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हिंदी और प्रादेशिक भाषाओंको शिक्षाके माध्यमके रूपमें अपनानेके 
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भाकथन 


g अनुवाद करना एक असंभव प्रयासके क्षेत्रमे प्रवेश करना है। 


क्योंकि जहाँ प्राचीन ज्ञानदीप्त ऋषियोंके सूक्तोंका शाब्दिक अंग्रेजी 
अनुवाद करना उनके अर्थों और अभिप्रायोंको मिथ्यारूप देना होगा, दह॑ | 
एक ऐसा भाषान्तर जिसका लक्ष्य संपूर्ण विचारको ऊपरी तल पर लाना Ya 


हो, उनके अनुवादके स्थानपर उनकी एक व्याख्या ही हो जायगा। इसलिए 
मैंने एक प्रकारका . मध्यमागं अपनानेका यत्न किया है-_अर्थात्‌ अनुवादका 
एक ऐसा मुक्त और नमनीय रूप अपनाया है जो मूलकी कथन-शैलियोंका 
अनुसरण करे और फिर भी जिसमें व्याख्याके कुछ एक ऐसे साधनोंकी 
गुंजायश हो जिनसे वैदिक सत्यका प्रकाश प्रतीक और रूपकके पदेंमे से 
झलक सके। 

वेद गूढ़ आंतरिक प्रतीकोंका, लगभग आध्यात्मिक सूत्रोंका ग्रन्थ है जो 
कर्मेकाण्डमय कविताओंके संग्रहका छद्यवेष घारण किए हुए है। वेदका 
आंतरिक भाव आध्यात्मिक, सार्वभौम एवं निर्वेयक्तिक है, जबकि उसका 
प्रतीयमान अर्थ और अलंकार,--जो दीक्षितोंके प्रति उस तत्त्वको प्रकट 
करनेके लिए अभिप्रेत थे जिसे वे अज्ञानियोंसे छिपाए रखते थे,-्रत्यक्षतः 
भद्दे रूपमें स्थुल, घनिष्ठतया वैयक्तिक, शिथिल रूपमें नैमित्तिक एवं संकेता- _ 
त्मक हैं। इस शिथिल बाहरी पहरावेको वैदिक कवि कभी-कभी, सतक 
रहते हुए, एक ऐसा स्पष्ट और संगत आकार दे देते है जो उनके अर्थकी 
श्रमलम्य आंतरिक आत्मासे बिलकुल भिन्न होता है। तब उनकी भाषा 
छिपे हुए सत्योंके ऊपर चतुराईसे बुना हुआ पर्दा बन जाती है। अधिकतर 
तो वे जिस आवरणका प्रयोग करते हूँ उसके प्रति असावधान ही रहते _ 
है। जब वे इस प्रकार अपने कार्यके उपकरणसे ऊपर उठ जाते हैँ तब 
उनका शाब्दिक एवं बाह्य अनुवाद हमारे सामने या तो वाक्योंका एक अंटसंट 
एवं असंबद्ध क्रम प्रस्तुत करता है या फिर विचार और वाणीका एक एसा | 
रूप उपस्थित करता है जो अदीक्षित बुद्धिवालोंके लिए विचित्र होनेके _ 
साथ-साथ उनकी पहुँचसे परे भी होता है। किंतु जब अलंकारों 
प्रतीकोंको अपने छिपे हुए अर्थोका सुझाव देनेकी 
तभी घुंघलेपनमेंसे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक 
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2 वद-रह्स्य 
घनिष्ठ, सूक्ष्म और फिर भी पारदर्शी व सुसंबद्ध क्रम उभर आता है। मैंने 
सुझाव देनेकी इस शैलीको ही अपनानेका यत्न किया है। 
वेदका शाब्दिक भाषांतर प्रस्तुत करना संभव होता यदि उसके वाद कुछ 
पृष्ठोंमें एक व्याख्या भी दे दी जाती जिसमें शब्दोंके सही अर्थ और 
विचारका छिपा हुआ संदेश ओतप्रोत हो। परंतु यह एक वोझिल शैली 
होगी जो केवल एक विद्वान्‌ और सतकं अनुशीलकके लिए उपयोगी रहेगी । 
व्यान अर्थके एक ऐसे रूप (विधा) की आवश्यकता थी जिसमें धुद्धिको अपने 
विषय पर केवल उतना ही रुकनेको वाध्य होना पड़े जितना उसे किसी 
रहस्यमय तथा आलंकारिक काव्यके लिए रुकना आवश्यक होता है। ऐसे 
रूपका निर्माण करनेके लिए संस्कृत शब्दका अंग्रेजीमे अनुवाद करना ही 
पर्याप्त नहीं, अर्थपुर्ण नामका, परंपरागत अलंकारका, प्रतीकात्मक रूपकका 
भी वार-वार अनुवाद करना होगा। 
यदि प्राचीन ऋषियों द्वारा पसन्द किए गए रूपक ऐसे होते जिन्हे 
आधुनिक मन सरलतासे पकड़ सकता, यदि यज्ञके प्रतीक अब तक भी हमारे 
परिचित होते और वैदिक देवोंके नाम अव भी अपने मनोवैज्ञानिक अभिप्रायको 
लिए होते-जैसे कि उच्च श्रेणीके देवताओंके यूनानी व लैटिन नाम अफ्रो- 
डाइट (Aphrodite) या आरिस (Ares) और वीनस (Venus) 
या मिनर्वा (Minerva) अब भी एक सुसंस्कृत यूरोपियनके लिए अपना 
भाव रखते हे--तो एक व्याख्यात्मक अनुवादकी उपाय-योजनाको टाला जा 
सकता था। परंतु भारतने साहित्यिक और घाभिक विकासके एक अन्य 
ही मोइ़का अनुसरण किया है जो पर्चिमकी संस्कृति द्वारा अनुसरण किये 
गए मोड़से भिन्न है। देवोंके अन्य नामोंने वैदिक नामोंका स्थान ले लिया 
हैं या फिर वही नाम बने रहे हैं, परंतु उनका अर्थ केवल बाहरी रह गया 
एवं क्षीण हो गया है। वैदिक कर्मकाण्ड लगभग लुप्त हो चुका है और 
अपने गंभीर प्रतीकात्मक अभिप्रायको खो बैठा है; आदिकालीन आये कवियोंके 
पशुपालन-संबंघी, युद्धसंबंधी और ग्राम्य-जीवन-संबंघी रूपक उनके वंशजोंकी 
. कल्पनाशक्तिके लिए अत्यंत दूरवर्ती और अनुपयुक्त लगते हैं अथवा यदि वे 
स्वाभाविक व सुन्दर लगे भी तो वे प्राचीन गंभीरतर अर्थसे शून्य 
प्रतीत होते है। जब प्राचीन उषाके अतिभव्य सूक्त हमारे सामने आते हैँ 
तो हम अपनी शून्य अवोघस्थितिसे सचेत हो जाते हैं और उन्हें एक एसे 
` निद्वानूकी चातुरीका शिकार बननेके लिए छोड़ देते हे जो वहाँ अस्पष्टताओं 
और असंगतियोंके बीच जबरदस्ती लादे हुए अर्थोको टटोलता है जहाँ कि 
प्राचीन कवि अपनी आत्माओंको सामंजस्य और प्रकाशमें स्नान कराते .थे । 
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कुछ एक उदाहरण हमें यह दिखाएंगे कि यह खाई क्या है और 
इसकी रचना कंसे हुई। जव हम एक माने हुए और रूढ़गित रूपककी 
भाषामें लिखते हैं “लक्ष्मी और सरस्वती एक ही घरमें रहनेसे इन्कार करती 
हैँ” तो एक यूरोपियन पाठकको इसे समझ सकनेसे ' पूर्वं इस पदावलीपर 
टिप्पणीकी या एक सीधे अळंकारहीन विचारके रूपमे इसके किसी ऐसे 
अनुवादकी अपेक्षा हो सकती है,--'लक्ष्मी और विद्या कदाचित्‌ ही साथ-साथ 
रहती हैँ” । ˆ परंतु प्रत्येक भारतीयको इस पदावलीका अभिप्राय पहलेसे ही 
अधिगत है। हाँ, यदि कोई अन्य संस्कृति और धर्म पुराणों और ब्राह्मणोंकी 
संस्कृति और धर्मका स्थान छे लेते और प्राचीन पुस्तकों तथा संस्क्ृत-भाषाका 
पढ़ना और समझना वंद हो जाता तो यह आजकी परिचित शब्दावलि भारतमें 
भी वसी ही अर्यहीन हो जाती जैसी कि यूरोप में। हो सकता है कि 
कोई निर्भ्रान्त टीकाकार या चतुर अन्वेषक विद्वान्‌ हमारे सामने पूर्णतया 
संतोषजनक रूपसे यह सिद्ध करता आया हो कि लक्ष्मी तो उषा है और 
सरस्वती रात्रि है या कि वे दो बेमेल रासायनिक द्रव्य हे--अथवा न॑ जाने 
और क्या कया ! --इस प्रकारकी किसी चीजने ही वेदके प्राचीन स्पष्ट 
वचनोंको आ घेरा है, उसका अभिप्राय नष्ट हो गया है और वच रही है 
केवल विस्मृत काव्यमय रूपकी घुंघ। इसलिए जब हम पढ़ते हे “सरमा सत्यके 
मारगंसे गोयूथोंको खोज निकालती है” तो मन एक अपरिचित भाषाके द्वारा 
कुन्द हो जाता और चकरा जाता है। यूरोपियनके लिए सरस्वतीविषयक 
शब्दावलिकी तरह हमारे लिए अधिक सीघे और कम आलंकारिक विचारके 
रूपमे इस वाक्यको यूँ अनूदित करना होगा “अन्तर्ज्ञान सत्यके मागके द्वारा 
गुप्त प्रकाशों तक पहुँच जाता है।” किसी विशेष सूत्रके अभावमे हम उषा 
और सूर्यके विषयमे की गई चातुयंपूर्ण व्याख्याओंमें भटकते फिरते हे अथवा 
यहाँ तक कि द्युलोककी कुक्कुरी सरमाकेः विषयमे हम यह कल्पना कर लेते 
है कि वह लूटे गए गोधनकी पुनः प्राप्तिके लिए द्रविड राष्ट्रोंके प्रति भेजी 
हुई किसी प्रागैतिहासिक दूतीका एक व्यक्तित्वमय रूप है! 
संपूर्ण वेदकी परिकल्पना ऐसे रूपकोंमे ही की गई है। इसके परिणामः 

स्वरूप हमारी बुद्धिम जो अस्पष्टता एवं अस्तव्यस्तता आ जाती 
भयावह है और यह तुरंत प्रत्यक्ष हो जायगा कि सूक्तोंका कोई ऐस 
जो अनुवादके साथ-साथ व्याख्यारूप होनेका यत्न 
होगा। एक प्रभावकारी वेद-मंत्र यू आरंभ होता है 
' परंतु एक मनवाली दो बहिनें उबा और निशा एक ही 
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"निशया भिन्न रूपोंवाली तो है परंतु एक मनवाली क्यों ? और शिशु कौन है? 
“यदि वह अग्नि है तो उषा और निशा एक शिशु अरिनिको वारी-वारीसे दूध 
'पिलाती हे--इससे हम क्या समझें? परंतु वैदिक कवि भौतिक रात्रि, 
"भौतिक उषा या भौतिक आगके विषयमें नहीं सोच रहा है। वह अपनी 
आध्यात्मिक अनुभूतिमें बारी-वारीसे आनेवाले कालोंके विषयमे सोच रहा 
है, अर्थात्‌ एक तो उदात्त और स्वणिम प्रकाशके कालों और दूसरे तमसाच्छन्न 
हो जाने या सामान्य अप्रकाशित चेतनामें फिरसे जा गिरनेके कालोके सतत 
+ल्यतालके विषयमे सोच रहा है और वह स्वीकार करता है कि उसके 
अंदर इन सब क्रमिक कालों और यहाँ तक कि उनके नियमित उतार- 
चढ़ावकी शक्तिसे ही दिव्य जीवनका शिशुबळ (नवजात वल) बढ़ रहा है। 
क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओंमें गुप्त व प्रकट WA वह दिव्य प्रयोजन 
और वही ऊंचाई तक पहुँचनेवाला प्रयास कार्यं कर, रहा है। इस प्रकार 
जो रूपक वैदिक मन के लिए स्पष्ट, ज्योतिमंय, सूक्ष्म, गंभीर और प्रभावो- 
त्पादक था, वह हमारे सामने यहाँ अर्थशून्य होकर या अपने अर्थमें हीनता 
और असंगतिसे भरा हुआ उपस्थित होता है और इसलिए वह हमें केवल 
एक भारी-भरकम और दिखावटीं चीजके रूपमे और गड़बड़-घोटाला करनेवाले 
अयोग्य साहित्यिक झिल्पके आभूषणके रूपमे ही प्रभावित करता है। 

इसी प्रकार जब अत्रिगोत्रका ऋषि अग्निको उच्च स्वरसे पुकारकर 

किः. कहता है, हे अग्नि! हे आहुतिके वाहक पुरोहित! तू हमारे पाशोंको 


zA काटकर पृथक्‌ कर दे”, तो वह न केवल स्वाभाविक अपितु एक समृद्ध अर्थ 
A से गभित रूपकका प्रयोग कर रहा होता है। वह एक महान्‌ विश्व-यज्ञ 
3 | पुरुषमेधमें मन, प्राण और शरीरके उस त्रिविध पाशके विषयमें सोच रहा है 
=S जिसके द्वारा आत्मा एक बलि-पशुकी तरह बंधा हुआ है। वह उस दिव्य 


संकल्पशक्तिका चितन कर रहा है जो उसके भीतर जागृत होकर कार्य कर 
'रही है, एक तेजोमय और अदमनीय देवके विषयमे सोच रहा है जो उसकी 
दबी पड़ी दिव्यताको ऊपर उठा ले जायगा और उसके बंधन की रज्जुओंको 
छिल्न-भिन्न कर देगा। वह उस बढ़ती हुई शक्ति और अन्तर्ज्वालाके सामथ्येके 
Kwa सोच रहा है जो उसके द्वारा अपंणकी जानेवाली समस्तः हविको 
ग्रहण कर उसे अपने सुदूर और दुर्गम घाम अर्थात्‌ उस ऊर्ध्वस्थित सत्य, 
उस दूरातिद्रवर्तो सत्ता, उस रहस्यमय, उस परमकी ओर ले जा रही 
है। इन सव सहचारी भावोंको हम खो चुके हैं, हमारे मन कर्मकाण्डीय 

_ यज्ञ और भौतिक पाशके विचारोंसे ही अभिभूत है । हम शायद यह कल्पना 


करते हैं कि अविका पुत्र किसी प्राचीन वर यज्ञमें एक (वध्य पशुकी तरह) 
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बंधा हुआ अपने भौतिक छुटकारेके लिए अग्निके देवताको ऊँचे स्वरमें पुकार 
रहा है! : 
कुछ आगे चलकर ऋषि बढ़ती हुई ज्वालाका स्तुतिगान करता है-- 
“अग्निदेव विशाल प्रकाशके साथ विस्तृत 'रूपमे देदीप्यमान हो उठता है और 
अपनी महिमासे सव वस्तुओंको अभिव्यक्त करता है।” इससे हम क्या 
समझें ? क्या इससे हम यह .कल्पना कर लें कि अपने बंधनोंसे मुक्त हुआ 
स्तुतिगायक,“-यह तो हम नहीं जानते कि वह कैसे मुक्त हुआ,-यज्ञिय 
अग्निकी उस महान्‌ ज्वालाकी शान्तिपूर्वक स्तुति कर रहा है जिसे उसको 
हडप जाना था और यह कल्पना करके हम आदिम मनके द्रुत संक्रमणोंपर 
(एक विचारसे सहसा दूसरे विचारपर चले जानेपर) आइचर्य करें? जब A, 
हम यह खोज निकालते हैं कि 'विशाल ज्योति” यह शब्दावलि रहस्यवादियोंकी कर 
भाषामें मनसे परेकी विस्तृत, मुक्त और प्रकाशमय चेतनाके लिये एक नियत i 
शब्दावलि थी, केवल तव ही हम इस ऋचाके सच्चे अर्थको पकड़ पाते हैं। प 
ऋषि अपने मन, प्राण और शरीरके त्रिविध बंघनसे अपनी मुक्तिका और é: 
अपने अंदर विद्यमान ज्ञान और संकल्पकी चेतनाके उस स्तर तक उठ जानेका 
स्तुतिगान कर रहा है जहाँ सब वस्तुओंके प्रतीयमान सत्यसे परेका उनका 
वास्तविक सत्य अन्ततोगत्वा एक विशाल प्रकाशमें अभिव्यक्त हो जाता है। 
परंतु इस गंभीर, स्वाभाविक और आंतरिक भावको दूसरोंके मनों तक 
हम अनुवादके द्वारा कैसे पहुँचाएँ? यह तब तक नहीं किया जा सकता 
जब तक कि हम व्याख्यात्मक ढंगसे यूँ अनुवाद न करें, “हे संकल्प-शक्ति ! 
हे हमारे यज्ञके पुरोहित! हमारे बंघनकी रज्जुओंको काटकर हमसे अलग 
कर दे।” “यह ज्वाला सत्यकी विशाल ज्योतिसे चमक उठती है और 
सब वस्तुओंको अपनी महानतासे प्रकट कर देती है ।” तब पाठक कम-से-कम 
पाशके, ज्योति एवं ज्वाळाके आध्यात्मिक स्वरूपको पकड़ सकेगा; वह इस 
प्राचीन स्तोत्रके अर्थं और भावको कुछ-न-कुछ अनुभव कर सकेगा। 
अनुवादकी जिस शैलीका मैने प्रयोग किया है वह इन उदाहरणोसे . 
स्पष्ट हो जायगी। मैने कहीं-कहीं रूपकको एक तरफ फेंक दिया है, परंतु 
इस प्रकार नहीं कि उससे बाह्यं प्रतीकका पुरा ढाँचा ही चकनाचूर हो जाय | 
या टीका ही अनुवादका स्थान ले ले। यह तो अवाञ्छनीय उम्र प्रहार 
होता कि वैदिक विचारके अत्यधिक रत्न-जटित वेशपरसे उसके शोभायमान 
आभूषणोंको उतार फेंका जाय या उसके स्थान पर उसे सामान्य भाषाका 
मोटा पहरावा पहना दिया जाए। परंतु मैंने इसे सभी जगह, जितना संभव 
था उतना पारदर्शक बनाने का यत्न किया है । मैंने देवों, राजाओं 
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ऋषियोंके अथेर्गाभत नामोंको भी, उनके आधघे-छिपे अर्थ देते हुए अनूदित 
किया है,--नहीं तो उनका पर्दा अभेद्य ही रहता। जहाँ रूपक आवश्यक 
नहीं था वहाँ कभी-कभी मैंने उसके आध्यात्मिक अर्थके लिए उसकी बलि दे 
दी है। जहाँ वह आस-पासके शब्दोंकी रंगतको प्रभावित करता था वहाँ 
मैने ऐसी शब्दावलिको खोजनेका यत्न किया है जो अलंकारको वनाए रखे 


और फिर भी उसके अर्थ की संपूर्ण जटिलताको प्रकट कर सके। कभी-कभी : 


मैंने दोहरे अनुवादकी रीतिका भी प्रयोग किया है। इस प्रकारः उस वैदिक 

शब्दके लिए, जो एक साथ ही प्रकाश या किरण और गौका अर्थ देता है, 

मैने प्रसंगके अनुसार “ज्योति', 'दीप्तियाँ', 'चभकीले गोयूथ', 'प्रकाशगय 

गौए,, गोयूथोंकी माता ज्योति' ये अर्थं दिए हैं। वेदकी अमृतमय सुराके वाचक 

'सोम' शब्दका मैंने अनुवाद किया है “आनंदकी सुरा” या “अमरताकी सुरा” । 

वैदिक भाषा, अपने समूचे रूपमे, एक शक्तिशाली तथा विलक्षण उपकरण 

हे जो संक्षिप्त जटिल और ओजस्वी है और अर्थ से दूंस-दूंसकर भरा 

हुआ है; यह भाषा अपनी विधाओंमें तकंसंगत और आलंकारिक वाक्यविन्यास 

की सोधी-सरळ और सतर्क रचनाओं तथा उसके स्पष्ट ` संक्रमणोंका सफल 

प्रयोग करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक मनके विचारोंकी स्वाभाविक उड़ानका 

ही सावधानीसे अनुसरण करती है। परंतु यदि ऐसी भाषाको बिना किचित्‌ 

परिवतँनके अंग्रेजीमे अनूदित किया जाय तो वह कठोर, वेढंगी और अस्पष्ट 

ही हो जायगी, वह तो एक निर्जीव और बोझिळ गति बन जायगी जिसमें 

i मूल भाषाको ध्रातःकालीन स्फूति और बलशाली पदचापकी जरा भी झलक 

z नहीं होगी। इसलिए मैंने यह पसन्द किया है कि इस भाषाका अनुवाद 

! करते हुए इसे ऐसे साँचेमें ढाला जाय जो अधिक नमनीय तथा अंग्रेजी 

zA भाषाके लिए अधिक स्वाभाविक हो और साथ ही इस प्रक्रियामें मैंने ऐसी 

> वाक्यरचनाओंका और संक्रमणकी ऐसी विधियोंका प्रयोग किया है जो मूल 

विचारके तकंको सुरक्षित रखती हुई भी एक आधुनिक भाषाके लिए अत्यधिक 

अनुकूल हों।' मैंने इसमें भी कभी संकोच नहीं किया कि वैदिक शब्दके 

कोषगत निःसार पर्यायको त्यागकर उसकी जगह वहाँ अंग्रेजी भाषाकी बृहत्तर 

शब्दावलिका प्रयोग करूँ जहाँ मूल के पूर्ण अर्थ और सहचारी भावोंको प्रकट 

करनेके लिए ऐसा करना आवश्यक हो। मैंने अपनी दृष्टि आद्योपांत अपने 

YA उद्देश्यपर लगाए रखी है--वह उद्देश्य है वेदके आंतरिक अर्थको आजकी 
_ सुसंस्कृत बुद्धिकी पकड़मे आने योग्य बनाना । 

जब यह सब किया जा चुका तो भी कुछ टीका-टिप्पणीकी सहायता 

परंतु मैने यह यत्त किया है कि टिप्पणियोंसे अनुवादको 


= _ CC. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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बोझिल न बनाया जाय और नाहीं लम्बी-लम्बी व्याख्याओंमें पडा जाय । 
मैंने प्रत्येक पांडित्यपूर्ण वस्तुका वर्जन किया है । वेदमे ऐसे बहुतसे शब्द 
हैं जिनका अर्थ सन्देहास्पद है, अनेकों उक्तियाँ है जिनका अर्थ केवल अनुमानसे 
या सामयिक रूपसे ही स्थिर किया जा सकता है, ऐसे मन्त्र भी कम 
नहीं हैं जिनकी दो या अधिक भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की जा सकती हैं। 
परंतु इस' प्रकारका अनुवाद-ग्रंथ विद्वान्‌की कठिनाइयों और सन्देह-विकल्पोंका 
किसी प्रकारका लेखा प्रस्तुत करनेका स्थान नहीं होता । मैने मुख्य वेदिक 
विचारकी संक्षिप्त रूप-रेखा भूमिकाके रूपमें जोड़ दी है जो इसे समझनेके 
अभिलाषी पाठकके लिए अनिवार्य है। : 

उसे वैदिक सूक्तोंक्री सामान्य दिशा और ऊपरी संकेतोंको पकड़ पानेकी 
ही आशा रखनी होगी। इससे अधिक कदाचित्‌ ही संभव हो। रहस्यम ., 
वादी सिद्धांतके असली हृदयमें प्रवेश करनेके लिए यह आवश्यक है कि : 
हम स्वयं प्राचीन मार्गोपर चल चुके हों एवं लुप्त अनुशासन व विस्मृत 3 
अनुभवको ताजा कर चुके हों। ओर हममेंसे कोन कुछ भी गहराई या ; 
सजीव शक्तिके साथ ऐसा करनेकी आशा कर सकता है? कोन है जिसके >. 
अंदर इस कल्युगमें पूर्वजोंके प्रकाशको पुनः प्राप्त करनेका या मन और ह 
शरीरके दो आवरणकारी आकाशोंके ऊपर उनके द्वारा उपलब्ध अनन्त ६8 
सत्यके प्रकाशमय स्वर्गतक उड़ान भरनेका सामर्थ्यं हो? ऋषियोंने अपने 
ज्ञानको अपात्रसे गुप्त रखना चाहा, शायद वे यह विश्वास करते थे कि 
सवंश्रेष्ठ वस्तुका दूषित हो जाना हमें निकृष्टतम वस्तुको ओर ले 
जा सकता है और साथ ही वे सोमकी प्रबळ सुराको बच्चे और निर्बेलको 
देनेमें भय भी खाते थे। परंतु क्या उन ऋषियोंकी आत्माएं अब भी 
हमारे बीच मत्यं सत्तामें, जो सूर्यके भास्वर गोयूथोंको इन्द्रिय-जीवनके 
अधिपतियोंकी अंधकारमय गुफामें सदाके लिये कैद रहने देनेमें संतुष्ट है, 
किसी विरली आर्यं आत्माको खोजती हुई विचर रही हैं अथवा क्या वे 
(आत्माएँ) ज्योतिमंय जगतूमें उस घंड़ीकी प्रतीक्षा कर रही हैं जब मरुत्‌ 
एक बार फिर परेके लोकसे स्वगंकी नदियोंको सत्तामें सर्वेत्र प्रवाहित कर 
देंगे और झुलोककी शुनी (कुक्कुरी) उन नदियोंको फिरसे द्रुत 'वेंगसे नीचेकी 
ओर हमतक ळे आयगी और स्वगिक नदियोंके बंद द्वार तोड़ दिये जायेंगे, _ 
गुफाएँ छिन्नभिन्न कर दीं जायेगी और अमर बनानेवाली सोमसुरा भनुष्यके _ 
शरीरमें विद्युत्मय वज्धोंके द्वारा तिचोइकर निकाली जायगी--इस विषयमे _ 
उनका यह रहस्य उनके पास ही सुरक्षित है। इस बातकी 
बहुत ही कम है कि एक ऐसे युगमें जो हमारी आँखोंको बाह्य 
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za क्षणभंगुर वैभवोंसे चकाचौंध कर अंधा कर रहा है और जो हमारे कानोंको 
it जड़ प्रकृति व यंत्रविद्याके ज्ञानकी विजय-दुन्दुभियों द्वारा बहरा कर रहा 
YA है, रोग बड़ी संख्यामें ऋषियोंकी प्राचीन साधनाके गुह्य वचनोंपर बौद्धिक 
च॒ कल्पनात्मक कुतूहल-भरी दृष्टि डालनेसे अधिक कुछ करेंगे या उनके 
जाज्वल्यमान रहस्योंके अन्तस्तलमें पैठनेका यत्न करेंगे। वेदका रहस्य, 
पर्दा हटा दिये जानेपर भी, रहस्य ही बना हुआ है। 


Ur १. ७" 
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रहस्यवादियोंका. सिडान्त 


तेरमे उपनिषदोंका उच्च आध्यात्मिक सारततत्व विद्यमान है, परन्तु a 

उसमें उनकी शब्दावलि नहीं पाई जाती। यह एक अन्तःस्फू्ते ज्ञान i 
है जो अभी वौद्धिक और दाशंनिक परिभाषाओंसे पंर्याप्तरूपसे विभूषित नह 
नहीं। वेदमें हम उन कवियों और ऋषियोंकी भाषा पाते हैं जिनके लिए फे 
समस्त अनुभव वास्तविक, सुस्पष्ट एवं वोघगम्य हैं, यहाँ तक कि मूतिमन्त 5 
हैं, पर वहाँ हम अभी उन विचारकों और संहिताकारों (व्यवस्थित संकलन हि 
करनेवालों) की भाषा नहीं पाते जिनके लिए मन और आत्माकों गोचर डु 
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होनेवाली वास्तविक सत्ताएँ अमूर्तं वस्तुएँ वन गईहं। तो भी उसमें एक 
पद्धति एवं सिद्धान्त अवश्य है। परन्तु उसकी बनावट लचकोली है, उसकी 
परिभाषाएँ मूते है, उसके विचारका ढांचा एक पुरानी सुनिश्चित अनुभूतिके 
संसिद्ध नमूनेके रूपमें व्यावहारिक और प्रयोगसिद्ध है,--किसी ऐसी अनुभूतिके 
नमूनेके रूपमें नहीं जो अभी तक बननेकी प्रक्रियामें होनेके कारण अपरिपक्व 
और अनिरचयात्मक हो। यहाँ हमें एक ऐसा प्राचीन मनोविज्ञान और 
आध्यात्मिक जीवनकी ऐसी कला मिलती हैं जिनका दाशनिक परिणाम 
एवं दार्शनिक संशोधित रूप हैं उपनिषदें और जिनका अर्वाचीन बौद्धिक 
परिणाम एवं ताकिक सिद्धान्त ही है वेदान्त, सांख्य और योग । परंतु समस्त 
जीवन की तरह, ऐसे समस्त विज्ञानकी तरह जो अबतक प्राणवंत है, यह [ 
(बेद) तकंशील बुद्धिकी कवचबद्ध कठोरताओंसे मुकत है। अपने स्थापित `. 
प्रतीकों और पवित्र सूत्रोंके रहते भी यह विशाल, मुक्त, लचकीला, तरल, | 
नमनशील और सूक्ष्म है। यह जीवनकी गति और आत्माके विशाळ ` 
नि:इवाससे युक्त है। और जव .कि परवर्ती दर्शनशास्त्र ज्ञानकी पुस्तकें हैं 
और मुक्तिको एकमात्र परम निःश्रेयस मानते हैं, वेद कर्मोंकी पुस्तक है और 
जिस चीजकी आशासे वह हमारे वर्तमान बंघनों और क्षुद्रताको ठुकरा 
फेकता है, वह है पूर्णता, आत्म-उपलब्धि और अमरता। | क 
रहस्यवादियोंका सिद्धान्त एक ऐसी अज्ञे, कालातीत और अ 
स्वीकार करता है जो सब वस्तुओंके पीछे और ऊपर | 
अध्यवसायपूर्ण अनुशीलन द्वारा ग्राह्य नहीं । निर्गुण 
वह तत्‌ है, एकमेव सत्ता (एकं सत्‌) है। हमारी 


sD, 
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की गई खोजके प्रति वह अपने आप को वस्तुओंकी गुहामेंसे भगवान्‌ या 
देवके WA प्रकट करता है,--वह नामरहित है यद्यपि उसके अनेकों नाम 
हे, अपरिमेय और अवर्णनीय है यद्यपि वह नाम और ज्ञान-संवंधी सभी 
वर्णनोंको और आकार एवं उपादान, शक्ति एवं क्रियाके सब प्रकारके 
परिमाणोंको अपने अंदर धारण किये है। 
वेद या देवाधिदेव आदि कारण और अंतिम परिणाम दोनों हुँ। वह 
सत्स्वरूप भगवान्‌ है, छोकोंका निर्माता और सव वस्तुओंका स्वामी और 
उत्पादक, पुरुष और स्त्री (नु और ग्ना) है, सत्‌ और चित्‌ है, लोकों और 
उनके निवासियोंका पिता और माता है तथा उनका और हमारा पुत्र भी : 
क्योंकि वह लोकोंके अन्दर उत्पन्न हुआ दिव्य शिशु है जो प्राणीके विकासमें 
अपने-आपको अभिव्यक्त करता है। वह है रुद्र और विष्णु, प्रजापति 
ओर हिरण्यगर्भे, सूर्य, अग्नि, इन्द्र, यायु, सोम और बृहस्पति,--वरुण, 
मित्र, भग व, अर्यमा, सभी देवता (विश्वेदेवाः) । वह है ज्ञानमयं और 
शक्तिशाली, मुक्तिदाता पुत्र जो हमारे कार्यकलाप और हमारे यज्ञसे उत्पन्न 
होता है, वह है हमारे युद्धोंमें वीर, ज्ञानका ब्रष्टा, हमारे दिनोंके सम्मुख 
अवस्थित इवेत अइव जो उच्चतर समुद्रकी ओर सरपट दौड़ रहा है। 
मनुष्यका आत्मा पक्षो (हुंस)के रूपमे भौतिक और मानसिक चेतनाके 
प्रकाशमान आकाशोसे गुजरता हुआ उड़ता है और वह एक यात्री और 
योद्धाके रूपमें सत्यके आरोही पथके द्वारा शरीरके पृथ्वीलोक और मनके द्युलोक 
से परे चढ़ जाता है। वहाँ वह देखता है कि यह परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा 
कर रहा है और अपनी चरम-परम सत्ताके उस गुह्य धामसे हमारी तरफ़ 
झुक रहा है जहाँ वह त्रिविध दिव्य तत्त्व (सत्‌, चित्‌, आनंद) में और 
ˆ परम आनंदके उद्गममें आसीन है। वह देव चाहे वहाँ उच्चासीन होकर 
हमे आकषित कर रहा हो, चाहे बृहत्तर देवोंके आकारमे यहाँ हमारी सहायता 
कर रहा हो, वह निश्‍चय ही सदा मनुष्यका सखा और प्रेमी है, गोयूथोंके 
चरागाहका स्वामी है जो हमें अनंतताकी प्रकाशमय गौके स्तनोसे मधुर दुग्ध 
और शोधित नवनीत प्रदान करता है। वह दिव्य आनन्दकी अमृतमय 
सुराका मूलस्रोत और वर्षक है और हम सत्ताकी सप्तविघ घाराओसे निकाली 
हुई या सत्ताकी पहाड़ी पर देदीप्यमान पौधेसे निचोड़ी हुई उस सुराका पान 
करते हैँ और उसके हर्षोल्लासोंके द्वारा उन्नीत होकर अमर बन जाते हैं। 
इस प्रकारके हूँ इस प्राचीन रहस्यवादी पूजाके कुछ एक रूपक ।” 
`` अगवानूने इस विश्वको छोकोंकी एक जटिल श्यृंखलाके रूपमे बनाया 
है। इन लोकोंको हम अपने अंदर और बाहर दोनों जगह पाते हैं, अंदर 
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तो विषयिरूपसे संज्ञात और बाहर विषय-रूपसे इंद्रियों द्वारा गृहीत या 
संवेदित। यह है पृथिवियों और द्युलोकोंकी चढ़ती हुई श्मृंखला । यह 
नानाविध जलोंकी एक धारा है। यह सात किरणों या फिर आठ, नो, दस 
किरणोंवाली ज्योति है। अनेक उच्च धरातलोंवाली एक पहाड़ी। 
ऋषि प्रायः इसे त्रिकोंकी एक श्युंखलाके रूपमे चित्रित करते हैं; तीन 
पृथिवियाँ हैं और तीन द्यौ । और फिर नीचे एक त्रिविध लोक भी है,--दयौ, - 
पृथिवी और मध्यवर्ती अंतरिक्ष-लोक । बीचमें है त्रिविध जगत्‌, सूर्यके तीन 
भास्वर द्युललोक (त्रीण रोचना); एक त्रिविध लोक ऊपर भी है 
देवाधिदेवके परमोच्च और आनंदोल्लासमय धाम । 

परन्तु अन्य तत्त्व भी वीचमें आते हैं और लोकों के इस क्रमको और 
भी जटिल बना देते है । ये तत्त्व अंतश्चेतनासे संबंध रखते हे । क्योंकि 
वास्तवमें सारी सृष्टि परम आत्माकी एक रचना है, अतः जगतोंकी प्रत्येक 
बाह्य प्रणालीको अपने प्रत्येक स्तरपर भौतिक खूपमें उस चेतनाकी किसी 
शक्ति या बढ़ती हुई मात्राके अनुरूप वनना होगा जिसका वह बाह्य प्रतीक 
है और उसे वस्तुओंकी इससे मिलती-जुलती आंतरिक क्रम-व्यवस्थाको भी 
स्थान देना होगा। वेदको समझनेके लिए हमें इस वेदोक्त समानांतर 
कम-श्यृंखलाको हृदयंगम करना होगा और विश्वके उन क्रमिक स्तरोंको 
पृथक्‌-प॒थक्‌ जानना होगा जिनकी ओर यह श्गंखला ले जाती है। परवर्ती 
पौराणिक प्रतीकोंके पीछे हम इसी प्रणालीको फिरसे पाते हैँ और वहीं से हम 
इसकी सारणीको अत्यन्त सरळ और स्पष्ट ख्पमें प्राप्त कर सकते हैं। 
क्योंकि सत्ताके सात तत्त्व हैं और पुराणोंके सात लोक काफ़ी ठीक-ठीक 
इन्हींके अनुरूप हूँ, इस प्रकार: 


तत्त्व लोक 

1. शुद्ध सत्ता--सत्‌ 1. सत्ताके सर्वोच्च सत्यका लोक 
(सत्यलोक) 

2. शुद्ध चेतना--चित्‌ 2. अनन्त संकल्पित (तपस्‌) या 

सचेतन शक्तिका लोक (तपोलोक) 

3. शुद्ध आनन्द--आनन्द 3. सत्ताके सर्जनकारी आनन्दका लोक 
(जनलोक) _ 

4. ज्ञान या सत्य-विज्ञान . बृहत्ताका लोक (महर्लोक) | 

5. मन ; णा 

6. प्राण (नाड़ीगत सत्ता) 

7. अन्न (स्थूल सत्ता) 
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अव यह लोकसंस्थान जो पुराणमें पर्याप्त सीधा-सरल है, वेदमें बहुत 
ही अधिक जटिल है। वहाँ तीन सर्वोच्च लोकोंको त्रिविध दिव्य तत्त्वके 
- रूपमें एक ही वर्गमें एकत्रित कर दिया गया है,--क्योंकि वे त्रैतमें सदा 
एक साथ रहते हैँ; अनन्तता है उनका क्षेत्र, आनन्द है उनका आधार। 
वे सत्यके उन विशाल क्षेत्रोके आश्रयपर स्थित हैं जहाँसे एक दिव्य ज्योति 
स्वर्‌ अर्थात्‌ इन्त्रके प्रदेशके तीन ज्योतिमंय द्युलोकोंमें हमारी मनोमय सत्ताकी 
ओर. रश्मियोंके रूपमें प्रसारित होती है। नीचे वर्गीकृत है त्रिविध संस्थान 
जिसमें हम निवास करते ,हैं। 
वेदमें हम वैसे ही बैरव स्तर पाते हैं जैसे पुराणोंमें। परन्तु उनका 
वर्गीकरण भिन्न प्रकारसे किया गया है,-तत्त्वोंकी दृष्टिसे लोक सात हैं, 
व्यवहारकी दृष्टिसे पाँच, अपने सामान्य वर्गीकरणोंकी दृष्टिसे तीन : 
1. परम्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द 1. त्रिविध दिव्य लोक 
2. संयोजक लोक, विज्ञान (अतिमानस) 2. सत्य, ऋत, बुहत्‌' जो अपने तीन 
प्रकाशमय द्युलोकों सहित स्वः में 


अभिव्यक्त है। 
3. नीचेका त्रिविध लोक ` 3. द्युलोक 
शुद्ध मन (द्यौः, तीन द्युलोक) 
प्राणशक्ति मध्यवर्तो क्षेत्र (अन्तरिक्ष) 
अन्न पृथिवी (तीन पृथिवियाँ) 


और जैसे प्रत्येक तत्त्व अपने अन्दर स्थित अन्योंकी अवान्तर अभिव्यक्तिके 
द्वारा परिवतित हो सकता है, वैसे ही प्रत्येक लोक अपनी सर्जनकारी चिन्मय 
ज्योतिके विभिन्न विन्यासो और आत्म-व्यवस्थाओंके अनुसार अनेकविध 
्रदेशोंमे विभाजित किया जा सकता है। तो फिर ऋषियोंकी सूक्ष्म 
अन्तदृंष्टि और उबर रूपकमाळाकी सभी जटिलताओंको इसी ढाँचेमें स्थान 
देना होगा, यहाँतक कि नीचेके जो सौ नगर आज शत्रुराजाओं अर्थात्‌ द्वै 
और बुराईके अधिपतियोंके आधिपत्यमें हैं उनको भी। परन्तु देव उन सब 
नगरोंके द्वार तोड़कर खोल देंगे और उन्हें आये उपासकको उसके निर्वा 
आधिपत्यके लिये दे देंगे । 

परन्तु ये झोक हैं कहाँ और कहाँसे सुष्ट हुए हें? यहाँ हम वैदिक 
ऋषियोंका एक अन्यतम गंभीर विचार पाते हैं। मनुष्य पृथिवी-माताके 
वक्षःस्थलमें निवास करता है और केवल इस मत्यंलोकसे ही अभिज्ञ है। 


1. सत्यं बृहद्‌ ऋतम्‌। अवं. . 12. 1, 1. 
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परन्तु इससे वहुत ऊँचाईपर एक अतिचेतन लोक है जहाँ दिव्य लोक प्रकाशमय 
गुहाम अवस्थित हैं; मनुष्यकी जाग्रत्‌ चेतनाके उपरितलीय संस्कारोंके नीचे 
एक अवचेतन या निश्चेतन लोक है और सब वस्तुओंको गर्भरूपमें धारण 
करनेवाली उस रात्रिसे लोक,--जेसा कि वह उन्हें देखता है,-उत्पन्न हुए 
है॥ किन्तु ऊपरके उस ज्योतिमंय समुद्र तथा नीचेके इस अंधकारमय | 
समुद्रके वीचमें स्थित इन अन्यलोकोंके विषयमे तथ्य कया है? ये यहाँ A 
अस्तित्व रखते हे । मनुष्य प्राण-जगत्से अपनी प्राणमय सत्ताको और । 
भनोमय-जगत्‌से अपनी मनःसत्ताको ग्रहण करता है। वह सदा ही इनके : 
साथ गुप्त आदान-प्रदान करता रहता है। यदि वह चाहे तो सचेतन 
रूपसे इनमें प्रवेश कर सकता है, इनके अन्दर उत्पन्न हो सकता है। 


यहाँतक कि" वह सत्यके सौर लोकोंमें भी उठ सकता. है, अतिचेतनके F 
मुख्य द्वारोंमें प्रवेश कर सकता है, परमदेवकी देहरीको लाँघ सकता है। दे 
उसकी. वघित होती हुई आत्माके लिए दिव्य द्वारोंक पट खुल 5 
जायेगे । Sa 

मानवका यह आरोहण संभव है क्योंकि प्रत्येक मानव प्राणी वस्तुतः za 
अपने अन्दर उस सबको धारण किये है जिसे उसकी बहिर्मुखी दृष्टि मानो है 
अपनेसे बाहर स्थित वस्तुके रूपमें देखती है। हमारे अन्दर कुछ आत्मगत a: 


शक्तियाँ गुप्त रूपमें विद्यमान है जो बहिगेत विश्व-संस्थानके इन सभी 
स्तरों व श्रृंखलाओंके अनुरूप हैं और इन्हींसे हमारे लिये हमारी संभवनीय 
सत्ताकी इतनी अधिक भूमिकायें बन गई हैं। यह जड़प्राकृतिक जीवन 
और भौतिक लोककी यह हमारी संकी्णतया सीमित चेतना ही मनुष्यको 
प्राप्त हो सकनेवाली एकमात्र अनुभूति नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी अनुभूति 
होनेसे कोसों दूर हैं, चाहे मनुष्य सहस्नों गुणा पूथिवीका पुत्र क्यों न हो। 
यदि पृथिवी माताने उसे कभी गर्भ-रूपमें धारण किया था और अब उसे 
अपनी भुजाओंमें थामे है, तो द्युलोक भी उसके जनकोंमेंसे एक है और 
उसकी सत्तापर उसका भी दावा है। यह मार्ग मनुष्यके सामने खुला 
है कि वह अपने अन्दर गहनतर गहराइयों और उच्चतर ऊँचाइयोंके प्रति 
जाग्रत्‌ हो जाय और ऐसा जागरण ही उसकी अभिप्रेत प्रगति है। और 
जैसे-जैसे वह इस प्रकार अपने सदा ऊँचे-से-ऊँचे स्तरोंपर आरोहण करता 
है, वैसे-वैसे नये लोक उसके जीवन और उसकी दृष्टिके सामने खुलते चे 
जाते हैं और उसके अनुभवका क्षेत्र और उसकी आत्माके घर बन जाते. 
हैं। वह उन लोकोंकी शक्तियों और देवताओंके सम्पर्कं और सायुज्यमें 
रहता है तथा अपने आपको फिरसे उनकी ्रतिमूत्तिमें ढाळ लेता है। इस 
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प्रकार प्रत्येक आरोहण आत्माका एक नया जन्म है, वेद लोकोंको “जन्म” 
कहता है और घाम (पद) एवं निवास-स्थान भी । 
क्योंकि जैसे देवोंने वेश्‍व लोकोंकी श्रृंखला बनायी है वैसे ही वे मनुष्यकी 
चेतनामें मत्यं अवस्थासे सर्वोच्च अमरताकी अवस्थातक क्रमवद्ध भूमिकाओं 
और आरोही कोटि-क्रमोंकी वैसी श्रृंखला बनानेका प्रयास भी करते हूँ।. 
वे उसे सत्ताकी इस सीमित भौतिक अवस्थासे ऊपर उठाते हैं जिसमें हमारी 
निम्नतम मानवता सन्तुष्ट होकर और इधके अधिपतियोंके अधीन होकर 
निवास करती है, वे उसे प्राण - और कामनाके उन गतिशक्तिमय लोकोंसे 
मिलनेवाले अनेक वेगवान्‌ आघातों व प्रेरणाओंसे समृद्ध एवं प्रपूरित जीवन 
प्रदान करते हैं जहाँ देव असुरोंसे युद्ध करते हैं, और साथ ही वे उसे 
उन विक्षुब्ध शीघ्रताओ और तीब्रताओंसे और भी ऊँचा उठाकर उच्च 
मानसिक सत्ताकी सुस्थिर पवित्रता और निर्मलतामें ले जाते हैं। क्योंकि 
शुद्ध विचार और'्वेदन हैं मनुष्यके आकाश और उसके झुलोक। आवेशो, 
आवेगों और .भाव-भावनाओंकी यह सम्पूर्ण प्राणात्मवादी (प्राणप्रधान) 
सत्ता--जिसकी घुरी है कामना,--उसके लिये अन्तरिक्षका निर्माण करती 
है। शरीर और भौतिक जीवन उसकी पृथिवी हे । 
परन्तु शुद्ध विचार और शुद्ध चेत्य अवस्था ही मानवीय आरोहणका 
उच्चतम शिखर .नहीं। देवोंका धाम है निरपेक्ष सत्य, जो मनसे परे 
सौर वैभवोंमें निवास करता है। उस ओर आरोहण करता हुआ मनुष्य 
तव और एक विचारकके . रूपमे संघर्ष नहीं करता वरन्‌ विजयी द्रष्टा हो 
जाता है। तब वह आज-जैसा मनोमय प्राणी नहीं रहता, किन्तु एक 
दिव्य पुरुष बन जाता है। उसका संकल्प, जीवन, विचार, भावावेश, 
संवेदन, कार्य--सभी सवं-शक्तिंमान्‌ सत्यके मूत्योंमे रूपान्तरित हो जाते 
pe हैं और वे अब मिश्रित सत्य और मिथ्याकी उलझी या निरुपाय गाँउ नहीं 
रहते। वह अब और पंगुवत्‌ हमारी संकीर्ण और द्विविधापूर्ण सीमाओंमें 
लेगड़ाता हुआ नहीं चलता, परन्तु निर्बाध बुहत्‌में विचरण करता है, अब - 
इन कुटिलताओंके बीच कशमकश करता हुआ टेढा-मेढा नहीं चलता, बल्कि 
` ___ वेगवान्‌ और विजयशील सीधे मागका अनुसरण करता है, वह अब टूटे- 
फूटे टुकड़ोंपर नहीं पलता, किन्तु अनन्तताके स्तनोंका दुग्धपान करता है। 
इसलिए उसे पृथिवी और द्यौके इन लोकोंको भेदते हुए इनसे बाहर निकलकर 
` प्रे. जाना होगा। सौर लोकोंकी दृढ़ उपलब्धिको अधिकृत करते ` हुए 
'तया अपने उच्चतम शिल्रपर प्रवेश करते हुए उसे अमरताके त्रिविष 
` तत्त्वोमें निवास करना सीखना होगा । 
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मर्त्यंसत्ता जो कि हम हैं और अमरताकी -स्थिति जिसको हम अभीप्सा 
कर सकते हैं--उनमें यह अन्तर वैदिक विचार और आचारकी कुंजी है। 
वेद मनुष्यकी अमरताका सबसे प्राचीन घमंग्रन्थ है जो हमें उपलब्ध है 
और ये प्राचीन छन्द अपने अन्दर अमरताके अन्तःप्रेरित अन्वेषकोंके आदि- 
कालीन अनुशासनको छिपाये हैं। 

सत्ताका सारतत्त्व, चेतनाका प्रकाश, सक्रिय शक्ति तथा प्रभुत्वपूर्ण 
आनन्द--ये हैँ 'सत्‌'के घटक तत्त्व। परन्तु हमारे अंदर उनका मेल या 
तो सीमित, विभक्त, आहत, भग्न और अस्पष्ट हो सकता है या अनन्त, 
आलोकित, विशाल, अखंड और अक्षत । सीमित और विभक्त सत्ता हे 
अज्ञान 1. वह है अंधकार और दुवेलता। वह है दुःख और पीडा । 
ai, समग्र और अनन्तमें हमें सत्ताके सारतत्त्व, ज्योति, शक्ति और 
आनन्दके वरणीय ai खोज करनी होगी। सीमितता है मत्यंता । 
अमरता हमें अनन्तमें संसिद्ध आत्म-प्रभुत्वके रूपमें और दृढ़ विशालताओं में 
रहने-सहने और चलने-फिरनेकी शक्तिके रूपमें प्राप्त होती है। इसलिए 
मनुष्य उसी अनुपातमें अमरताके योग्य बनता है जिस अनुपातमें वह विशाल 
बनता है और साथ ही वह इस शतंपर इसके योग्य बनता है कि वह 
अपनी सत्ताके सारतत्त्वमें निरन्तर बढ़ता जाय, संकल्पकी सदा ऊँची-से-ऊँची 
ज्वालाको और ज्ञानकी विशाल-से-विशाल ज्योतिको प्रदीप्त करे, अपनी 
चेतनाकी सीमाओंको और आगे बढ़ाये, अपनी शक्ति, सामर्थ्यं और बलके 
स्तरोंको ऊँचा उठाये और उनके विस्तारकों और अधिक विशाल बनाये, 
अधिकाधिक प्रगाढ आनन्दको संपुष्ट करे और अपनी आत्माको अपरिमेय 


शांतिके अंदर मुक्‍त कर दे। 


विशाल होनेका अर्थ है नये जन्म पाना। अभीप्सा करता हुआ देह- . 


प्रधान जीव आयासशील प्राण-प्रधान मनुष्य वन जाता है; और इस क्रमसे 
बह अपने-आपको सूक्ष्म मनोमय और चैत्य सत्तामें रूपान्तरित कर लेता 
है; यह सूक्ष्म विचारक विकसित होता हुआ एक विशाल, बहुपक्षीय और 
वैव मानव बन जाता है जो अपने सब Taa सत्यके सभी अनेकानेक 
अन्तः-प्रवाहोंकी ओर खुला होता है; वैश्‍व आत्मा अपनी उपलब्धिमें ऊँचा 


उठता हुआ एक आध्यात्मिक मतुष्यके रूपमे उच्चतर शांति, आनन्द और | 


सामञ्जस्यके लिए प्रयत्न करता है। ये हैं आं (जनों) के पाँच नमूने, 
इनमेसे प्रत्येक एक महान्‌ (आये) जाति है जो समग्र मानव प्रकृतिके अपते- 


अपने प्रदेश या उसकी एक अवस्थाको अधिकृतं किये है। परन्तु इनके 


अतिरिक्त एक पूर्ण एवं निरपेक्ष आयं भी होता है जो इन अवस्थाओंको 
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जीतना चाहता है और इन्हें: लाँघकर इन सबके परात्पर सामञ्जस्य तक 
'पहुंचना चाहता है। 

यह अतिमानसिक सत्य ही है इस महान्‌ आंतरिक रूपांतरका करण। 
यह मनोमय सत्ताके स्थानपर प्रकाशमय अन्तदृंष्टि और देवोंके चक्षुको ले 
आता है, मत्यं जीवनके स्थानपर अनन्त सत्ताके रवास और शव्तिको, 
तमसाच्छन्न और मृत्यु-वशीकृत उपादानके स्थानपर मुक्‍त और अमर चेतन- 
सत्ताको स्थापित कर देता है। इसलिए मनुष्यकी प्रगतिका अर्थ होना 
चाहिये, प्रथम तो, उसका आत्म-विस्तार, एक ऐसी शक्तिशाली प्राणमय 
सत्तामे आत्म-विस्तार जो क्रिया और अनुभूतिके सव स्पन्दनोंको धारण कर 
सकनेमें समर्थ हो, साथ ही एक स्पष्ट मानसिक और चैत्य पवित्रताकी 
RaRa आत्म-विस्तार, दूसरे, इस मानव प्रकाश और बलको अतिक्रान्त 
कर इसे अनन्त सत्य और अमर संकल्पमें रूपान्तरित कर देना। 

हमारा साधारण जीवन और चेतना अंधकारमय हैं या अधिक-से- 
अधिक वे तारोसे जगमगाती रात्रि हुँ। उस उच्चतर सत्यके सुर्यके उदयसे 
उषा आती है और उषाके सांथ आता है फलप्रद यज्ञ। यज्ञ द्वारा स्वयं 
उषाको और खोये सूर्यको लौट-लौटकर आनेवाली राज्रिमेंसे वारंवार जीता 
जाता है एवं प्रकाशमय गोयूथोंको पणियोंकी अंधेरी गुफासे छुड़ा लिया 
जाता है। यज्ञ द्वारा दुलोकके प्रचुर ऐश्वर्यकी वृष्टि हमारे लिये वरसाई 
जाती है और उच्चतर सत्ताकी सप्तविघ घाराएँ अतिशय वेगसे हमारी 
पृथिवीपर उतर आती हैं, क्योंकि ईइवरीय सनकी चमचमाती विद्युतोंके 
वञ्राघातसे अंघकारजनक अजगर (अहि)की, सर्व-आवेष्टक और सर्व- 
निरोधक वुत्रकी कुंडल्या छिन्न-भिन्न हो चुकती हैं। यज्ञमें सोमसुराका 
सवण किया जाता है और वह हमें अपनी अमरताप्रद आनन्दोल्लासकी 
'घारापर सर्वोच्च द्युलोकोंतक उठा ले जाती है। . 
_ हमारा यज्ञ है अपनी सब उपलब्धियों और कार्योको उच्चतर सत्ताकी 
शक्तियोंके भ्रति आहुति-रूपमें अपित कर देना। वैसे तो सारा जगत्‌ 
ही मूक और असहाय यज्ञ.है जिसमें आत्मा अदृद्य देवोंके प्रति स्वयं-समपित 
, बलिके रूपमें बेधा हुआ है। मनुष्यके हृदय और भनमें मुक्तिदायक शब्दको 
डूँढ़ना होगा, प्रकाशप्रद सूक्तकों गढ़ना होगा और उसके जीवनको एक 
ऐसी सचेत और स्वेच्छाकृत आहुतिके रूपमे परिणत करना होगा जिसमें 
आत्मा यज्ञकी बलि न बना रहकर उसका स्वामी बन जाय। ठीक प्रकारके 
यज्ञ द्वारा और उस सर्व-सरजक एवं सर्वाभिव्यंजक शब्द द्वारा जो उसके 
o TAN गहराइयोंसे देवोंके प्रति एक उदात्त सूक्तके रूपमें 
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सभी वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है। वह अपनी पुर्णताको जीतकर रहेगा। 
प्रकृति एक इच्छुक और उत्कंठित वधूके रूपमे उसके पास आकर ही रहेगी । 
वह उसका द्रष्टा वनकर रहेगा और उसके सम्नाट्के रूपमें उसपर शासन करेगा । 
प्राथना और ईइवर-आकर्षणके सुक्त द्वारा, स्तुति और ईश्वर-सम्पोषणके 
सूक्त द्वारा, ईश्वर-प्राप्ति और आत्म-अभिव्यक्तिके सूक्त द्वारा मनुष्य अपने 
भीतर देवोंको वसा सकता है और अपनी सत्ताके इस नवद्वार गृहमें उनके 
देवत्वकी सजीव प्रतिमाका निर्माण कर सकता है, दिव्य जन्मोंमे विकसित 
हो सकता है, अपनी आत्माके रहनेके लिये अपने अन्दर विशाल और 
प्रकाशमय लोकोंकी रचना कर सकता है। सत्यके शब्दके द्वारा सर्वोत्पादक 
सूर्य सृष्टि करता है, उस लयके द्वारा ब्रह्मणस्पति लोकोंका आह्वान कर 
उन्हें बाहर निकाल लाता है और त्वष्टा देव उनका आकार घड़ता हैँ। 
मानव विचारक, मत्ये प्राणी अपने बोषिमय हृदयमें सवंशक्तिशाली शब्दको 
ढूँढकर, अपने मनमें उसे आकार देकर, अपने भीतर अपने अभिलषित सभी 
रूपों और सभी भूमिकाओं और अवस्थाओंको निर्मित कर सकता है तथा 
उन्हें उपलब्ध कर अपने लिये सत्य, प्रकाश, बल और आनन्दोपभोगको 
समस्त सम्पदाको जीत सकता है। वह अपनी समग्र सत्ताका गठन करता 
है और बुराईकी सेनाओंका विनाश करनेके लिये अपने देवोंको सहायता 
करता है, उसके आध्यात्मिक शत्रुओंके उस सैन्यगणका वध कर दिया जाता 
है जिसने उसकी प्रकृतिको विभक्त, विदारित तथा संतप्त कर रखा है। 


वैदिक यज्ञ और देवताओके रूपक 

यज्ञका निरूपण कभी-कभी यात्रा या समुद्रयात्राके रूपक द्वारा किया 
जाता है; क्योंकि यह (यज्ञ) चलता है, यह आरोहण करता है; इसका 
लक्ष्य है विशालता, वास्तविक अस्तित्व, प्रकाश, आनंद । इससे चाहा गया 
है कि यह अपने उस लक्ष्यपर पहुँचनेके लिये एक उत्तम, सीधा और सुखमय 
मार्गे खोज निकाले और उसीपर चले,--यह है सत्यका कठिन किंतु आनंदपुणं 
पथ । इसे दिव्य .संकल्पके जाज्वल्यमान बल द्वारा परिचालित होकर मानो 
पर्वतकी एंक अधित्यकासे दूसरी अधित्यकापर चढ़ना होता है, इसे मानो 
पोतके द्वारा सत्ताके समुद्रको पार करना होता है, इसकी नदियोंको _ 
ळांघना, इसके गहरे गड्डों और वेगवती घाराओंका अतिक्रमण करना होता _ 
है; इसका उद्देश्य होता है असीमता और प्रकादके सुदूरवर्ती समुद्रपर पहुंचना । _ 
__ यह कोई सरल या निष्कंटक प्रयाण नहीं है। यह लंबे समयोंतक 
एक भयंकर और क्रूर युद्ध होता है। निरंतर ही आयेंपुरुषको श्रम करना 
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होता है, लड़ना होता है और विजय प्राप्त करनी होती है; उसे अथक | 
परिश्रमी, अश्रांत पथिक और कठोर योद्धा होना होता है, उसे एकके वाद | 
एक नगरीका भेदन करना, उसे आक्रांत करना और लूटना, एकके वाद 
एक राज्यको जीतना, एकके वाद एक शत्रुको पछाइना और उसे निर्दयता- 
पुवेक पददलित करना होता है। उसकी समग्र प्रगति होती है एक संग्राम-- 
देवों और दानवोंका, देवों और दैत्योंका, इन्द्र और वृत्रका, आयं और दस्युका 
संग्राम। उसे विरोधी आर्योका भी खुले क्षेत्रमें सामना करना होता है, 
क्योंकि पहलेके मित्र और सहायक भी शत्रु बन जाते हुँ, आर्य राज्योंके | 
राजा जिन्हें उसे जीतना और अतिलंघन करना होता है, दस्युओंसे जा | 
मिलते हुँ और उसके मुक्त और पूर्ण अभिगमनको रोकनेके लिये चरम | 
युद्धम उसके विरोधमें जा खड़े होते हे । | 

परंतु दस्यु हैं स्वाभाविक शत्रु॥ इन विभाजकों, लुटेरों, हानिकारक 3 
शक्तियोंको, इन दानवों, विभाजनकी माताके पुत्रोंको ऋषियोंने कई सामान्य | 
संज्ञाओंसे पुकारा है। ये हैं 'राक्षस'; ये हैं खानेवाले और हड़प जानेवाले, 

र भेड़िये (वृक) और चीर डालनेवाले; ये हे क्षति पहुँचानेवाले, घृणा करनेवाले; 
ये हैं a करनेवाले; ये हे सीमित करनेवाले या निदा करनेवाले । 
पर ऋषि हमें कई विशेष नाम भी वताते हैं। उनमें 'वत्र' 
वह सर्पे, प्रधान शत्रु है; क्योंकि वह अपनी अंघकारकी कुंडलियोंसे दिव्य 

: सत्ता और दिव्य क्रियाकी सब संभावनाको ही रोक देता है। और जब 

प्रकाश द्वारा वृत्रका वघ कर दिया जाता है तो उसमेंसे उससे भी अधिक 


N भयंकर शत्रु उठ खड़े होते हे । उनमेंसे एक है शुष्ण जो हमें अपने अपवित्र 
i: और असिद्धिकर बलसे पीडित करता है, दूसरा है नमुचि जो मनुष्यसे उसकी 
2 दुबंलताओं द्वारा लड़ता है, और कुछ अन्य भी हैं जिनमेंसे प्रत्येक निजी 


विशेष बुराईके साथ आक्रमण करता है। और फिर हैं वल और पणि-- 
इन्द्रिय-जीवनम लेन-देन करनेवाले लोभी बनिये, उच्चतर प्रकाश और 
ना ज्योतियोंको चुराने और छुपानेवाले। ये प्रकाश और उसकी 
तियोंको केवल अन्धकारसे आवृत कर सकते हैं और उनका दुरुपयोग 
ही कर सकते हूँ। ये हैं अशुचिगण जो देवोंकी संपदाके ईर्ष्याल्‌ होते हुँ 
किन्तु यज्ञ करके कभी उन्हें हवि प्रदान नहीं करना चाहते। हमारी 
अज्ञानता, बुराई, दुर्बेलता तथा अनेकानेक सीमाओंका साकार रूप रखनेवाले 
ये तथा अन्य जा E व्यक्तित्व--जो इन अज्ञानता आदि पर व्यक्तित्वारोप या 
इनके मानवीकरणसे कहीं अधिक . कुछ हैं--मनुष्यके साथ निरन्तर युद्ध 

करते रहते हैं। ये उसे समीपतासे घेरे रहते है या उसपर दूरसे अपने 
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तीर मारते रहते हैं अथवा यहाँ तक कि उसके द्वारोंवाले घरमें देवोके 
स्थानमें रहते हे और अपने आकाररहित और हकलाते हुए मुखोंद्वारा तथा 
अपने बलके अपर्याप्त निःश्वास द्वारा उसके आत्म-अभिव्यंजनको दूषित 
करते हैं। इन्हें निकाल वाहर करना होगा, वशर्में कर मार डालना होगा, 
महान्‌ और साहाय्यकारक देवताओंकी सहायतासे इन्हें इनके ही निम्न 
अंधकारमें धकेल देना होगा। 

वैदिक देवता विश्वव्यापी देवताके नाम, शक्तियाँ और व्यक्तित्व हैँ 
और वे दिव्य सत्ताके किसी विशेष सारभूत बलका प्रतिनिधित्व करते हे । 
ये देव विश्वको अभिव्यक्त करते हे और इसमे अभिव्यक्त हुए हैं। प्रकाशकी 
संतान और असीमताके पुत्र ये मनुष्यको आत्माके अंदर अपने बंधुत्व और 
सख्यको पहचानते हैँ और उसे सहायता पहुँचाना और उसके अंदर अपने- 
आपको बढ़ाकर उसे बढ़ाना चाहते हे जिससे कि उसके जगत्को वे अपने 
प्रकाश, वल और सोदर्यं द्वारा अभिव्याप्त कर सकें। देवता मनुष्यको 
पुकारते हूँ एक दिव्य सख्य और साथीपनके लिये, वे उसे अपने प्रकाशमय 
भ्रातृत्वके लिये आकृष्ट करते और ऊपर उठाते हैं, वे अंधकार और विभाजनके 
पुत्रोंके विरोधमें उसकी सहायता आमंत्रित करते और अपनी सहायता उसे 
प्रदान करते हूँ। बदलेमें मनुष्य देवताओंको अपने यज्ञम आहृत करता है, 
उन्हें अपनी तीब्रताओं और अपने बलोंकी, अपनी निर्मलताओं और अपनी 
मबुरताओंकी हवि भेंट करता है-प्रकाशमय गौके दूध और घीको, आनंदके 
पौधेके निचोड़े हुए रसोंकी, यज्ञके अइवकी, अपूपः और सुराकी, दिव्य-मनके 
चमकीले हरिओं (घोड़ों) के लिये अन्नकी भेंट चढ़ाता है। वह उन्हें 
(देवोंको) अपनी सत्तामें ग्रहण करता है और उनकी देनोंको अपने जीवनमें; 
वह उन्हें मंत्रों और सोमरसोंसे बढ़ाता है और उनके महान्‌ तथा प्रकाशमय 
` देवत्वोंको पूर्णतया रचता है; वेद कहता है कि वह उन्हें ऐसे रचता है 
जैसे लोहार लोहेको घडता है।' 

इस सव: वैदिक रूपकको समझना हमारे लिये सुगम है, यदि एक बार 
हमें इसकी कुंजी मिल जाय, परंतु इसे केवळ रूपकमात्र मान लेना गलती 
होगी । देवता निविशेष भावोंके या प्रकृतिके मनोवैज्ञानिक और भौतिक 
व्यापारोंके केवल कविकृत मानवीकरण नहीं हैँ। वैदिक ऋषियोंके लिये 
वे सजीव सद्वस्तुएँ हैं। मानव आत्माके उलट-फेर, अवस्थान्तर एक वह्वा 
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आत्मामें दोनों जगह एक ही वास्तविक नाटक उन्हीं पात्रों द्वारा खेला जा 
रहा है। 
मे x * म 

वे देव कौनसे हे जिनका यजन करना है? वे कौन हैं जिनका यज्ञमें 
आवाहन करना है जिससे कि यह वर्धनशीळ देवत्व मानवसत्ताके अंदर 
अभिव्यक्त हो सके और रक्षित रह सके? 

सबसे पहला है अग्नि, क्योंकि उसके विना यज्ञिय ज्वाला आत्माकी 
वेदीपर प्रदीप्त ही नहीं हो सकती। अग्निकी वह ज्वाला है संकल्पकी 
सप्तजिह्व शक्ति; परमेइवरकी एक ज्ञानप्रेरित शक्ति। यह सचेतन 
(जागृत) तथा बलशाली संकल्प हमारी मरत्यंसत्ताके अंदर अमत्यं अतिथि 
है, एक पवित्र पुरोहित और दिव्य कार्यकर्ता है, पृथिवी और द्योके बीच 
मध्यस्थता करनेवाला है। जो कुछ हम हवि प्रदान करते हैँ उसे यह 
उच्चतर शझक्तियोंतक ले जाता है और बदलेमें उनकी शक्ति और प्रकाश 
और आनंद हमारी मानवताके अंदर ले आता है। 

दूसरा देव है शक्तिशाली इन्द्र । वह शुद्ध सतूकी शक्ति है जो भागवत 
अनके रूपमें स्वतः-अभिव्यक्त है। जैसे अग्नि एक ध्रुव है, ज्ञानसे आविष्ट 
शक्तिका ध्रुब, जो अपनी धाराको ऊपर पृथ्वीसे द्योकी' तरफ भेजता हैं, 
बैसे ही इन्द्र दूसरा ध्रुव है, शक्तिसे आविष्ट प्रकाशका ध्रुव, जो द्योसे 
पृथ्वीपर उतरता है। वह हमारे इस जगत्में एक पराक्रमी वीर योद्धाके 
रूपमे अपने चमकीे घोड़ोंक साथ उतरता है, और अपनी विद्युतों एवं 
चस्त्रोंके द्वारा अंधकार तथा विभाजनका विनाश करता है, जीवनदायक 
दिव्य जलोंकी वर्षा करता है, शुनी (अंतर्ज्ञान) की खोजके द्वारा खोयी या 
छिपी हुई ज्योतियोंको ds निकालता है, हमारी मनोमग्र-सत्ताके द्युलोकमें 
-सत्यके सूर्यको ऊँचा चढ़ा. देता है। 

सूर्य-देवता है उस परम सत्यका स्वामी-सत्ताके सत्य, ज्ञानके सत्य, 
'क्रिया और भ्रक्रियाके, गति और व्यापारके सत्यका स्वामी । इसलिये सूर्य 
है सब वस्तुओंका स्रष्टा, बल्कि अभिव्यंजक (क्योंकि सर्जनक़ा अर्थ है बाहर 
S आना, सत्य ओर संकल्प द्वारा प्रकट कर देना), और यह हमारी 
आत्माओंका पिता, पोषक तथा प्रकाशप्रदाता .है। जिन ज्योतियोंको हम 
चाहते हुँ SA qir ह गोयूथ हैं, गोएं हैं। यह सूर्य हमारे पास दिव्य 
= -उषाओंके YA आता है और हमारे अंदर रात्रिमें छिपे पड़े जगतोंको एकके 

बाद एक खोलता तथा ल करता जाता है जबतक कि यह हमारे 

परम आनंदको नहीं खोल देता। 
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इस आनंदकी प्रतिनिधिभूत देवता है सोस । उसके आतंदका रस 
(सुरा) छिपा हुआ है पृथिवीके प्ररोहोंमें, पौधोंमें और सत्ताके जलोंमें; 
यहाँ हमारी भौतिक सत्तातकमें उसके अमरतादायक रस हैं और उन्हें 
निकालना है, उनका सवन करना है और उन्हें सब देवताओंको हविरूपमें 
प्रदान करना है, क्योंकि सोमरसके बलसे ही ये देव वढेंगे और विजयशाली 
होंगे । 

इन प्राथमिक देवोंमेंसे प्रत्येकके साथ अन्य देव जुड़े हैं जो उसके अपने 
व्यापारसे उद्गत व्यापारोंको पूरा करते हैं। क्योंकि यदि सूर्यके सत्यको 
हमारी मत्यं प्रकृतिमे दृढ़तया स्थापित होना है तो कुछ पूर्ववर्ती अवस्थाएँ 
हैँ जिनका स्थापित हो जाना अनिवाये है; एक बृहत्‌ पवित्रता और स्वच्छ 
विशालता जो समस्त पाप और कुटिल मिथ्यात्वकी विनाशक है--यह है 
वरुण देव; प्रेम और समग्रवोधकी एक प्रकाशमय शक्ति जो हमारे विचारों, 
कर्मों और आवेगोंको आगे ले जाती और उन्हें सामंजस्ययुक्त कर देती 
है;--यह है मित्र देव; सुस्पष्ट-विवेचनशील अभीप्सा तथा प्रयत्तकी एक 
अमर शक्ति, पराक्रम--यह है अयंमा; सब वस्तुओंका समुचित उपभोग i 
करनेकी एक सुखमय सहज अवस्था जो पाप, भ्रांति और पीड़ाके दु:स्वप्नका Aa f $ 
निवारण करती है--यह है भग। ये चारों सूर्यके सत्यकी शक्तियाँ ZI Bs 

सोमका समग्र आनंद हमारी प्रकृतिमें पूर्णतया स्थापित हो जाय इसके 
लिये मन, प्राण और शरीरकी एक सुखमय, प्रकाशमान और अविकलांग 
अवस्थाका होना आवश्यक है। यह अवस्था हमें प्रदान की जाती है युगल 
अश्विनोंके द्वारा । प्रकाशकी दुहितासे विवाहित, मधुको पीनेवाछे, पूर्ण 
संतुष्टियोंको लानेवाले, व्याधि और अंगभंगके भैषज्यकर्त्ता ये अझिविनो हमारे 
ज्ञानके भागों और हमारे कमंके भागोंको अधिष्ठित करते हँ ओर हमारी | 
मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक सत्ताको एक सुगम और विजयशाली आरो- 
हणके लिये तैयार कर देते हँ । 

मानसिक रूपोंके निर्माताके तौरपर इन्द्रके, दिव्य सनके सहायक होते 
हैं उसके शिल्पी ऋभुगण। ये ऋभु ह मानवीय शक्तियाँ जिन्होंने यज्ञके . 
संपादनसे और सुयंके ऊंचे निवासस्थानतक अपने उज्ज्वल आरोहण द्वारा 
अमरत्व प्राप्त किया है और जो अपनी इस सिद्धिकी पुनरावृत्ति किये जातेमें 
मनुष्यजातिकी सहायता करते हैं। ये मनके द्वारा इन्द्रके घोड़ोंका निर्माण _ 
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या प्राणिक वलकी शक्तियाँ हूँ जिन्होंने विचारके प्रकाश और आत्मप्रकटनकी 
गिराको प्राप्त किया है। ये समस्त विचार और वाणीके पीछे उसके 
प्रेरकके रूपमे रहते हे और परम चेतनाके प्रकाश, सत्य और आनंदको 
पहुँचनेके लिये युद्ध करते हैं। 
और फिर स्त्रीलिंगी शक्तियां भी हैं; क्योंकि देव पुरुष और स्त्री 
दोनों है और देवता भी या तो सक्रिय करनेवाली आत्माएँ हुँ या निष्प्रतिरोध 
खूपसे कार्थ संपन्न करनेवाली और यथाक्रम विन्यास करनेवाली शवितयां 
हे । उनमें सबसे पहले आती है अदिति, देवोंकी असीम माता, और फिर 
उसके अतिरिक्त सत्य चेतनाकी पाँच शक्तियाँ भी है--मही अथवा भारती 
है वह विशाल वाणी जो सब वस्तुओंको दिव्य स्रोतसे हमारे लिये ले आती: 
है; इडा है सत्यकी वह दृढ़ आदिम वाणी जो हमें इसका सक्रिय दर्शन 
प्रदान करती हे; सरस्वती है इस (सत्य)की बहती हुई धारा और इसकी 
अंतःप्रेरणाकी वाणी; सरमा, अंतर्ज्ञानकी देवी है वह द्युलोककी शुनी जो 
अवचेतनाकी गुफामें उतर आती है और वहाँ छिपी हुई ज्योतियोंको ढूँढ 
लेती है; फिर है दक्षिणा जिसका व्यापार होता है ठीक-ठीक विवेचन 
करना, क्रिया और हविका विनियोग करना तथा यज्ञमें प्रत्येक देवताको 
उसका भाग वितीर्ण करना। इसी प्रकार प्रत्येक देवकी भी अपनी-अपनी 
एक स्त्रीलिंगी शक्ति है। 
इस सब क्रिया और संघर्ष और आरोहणके आधार हैं हमारा पिता 
. द्यौ और हमारी माता पृथिवी, देवोके पितरो, जो क्रमश: हमारी शुद्ध 
मानसिक एवं आंतरात्मिक चेतनाको तथा भौतिक चेतनाको धारण करते 
हैं। इनका विस्तृत और मुकत अवकाश हमारी सिद्धिके लिये एक आवश्यक 
अवस्था है। वायु, प्राणका अधिपति, इन दोनोंको अंतरिक्ष, प्राणशक्तिके 
'छोकके द्वारा जोड़ता है। और फिर अन्य देवता भी है—पर्जेन्य, चुलोककी 
वर्षा देनेवाला; दधिक्रावा, दिव्य युद्धाश्व, अग्निकी एक शक्ति; आधारका 
रहस्यमय सर्प (अहिवुं्त्य), त्रित आप्त्य जो भुवनके तीसरे छोकमें हमारी 
> त्रिविध सत्ताको निष्पन्न करता, सिद्ध करता है; इनके अतिरिक्त और भी ZI 
a इन सभी देवत्वोंका विकास हमारी पूर्णताके लिये आवश्यक है। और 
. RPN हुम प्राप्त करनी चाहिये अपने सभी स्तरोपर--पृथ्वीकी विस्ती- 
. णेतामें, हमारी भौतिक सत्ता और चेतनामें; प्राणिक वेग और क्रिया और 
p उपभोगके तथा वातिक स्पंदनके पूर्ण बलमें, जो घोड़े (असव) के रूपकसे 
निरूपित किया गया है, जिस घोड़ेको हमें अपने प्रयत्नोंको आश्रय देनेके 
 छियें अवश्य. सामने छाना चाहिये; भावमय हृदयके पूणं आनंदमें और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रहस्यवादियोंका सिद्धान्त 23 


मनकी एक चमकीली उष्णता और निमंलतामें, हमारी समस्त वौद्धिक ओर 
अंतर्मानसिक सत्तामें; अतिमानस प्रकाशके आगमनमें, उषा तथा सूर्येके 
एवं गौओंकी ज्योतिमंयी माताके आगमनमें, जो हमारी सत्ताका रूपांतर 
करनेके लिये आते हैं; क्योंकि इसी प्रकार हम सत्यको अधिकृत करते 
हैं, सत्यके द्वारा आनंदकी अद्भुत महान्‌ लहरको, आनंदमे निरपेक्ष अस्तित्वको 
असीम चेतनाको आयत्त करते हँ। 

तीन महान्‌ देवता, जो पौराणिक त्रिमूत्तिके मूल हूँ और परम देवकी 
तीन वृहत्तम शक्तियां हँ, इस क्रमोन्नति और ऊध्वंमुख विकासको संभव 
बनाते हैं; ये ही ब्रह्मांडी इन सब जटिलताओंको उसकी विशाळ ST- 
रेखाओंमें और मूलभूत शक्तियोंमें घारण करते हैं। उनमेंसे पहला 
ब्रह्मणस्पति है ष्टा, वह शब्दके द्वारा, अपने रवके द्वारा सर्जन करता, है-- 
इसका अभिप्राय हुआ कि वह अभिव्यक्त करता है, समस्त सत्ताको और. 
सव सचेतन ज्ञानको तथा जीवनकी गतिको और अंतिम परिणत रूपोंको 
निइचेतनाके अंध्रकारमेंसे वाहर निकालकर प्रकट कर देता है। फिर है 
रुद्र, प्रचंड और दयाळु, ऊजस्वी देव, जो जीवनके अपने-आपको सुस्थित 
करनेके लिये होनेवाले संघर्षका अधिष्ठाता है; वह है परमेइवरकी शस्त्रसज्जित, 
मन्युयुक्त तथा कल्याणकारी शक्ति जो सृष्टिको जबरदस्ती ऊपरकी ओर उठाती 
है, जो कोई विरोध करता है उस सवपर प्रहार करती है, जो कोई गलती 
करता है या प्रतिरोध करता है उस सबको चाबुक लगाती है, जो कोई 
क्षत हुआ है और दुःखी है और शिकायत करता है तथा शरण आता है उस 
सबकी मरहमपट्टी करती, उसे चंगा कर देती है। तीसरा है विशाल, व्यापक 
गतिवाला विष्णु जो अपने तीन पद-क्रमोंमें इन सब लोकोंको धारण करता 
है। यह विष्णु ही हमारी सीमित मत्यंसत्ताके अंदर इन्द्रकी क्रिया होनेके 
लिये विस्तृत स्थान बनाता है; उसके द्वारा और उसके साथ ही हम 
उसके उच्चतम पदोंतक आरोहण कर पाते हैं जहाँ उस मित्र, प्रिय, परम 
सुखदाता देवको हम हमारी प्रतीक्षा करते हुए पाते हैँ। 

हमारी यह पृथ्वी, जो सत्ताके अंधकारमय निश्चेतन समुद्रमेसे निमित 
हुई है, अपनी उच्च रचनाओंको और अपने चढ़ते हुए शिखरोंको दुळोककी 
ओर ऊपर उठाती है। मनके द्युलोककी अपनी हीं निजी रचनाएं हैं, पत्य 
हैं जो अपने विद्युत्-प्रकाशोंको तथा अपने जीवनजछोंको प्रदान करते हुँ; 
निर्मलताकी तथा मधुकी घाराएँ नीचेके अवचेतन समुद्रमेसे उठकर ऊपर 


वह समुद्र अपनी' प्रकाशकी और सत्य और आनंदकी नदियोंको नीचेकी ओर, 


चढ़ती हैं और ऊपरके अतिचेतन समुद्रको पहुंचना चाहती है; और ऊपरसे 
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हमारी भौतिक सत्ताके अंदरतक भी, वहाता है। इस प्रकार भौतिक प्रकृतिके 
रूपकोंके द्वारा वैदिक कवि हमारे आध्यात्मिक आरोहणका गीत-गान 


, करते हैं। 


वह आरोहण प्राचीन पुरुषों, मानव-पूर्वपितरों, द्वारा पहले ही संपन्न 
किया जा चुका है और उन महान्‌ पूवंजोंकी आत्मा अब भी अपनी संतानोंकी 
सहायता करती है; क्योंकि नवीन उषाएँ पुरानियोंकी पुनरावृत्ति करनेवाली 
होती हैं तथा भविष्यकी उषाओंसे मिलनेके लिये प्रकाशमें आगे झुकती हुँ: 
कण्व, कुत्स, AA, कक्षीवान्‌, गोतम, शुनःशेप आदि ऋषि विशेष प्रकारकी 
आध्यात्मिक विजये प्राप्त करके आदर्श स्थापित कर चुके हैं जिनकी वे विजयें 
मानवजातिकी अनुभूतिमें सतत पुनरावृत्त होनेकी प्रवृत्ति रखती हैं। सप्त 
ऋषि, वे अंगिरसू, मंत्रगान करने, गुफाको तोड़ने, खोयी हुई गौओंको खोजने, 
छिपे हुए सूर्यको पुनः प्राप्त करनेको उद्यत अब भी और सदैव प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। इस प्रकार आत्मा सहायता करनेवालों और हानि पहुँचानेवालों, मित्रों 
और शत्रुओसे भरा हुआ एक युद्धक्षेत्र है। यह सव सजीव है, भरपूर है, 
वैयक्तिक है, सचेतन है, सक्रिय है। यज्ञ और शब्दके द्वारा हम अपने 
निजके लिये प्रकाशयुक्त द्रष्टाओंको, हमारे लिये लड़नेवाले वीरोंको, अपने 
कार्योंकी संतानोंको उत्पन्न करते हैं। ऋषिवृंद और देवता हमारे लिये - 
चमकोली गोएँ खोज लाते हैं; ऋभुगण मनके द्वारा देवोके रथ और उनके 
घोड़ों और उनके चमकते हुए शस्त्र निमित करते हैं। हमारा जीवन एक 


` घोड़ा है जो हिनहिनाता हुआ और सरपट दौड़ता हुआ आगे-आगे और 


ऊपर-ऊपर हमें चढ़ाये लिये जा रहा है; इसकी शक्तियाँ द्रतगामी अश्व हैं, 
मनकी मुक्त हुई शक्तियाँ विस्तृत पंखोंवाले पक्षी है; यह मानसिक सत्ता 
या यह आत्मा ऊपरकी ओर उड़नेवाला हंस या इयेन है जो सैकड़ों 
लोह-भित्तियोंकों तोड़कर बाहर निकल आता है और आनंद-घामके ईर्ष्यालु 
संरक्षकोंसे सोमकी सुराको छीन लाता है । प्रत्येक प्रकाशपूर्ण परमेश्वरोन्मुख 
विचार जो हृदयकी गुप्त अगाध गहराइयोंसे निकलता है एक पुरोहित है 
और एक स्रष्टा है और वह प्रकाशमय सिद्धि तथा पराक्रमपूणं कृता्थंताके 
दिव्यगीतका गान करता है। हम सत्यके चमकीले सुवणको खोजते हैं; 
हम द्युलोककी निधिकी कामना करते हैं। 

मनुष्यका आत्मा सत्ताओंसे भरा एक संसार है, एक राज्य है जिसमें 
परम विजय पानेके लिये या उसमें बाघाएँ डालनेके लिये सेनाएँ संघर्ष करती 

एक घर हैं जिसमें देवता हमारे अतिथि हे और जिसे असुर अधिकृत 
कर लेना चाहते हैं; इसकी शाक्तियोंकी पूर्णता और इसकी सत्ताकी विशालता 
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दिव्यसत्रके लिये (देवताओंके आकर बैठनेके लिये ) यज्ञका आसन (बहिः) 
विछाकर उसे व्यवस्थित और पवित्र कर देती हैं। 

ये हैं वेदके कुछ एक मुख्य रूपक और हैं उन पूर्व-पुरखोंकी शिक्षाकी 
बहुत संक्षिप्त और अपर्याप्त रूपरेखाएं। इस प्रकार समझा हुआ ऋग्वेद 
एक अस्पष्ट, गड़बड़से भरा और जंगली गीतावलि नहीं रहता, यह बन 
जाता हैं मानवताका एक ऊँची अभीप्सासे युक्‍त गीतपाठ, इसके ` सूक्त 
हैं आत्माकी अपना अमर आरोहण करते हुए गायी जाती वीरगाथाके आख्यान । 

कम-से-कम यह है; वेदमें और जो कुछ प्राचीन विज्ञान, लुप्त विद्या, 
पुरानी मनोभौतिक परंपरा आदि हों उन्हें खोजना अभी दोष है। 
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अग्नि-देवता के सूक्त 
अग्नि --भागवत संकल्पशक्ति 


स जाज्वल्यमान देवताका नाम .अग्नि एक ऐसी घातुसे वना है जिसके 
अर्थका विशेष गुण है प्रमुख शक्ति या तीव्रता, वह चाहे अवस्था, 
क्रिया एवं संवेदनमें हो या गतिमें। परंतु इस सारभूत अर्थके गुणोंमे 
तारतम्य होता रहता है। इसका एक अर्थ है ज्वालामें उज्ज्वलता जिसके ' 
कारण इसका प्रयोग आगके लिए होता है। इसका अर्थ है गति, विशेषकर, 
वक्र या सपिल गति। इसका अर्थ है बल एवं शक्ति, सौन्दयं एवं शोभा, 
नेतृत्व एवं भ्रधानत्व। साथ ही इसने कुछ एक भावप्रधान मूल्योंको भी 
विकसित किया है जो संस्कृतमे लुप्त हो चुके हैं, परंतु ग्रीकमें वचे हुए 
हैं, जैसे एक ओर तो क्रोधात्मक आवेश और दूसरी ओर आनंद व प्रेम। 
वेदिक देव अग्नि उन प्राचीन और प्रधान शक्तियोंमें प्रथम है जो 
बृहत्‌ और रहस्यमय देवाधिदेवसे उद्भूत हुई I उस देवकी सचेतन 
शक्तिके द्वारा ही लोक उत्पन्न हुए हे और वे उस अन्तर्यामीके गुप्त और 
आन्तरिक नियमनके द्वारा अन्दरसे शासित होते l अग्नि इस देवका 
एक आकार एवं तेजस्वी रूप है, इसका झक्तिशाली तपस्‌ और ज्वालामय 
संकल्प है। जगतोंके निर्माणके लिए ज्ञानकी एक प्रज्वलित शक्तिके रूपमें 
वह्‌ अवतरित होता है और उनके अंदर विराजमान वह प्रच्छन्न देव गति 
ओर क्रियाका सूत्रपात करता है। वह्‌ दिव्य चिन्मय शक्ति अपने अंदर 
अन्य सब देवोंको इस प्रकार धारण किये है जिस प्रकार चक्रकी नाभि 
अपने अरोंको घारण किये रहती है। कियाकी समस्त शक्ति, सत्ताका 
बल, रूपका सौन्दर्ये, प्रकाश और ज्ञानकी दीप्ति, महिमा एवं महत्ता--ये 
सब अग्निकी अभिव्यक्ति है। और जब. ज्वाला और शक्तिके इस देवको 
संसारकी कुटिलताओंके आवरणमेंसे सर्वथा मुक्त कर पूर्णतया चरितार्थ 
कर दिया जाता है तब वह प्रेम, सामञ्जस्य और प्रकाशके सौर देवके . 
रूपमें अर्थात्‌ मित्रके रूपमें प्रकट हो उठता है जो मनुष्योंको सत्यकी ओर 
ले जाता है। 
कर aE परंतु वेदवर्णित विश्वमे अग्नि पहले-पहल एक दिव्य शक्तिकी मुखाकृति 
 , MAEA वह शक्ति जाज्वल्यमान ताप और प्रकाश्का घनीभूत 
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होती है और जड़प्रकृतिमे सब पदार्थोंको आकार देती है, उन्हें अभिभूत 
करती, उनके अंदर प्रवेश करती और उन्हें आच्छादित करती है, उन्हें 
हड़पकर नये सिरेसे वनाती है। वह कोई ऐसी-वेसी आग नहीं, उसकी 
ज्वाला है शक्तिमय ज्वाला, दिव्य ज्ञानके प्रकाशसे परिपूर्ण। अग्नि है 
fag विद्यमान द्रप्टा-संकल्प (कविक्रलुः), अपने सब कार्योमे भूल-भ्रांतिसे 
रहित संकल्प। अपने आवेग और वलमें वह जो कुछ भी करता है वह 
सव उसके अंदैरके नीरव सत्यके प्रकादसे परिचालित होता है। वह है 
सत्य-सचेतन आत्मा, द्रष्टा, पुरोहित और कर्मी,--मनुष्यके अंदर अमर 
कार्ये-कर्ता। उसका ध्येय है-जिस किसी चीजपर वह कार्य करे उसे 
शुद्ध-पवित्र कर देना और प्रकृतिमें संघं करती आत्माको तमसूसे ज्योतिकी 
- ओर उठा ले जाना, संघर्ष एवं संतापसे प्रेम और हर्षकी ओर, शोक-ताप 
और श्रमसे शांति और आनंदकी ओर ऊपर उठा ले जाना। सो वह 
देवका संकल्पबल व ज्ञान-बल ही है; जड़प्रकृति और उसके रूपोंका गुप्त 
निवासी, मानवका प्रत्यक्ष और प्रिय अतिथि अग्नि ही जगतूके प्रतीयमान 
प्रमादों और संध्रमोंके बीच वस्तुविषयक सत्यके विधानकी रक्षा करता 
है। अन्य देव उषाके साथ ही जागते हैं, परंतु अग्नि निश्ञामें भी जागता 
रहता है। वह अंधकारमे भी, जहाँ न चाँद होता है न तारा, अपनी 
दिव्य दृष्टिसे युक्त रहता है। दिव्य संकल्प और ज्ञानकी ज्वाला निश्चेतन 
अथवा अर्धचेतन वस्तुओंके घने-से-घने अंधकारमें भी दिखाई देती है। यह 
fata कर्मी तब भी उपस्थित होता है जव हम कहीं भी पथ-प्रदर्शक 
मनका सचेतन प्रकाश नहीं देखते । 
अग्निके बिना कोई यज्ञ संभव नहीं। वह एक साथ ही यज्ञवेदीकी 
ज्वाला है और आहुतिका वहन करनेवाला पुरोहित भी। जब मनुष्य 
अपनी रात्रिसे जागकर अपने अंदर और वाहरकी क्ियांओंको अधिक सच्ची 
और ऊँची सत्ताके देवताओंके प्रति अपित करने और इस प्रकार मर्त्यतासे 
उस दूरवर्ती अमरतामें उठ जानेका संकल्प करता हैं जो उसका लक्ष्य और 
अभीष्ट वस्तु है, तो ऊध्वंमुख अभीप्साकारी बल और संकल्पको इस 
ज्वालाको ही उसे प्रज्वलित करना होगा। इसी अग्निके अंदर उसे यज्ञकी 
हवि डालनी होगी। क्योंकि यही देवोंको हविकी भेंट देता है और प्रतिः . 
फलके रूपमें समस्त आध्यात्मिक संपदाओं--दिव्य जलघारा, ज्योति, शक्ति 
और द्युळोककी वृष्टिको नीचे उतार लाता है। यही देवोंका आह्वान 
करता है और यही उन्हें यज्ञके घर तक ले आता है। अग्नि एक ऐसा 
ऋत्विक्‌ है जिसे मनुष्य अपने आध्यात्मिक प्रतिनिचिके रूपमे अपने सामने 
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रखता है (पुरोहितः), वह एक ऐसा संकल्प एवं शक्ति है जो उसके अपने 
संकल्प एवं शक्तिसे अधिक महान्‌, उच्च और निर्श्रान्त है, जो उसके लिए 
यज्ञके कार्य करती है, ह॒विके द्रव्योंको शुद्ध करती है, उन्हें उन देवोके प्रति 
भेंट करती है जिनका उसने यज्ञके दिव्य क्रियाकलापमें आह्वान किया है, अपने 
कार्योके यथार्थ क्रम और कालका निर्धारण करती है एवं याज्ञिक विकासकी 
यात्राका संचालन करती है। प्रतीकात्मक पौरोहित्यके इन ओर अन्य 
विविध कार्य-व्यापारोंको जिनका प्रतिनिधित्व वाह्य यज्ञमें भिन्न-भिन्न 
यज्ञकर्ता पुरोहित करते हूँ, अकेला अग्नि ही निष्पन्न करता है। 

अग्नि यज्ञका नेता है और अंधकारकी शक्तियोंके विरुद्ध महान्‌ यात्राम 
उसकी रक्षा करता है। इस दिव्य झक्तिके ज्ञान और उद्देश्यपर पूर्णतया 
विश्‍वास किया जा सकता है। वह आत्माका मित्र और प्रेमी है और ` 
इसलिए उसे घोखेसे निम्न कोटिके अशुभ देवताओके हाथ नहीं सौपेगा । 
यहाँतक कि उस मनुष्यके लिए भी जो रात्रिमे बहुत दूर बैठा है, मानवीय 
अज्ञानके अंधकारसे घिरा है, यह ज्वाला एक ज्योतिका काम करती है। 
वह ज्योति जब पूर्णतया प्रज्वलित हो जाती है और जितना-जितना वह 
अधिकाधिक ऊँची उठती है तब और उतना-उतना वह अपने आपको सत्यके 
विशाल प्रकाशमें विस्तृत कर लेती है। दिव्य उषासे मिळनेके लिए ऊपर 
चुलोककी ओर घघकती हुई वह प्राणिक या वातिक अंतरिक्षलोकमेसे और 
हमारे मानसिक आकाशोंमेसे होती हुई ऊपर उठती है और अंतमें प्रकाशके 
स्वगंमें प्रवेश करती है जो ऊध्बंमें उसका परम घाम है। वहाँ शाश्‍वत 
आ।नंदके आधाररूप सनातन सत्यमें सदाके लिए आनन्दोल्लसित होकर 
प्रकाशमान अमर देव अपने दिव्य सवनों (यज्ञके अधिवेशनों)में विराजमान 
हैं और असीम परम आनन्दकी भदिराका पान करते हे) : . 

यह सच है कि यहाँ प्रकाश छिपा है। अग्नि यहाँ अन्य देवोंकी तरह 
विश्वके माता-पिताओ, द्यौ और पृथ्वी, मन और शरीर, आत्मा और जड़- 
प्रकृतिके शिशुके रूपमें प्रतिमू्त है। यह पृथ्वी उसे अपनी जड़ सत्तामें 
गुप्त रूपमें धारण किये है और उसके पिताके सचेतन कार्योके लिए उसे 
उन्मुक्त नहीं करती। यह उसे अपने सभी उद्धिदों व पौधोंमें, अपनी 
वृक्ष-वनस्पतियोंमें छिपाये रखती है जो उसको ऊष्माओंसे भरे आकार हैँ 
ऐसे पदार्थ हैं जो आत्माके लिए उसके आनन्दोंको अपने अंदर सुरक्षित 
रखे हैं। परंतु अंतमे यह उसे उत्पन्न करके रहेगी। यह नीचेकी अरणि 
है और मनोमय सत्ता ऊपरकी। नीचेकी अरणिपर ऊपरकी अरणिके 
दबावसे अग्निकी ज्वाला उत्पन्न होगी। परंतु दबावसे ही, एक प्रकारके 
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मंथनसे ही, वह अग्नि पैदा होता है। इसलिए उसे शक्तिका पुत्र 
(सहसस्पुत्रः) कहा जाता है। 
जब अग्नि वाहर प्रकट होता है तव भी वह अपनी क्रियाओंमें वाह्य 
रूपसे धूमिल ही रहता है। शुरूमे ही वह शुद्ध संकल्प नहीं बन जाता, 
` चाहे असलमें वह सदा ही शुद्ध है, परंतु पहले वह प्राणिक संकल्प हमारे 
अंदर स्थित प्राणकी कामना, घूमाच्छन्न ज्वाला, हमारी कुटिलताओंके पुत्र 
एवं अपनी क्रागाहमें घास चरते पशुका तथा हड़प कर जानेवाली कामनाकी 
एक ऐसी शक्तिका रूप घारण करता है जो पृथ्वीकी वनस्पतियोंपर पळती 
है और उन सव चीजोंका विदारण और विध्वंस कर देती है जिनपर वह 
पलती है, ,और जहाँ पृथ्वीकी वनस्थलियोंका हषं और गौरव-गरिमा विद्यमानं 
थी वहाँ वह अपने माग-चिल्लके रूपमे काली एवं झुलसी लीक छोड़ देती 
है। परंतु इस सबमें शोधनका कार्यं चल रहा है जो यज्ञकर्ता पुरुषके 
लिए सचेतन बन जाता है। अग्नि नष्ट करता एवं शुद्ध-पवित्र करता है । 
यहाँतक कि उसकी क्षुधा और कामना भी, जो अपने क्षेत्रमे अनन्त है, 
उच्चतर În व्यवस्थाकी स्थापनाकी तैयारी करती है। उसके आवेशका 
qat वशमें कर लिया जाता है और यह प्राणि संकल्प-्क्ति, प्राणमं 
अवस्थित यह घधकती हुई कामना एक अश्व बन जाती है जो हमें ऊपर 
सर्वोच्च स्तरोंतक ले जाता है,--ऐसा श्वेत अइव जो उषाओंके आगे-आगे 
सरपट दौड़ता है। 
: अपनी धूम्रावृत चेष्टासे उन्मुक्त होकर वह हमारे आकाशोंमें ऊँचा 
प्रज्वलित होता है, शुद्ध मनके व्योमको मापता है तथा द्युलोककी पीठपर 
जा चढता है। वहाँ उस सूक्षम-विरळ स्तरपर उसका देवता त्रित आपत्य. 
ऊँची लपटें उठाती इस शक्तिको अपने हाथमे लेता है और इससे एक ` 
ऐसा सुतीक्ष्ण शस्त्र गढ़ता है जो समस्त अशुभ और अज्ञानका विनाश कर. 
डालेगा। यह द्रष्टा-संकल्प ज्ञानकी दीप्तियोंका, सूर्यकी उन गौओंका 
संरक्षक बन जाता है जो द्वैध और अंघकारके पुत्रोंके आक्रमणसे बची रहकर, 
ज्ञानमय संकस्पकी योदशक्तिसे रक्षित होती हुई जीवनकी चरागाहोंमें चरती 
है। वह अमरता प्राप्त करता है और मानवीय प्राणीमें अपने सत्य और 
आनन्दके वियानको अक्षुण्ण बनाये रखता है। अंतमे हम असत्य और 
भूल-भ्रांतिको समस्त कुटिलताओंको पार कर जाते हूँ, नीची, टूटी-फूटी 
और टेढ़ी-मेढी भूमिसे ऊपर उठकर सीषे-सरल मार्ग और ऊंचे एवं खुल 
घरातलोंमे पहुँच जाते हूँ। वहाँ संकल्प और ज्ञान एक हो जाते हूँ। 


सिद्धि-प्राप्त आत्माकी प्रत्येक अन्तःप्रवृत्ति उसकी अपनी सत्ता (स्व-भाव)के | 
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सारभूत सत्यसे सचेतन हो जाती है, प्रत्येक कार्य सचेतन, हृषंमय और 
विजयी रूपसे आत्माको परिपूर्ण बनाता है। ऐसा है वह देव जिसतक 
वैदिक अग्नि यज्ञ करनेवाले आर्यको ऊँचा उठा ले जाता है। अमर-देव 
मत्यंमें तथा उसके यज्ञके द्वारा विजयी होता है। विचारक, योद्धा, श्रमशील 
मानव एंक द्रष्टा, आत्म-शासक एवं प्रकृतिका राजा बन जाता है। 

वेद इस दिव्य ज्वालाका भव्य और समृद्ध रूपकोंकी WA द्वारा 
वर्णन करता है। वह है यज्ञका हर्षोल्लसित पुरोहित, अपने आनन्दसे 
मदोन्मत्त भगवत्संकल्प, युवा ऋषि, निद्रारहित दूत, इस घरमें सदा 
जागरूक ज्वाला, हमारे द्वास्युक्त वास-स्थानका स्वामी, प्रिय अतिथि, प्राणीके 
अंदर विराजमान प्रभु, ज्वालामय शिखाओंका द्रष्टा, दिव्य शिशु, पवित्र 
और. निष्कलंक देव, अजेय योद्धा, मार्गका ऐसा नेता जो यात्रामें प्रजाओंके 
आगे-आगे चलता है, मत्योंमें अमर, मनुष्यमें देवों द्वारा स्थापित कर्मकर्ता, 
ज्ञानमें अप्रतिहत, सत्तामें अनन्त, सत्यका विशाल और जाज्वल्यमान सूर्य, 
यज्ञका धारक और उसके सोपानोंका द्रष्टा, दिव्य प्रत्यक्षबोध, प्रकाश, 
अन्तदेशंन और दृढ़ आधार। संपूर्ण वेदमें इस शक्तिशाली और तेजोमय 
देवताका स्तुति-सत्कार करनेवाले सूकतोंमें ही हमें ऐसे सूक्त मिलते हैं जो 
काव्यमय रंगतमें अतीव भव्य हैं, मनोवैज्ञानिक सुझावमें गंभीर है एवं अपने 
रहस्यमय उन्मादमें उदात्त। यह ऐसा है मानो उसकी अपनी ज्वाला, 
पुकार एवं ज्योतिने उसके कवियोंकी कल्पनाशक्तिको अपने अधिकारमें 
करके उसमें घघकता हुआ हर्षोन्माद पैदा कर दिया था। 

काव्यमय रूपकोंके इस अंवारमेंसे कुछ एकका स्वरूप प्रतीकात्मक है 
और वे दिव्य ज्वालाके अनेक जन्मोंका वर्णन करते है। उनका असाधारण 
विविघताके साथ विस्तृत वर्णन किया गया है। उनमें कहीं-कहीं वह पिता 
द्यौका--मन या आत्माका--ओर माता पुथ्वीका--शरोर या जड़ प्रकृतिका शिशु . 
है। कहीं-कहीं वह इन दोनों अरणियोंसे उत्पन्न ज्वाला है। कहीं-कहीं 
द्यौ और पृथ्वीको उसकी दो माताएँ कहा गया है, जहाँ कि रूपक अधिक 
प्रत्यक्ष रूपसे शुद्ध मानसिक, चैत्य तथा भौतिक चेतनाका प्रतीक है। उसकी 
स्तुति सात माताओंके शिशुके रूपमें भी की गई है--क््योंकि उसका पूण 
जन्म उन सात तत्त्वोंकी अभिव्यक्तिका परिणाम है जो हमारी चेतन सत्ताका 
गठन करते हे और जो क्रमशः सात लोकोंके आधार हैं--उनमेंसे तीन तो 
हैं अनन्त सत्ताके आध्यात्मिक तत्त्व, तीन सान्त सत्ताके कालगत तत्त्व और 
` एक इन दोनोंके बीचका । अन्य देवोंकी तरह उसे भी सत्यसे उत्पन्न कहा 
गया है। सत्य एक साथ ही उसका जन्मस्थान और धाम है। कहीं- 
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कहीं यह कहा गया है कि सात प्रियतम स्वामियोंने उसे परम प्रभुके लिए 
जन्म दिया। एसा प्रतीत होता है कि यहाँ प्रतीक उसके उद्गमको विशुद्ध 
आनन्दरूपी उस दूसरे तत्त्वतक पीछे ले जाता है जो सृष्टिका आदि कारण 
है। . उसका एक आकार है सौर ज्योति और ज्वालाका, दूसरा है 
द्युलोकीय जो मनमे है, तीसरा वह जो नदियोंमें निवास करता है। उषा 
और निशा उसीसे उन्मुक्त होती हूँ, ज्ञान और अज्ञान हमारे द्युलोकोपर 
एकके वाद एक अपना अधिकार स्थापित करके दिव्य शिशुको वारी-बारीसे 
स्तन्यपानं कराते हैँ और फिर भी प्राणके स्वामी मातरिइवाने उसे देवोके 
लिए इस ढंगसे रोपा है कि वह पृथ्वीके उद्धिदोंमें छिपा है, उसके प्राणियोंमें, 
मनुष्य, पशु और पौधेमें गुप्त रूपमे स्थित है, शक्तिशाली घाराओंमें प्रच्छन्न 
रूपसे निहित है। ये घाराएँ ज्योतिर्मय लोककी सात नदियाँ हैं जो युलोकसे 
तव अवतरित होती हैं जव भागवत मन इन्द्र इन्हें घेरे हुए अजगर (अहि)का 
वघ कर चुकता है। वे प्रकाश एवं द्युलोकके प्रचुर वैभवसे परिपूर्ण होकर, 


नि्मलता और मधुरतासे, मधुर दुग्ध, नवनीत एवं AJA भरपूर होकर , 


अवतरित होती gl यहाँ इन पोषक गोओंसे, प्राचुयंकी इन माताओंसे 
अग्निका जन्म उसके पार्थिव जन्मोंमें सबसे महान्‌ है। प्राणकी वेगवती 
घोड़ियोंके रूपमें उनके द्वारा पोषित वह एकदम ही अपनी दिव्य महानता तक 
विकसित हो जाता है, सभी स्तरोंको अपने विशाल एवं प्रकाशमय: अंगोंसे 
भर देता है और मनुष्यकी आत्मामें उनके राज्योंको दिव्य. सत्यको प्रति- 
मू्तिके रूपमें गढ़ देता है। 

इन रूपकोंका वैविध्य और तरल प्रयोग--कभी-कभी यह एक ही 
सूक्तमें तीब्र गतिसे एकके बाद एक खूपकके द्वारा किया जाता है-सचेतन 
प्रतीकवादके कालसे संबंध रखता है। उस कालमें रूपक कठोर होकर 
गाथाके बॅथे-बॅधाये रूपमें नहीं बदल गया था, किंतु निरंतर, एक एसा 
अळंकार एवं दृष्टांत ही बना रहा जिसका भाव अपनी मूलरूप कल्पनामें 
अबतक भी जीवित है, अभीतक भी नमनीय है। 

अरिनिके विषयमें वास्तविक उपाख्यान, एक कम साङ्गोपाङ्ग रूपकसे 
स्पष्टतया भिन्न दीखनेवाले विकसित कथानक या तो विरले हैं या हे ही 
नहीं--यह बात इन्द्र और आदिवदेबोंके नामोंके इदे-गिदे गाथाओंके जिस 
ऐइवर्यकी भीड़ लग गई है उससे विलक्षण रूपमें विपरीत है। वह इन्द्रके 
पुराणोक्त कार्योमें अर्थात्‌ सर्पेके वघ, गोयूथोंकी पुनः प्राप्ति, दस्युओंके हननमें 
भाग लेता है। उसकी अपनी क्रिया सार्वभौम है परंतु अपनी परम 
महानताके होते हुए भी या शायद इसीके कारण वह किसी पृथक्‌ उद्देश्यकी 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ; 


32 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Ua 


सिद्धि नहीं चाहता और न अन्य देवोंकी अपेक्षा प्रधानताका दावा करता 
है। वह मनुष्यके लिए और सहायक देवताओंके लिए एक कार्यकर्ता 
होनेमें ही संतुष्ट है। वह महान्‌ आर्य कर्मका कर्ता है और पृथ्वी और 
चौके बीच शुद्ध व महान्‌ मध्यस्थ है। निष्काम, अनिद्र, अजेय यह दिव्य 
संकल्प-ञ्ञक्ति सब भूतोंमें अवस्थित शक्तिमय विइवात्माके रूपमे अर्थात्‌ 
उस बैवानर अग्निके रूपमें जगत्में कार्य करती है जो समस्त वैश्व देवताओं में 
सबसे महान्‌, सबसे अधिक शक्तिशाली व तेजस्वी “और सर्वाधिक 
निर्वेयक्तिक है। 

'अग्नि' इस नामका अनुवाद यहाँ प्रकरणके अनुसार शक्ति, बल, संकल्प, 
भागवत संकल्प या ज्वाला किया गया है। ऋषियोंके नामोंको भी, जहाँ- 
कहीं आवश्यक हुआ, मामिक अर्थ दिया गया है, जैसे प्रथम सूक्तमें गविष्ठिर 
शब्दको, जिसका अथे है ज्योतिमें सुस्थिर, या सामान्य गोत्रनाम अत्रिको 
भी। अन्रिका अर्थं है भोक्ता या यात्री। अग्नि स्वथं अत्रि है जैसे कि 
वह अंगिरस भी है। जगतूके रूपोंके लिये सवंग्रासी कामनामेसे, उनके 
अनुभव और उपभोगमेंसे होतां हुआ वह अपनी अनन्त सत्ताके स्वामित्वमें 
आत्माके मुक्‍त सत्य और आनन्दकी ओर अग्रसर होता है । 


~ 
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पहला सूक्त 
प्रातःकालीन यज्ञका सूक्त 


[ऋषि स्तुतिगान करता है कि उषाके आमेपर भागवत शक्ति-स्वरूप 
अग्नि एक सचेतन क्रियाके रूपमे जाग्रत्‌ हो गया हे । अग्निदेव ज्योतिमंय 
स्वर्गलोककी ओर उठता हे जो उसका लक्ष्य हे, उस विवेक-चेतना'के कार्योसे 
पुष्ट होता है जो यज्ञको आहुतियों (भेंटों) और उसके क्रियाकलापोंका 
देवोंमें सम्यक्‌ विभाग करती है, वह हमारे दिनोंका नेतृत्व करनेवाली एक विशुद्ध 
जीवनशक्ति बन जाता है, विशालता और सत्यकी ओर आरोहण करता है। 
सत्यके द्वारा वह हमारी शारीरिक तथा मानसिक चेतनाके दो आकाशोंका नये 
ढंगसे निर्माण करता है। यही उसका हमारे आकाशोंमें स्वणिम स्तुतिगान है। ] 


ः || 
अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
यह्वाइव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सित्रते नाकमच्छ॥ 


1. विवेकमयी देवी-दक्षिणा (देखो मन्त्र ३) ।--अनुवादक 
2. यहाँसे श्रीअरवित्द अत्रि ऋषिके अग्नि देवताके सूक्तोंका घारावाही 
सुस्पष्ट भावार्थ देना आरंभ करते है। हिन्दीमें यह भावार्थ ज्यों-का- 
त्यों अनूदित करके दिया गया है किन्तु पाठकोंको वेदके मूल मंत्रका--मूळ 
शब्दोंका रस प्राप्त करानेके लिए उसी धारावाही भावार्थमें बीच-बीचमें 
मंत्रके झब्दोंको यथास्थान कोष्ठमें दिखला दिया गया है। इससे संस्कृतका 
, कुछ ज्ञान रखनेवाले लोग मूल मंत्रका रसास्वादन भी कर सकेंगे, उन्हे 
मल वेदके स्वाध्यायका आनन्द भी प्राप्त होगा । i 
` शब्दके आगे लिखा गया अर्थ अनेक स्थानोंपर मूल शब्दकी विभक्ति 
आदिसे भिन्न प्रतीत होगा। किन्तु श्रीअरविन्दके दिये स्पष्ट, सरळ और 
सरस भावार्थमे किसी प्रकारकी क्षति न हो इसके लिए मूल अंग्रेजीका अविकल 
अनवाद उसे संस्कृतकी विभक्तिके अनुसार तोड़ें-मरोड़े बिना ही दिया गया है । 
> पाठक इस बातको दृष्टिमे रखकर स्वाघ्याय करंगे-तो मंत्रके रसास्वादनके 
साथ-साथ वैदिक भाषाका ज्ञान भी ग कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं। - 
जो हिंदी पाठक संस्कृत न जानते हों उन्हे कोष्ठमे लिखे दब्दोंपर ध्यान 
न देते हुए घारावाही अर्थ पढ़ना चाहिये और तब वे देखेंगे कि कसे हृदय- 
स्पर्शी एवं आत्माको ऊंचा उठानंवाल हैं वेदके मंत्र। --अनुवादक 
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(जनानां) मनुष्योंके (समिधा) प्रदीप्त करनेसे (अग्निः) शक्तिरूप 
अग्निदेव (अबोधि) जाग उठा है और वह (उषासं प्रति) उषाके अभिमुख 
होता है जो (घेनुम्‌ इव आयतीम्‌) पोषण करनेवाली गायकी तरह उसके 
पास आती है। (यह्वाःइव) जिस प्रकार शक्तिशाली सत्ताएँ (वयाम्‌) 
अपने विस्तारके लिए (प्र उत्‌-जिहानाः) तेजीके साथ ऊपरकी ओर जाती हुँ 
उसी प्रकार (भानवः) उसकी दीप्तियां बढ़ती हुई (नाकम्‌ अच्छ) दुलोकके 
स्तरकी ओर (प्र सिस्रते) आरोहण करती है । 


` 2 
` अबोधि होता यजथाय देवानुर्ध्वो अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 

समिद्धस्य रुशददशि पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरसोचि॥ 

(देवान्‌ यजथाय) देवोंके यजनके लिए (होता) हमारी स्तुतिका पुरोहित 
(अबोधि) जाग गया है। (सुमनाः) अपने अंदर यथार्थ चिन्तनको लिए 
हुए (अस्तिः) शक्तिरूप अग्निदेव (प्रातः ऊध्वे: अस्थात्‌) हमारे प्रभातकालोंमें 
ऊध्वेमे स्थित हो गया है। ' (समिद्धस्य) वह पूरी तरह प्रदीप्त है; उसका 
(रुशत्‌ पाजः अदशि) लालिमा प्रवाहित करनेवाला पुंज दिखाई दे रहा 
है और (महान्‌ देवः) महान्‌ देव (तमसः) ) अंधकारसे (निः अमोचि) 
निर्मुक्त हो गया है। 


3 

यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरङक्ते शुचिभिर्गोभिरग्निः। 

आद्‌ दक्षिणा युज्यते वाजयत्तयुत्तानामूर्घ्वो अधयज्जुहृभिः ॥ 

(यत्‌ ईम्‌ अग्निः) जव वह शक्तिरूप अरिनदेव (गणस्य) अपने 
aame (रशनां) लंबी रस्सीको (अजीगः) खोल चुकता है, तब वह 
(शुचिभिः गोभिः) विशुद्ध दीप्तिओकेः पुंजसे (शुचिः अडकते) शुद्ध रूपमे 
चमक उठता है। क्योंकि (आत्‌) तब (दक्षिणा) विवेक. करनेवाली देवी 
(वाजयन्ती) परिपूर्णंतामें विकसित होती है, और वह (युज्यते) अपने 
कार्योमे जोती जाती है। वह अग्नि (ऊध्वंः) उन्नत है, (उत्ताना) वह 
दक्षिणा देवी ऊध्वेमुखी है, उस देवीके आधारपर वह (जुहूभिः) अपनी 
हविको ज्वालाओंसे (अधयत्‌) पुष्ट होता है। 


` 1. उषाको गोओंके। दक्षिणा, दिव्य विवेककी देवी, यहाँ स्वयं उषाका ही 
एक रूप है। 
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4 

अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूंषीव सूर्ये सं चरन्ति। 

यदीं सुवाते उषसा विरूपे इवेतो वाजी जायते अग्ने अह्लाम्‌ ॥। 

(देवयतां) देवत्वमे विकास करनेवाले मनुष्योंके (मनांसि) मन (अग्निम्‌ 
अच्छ) संकल्पशक्तिकी ज्वालाकी ओर पूरी तरह गति करते हैं, (चक्षूंषि- 
इव सूर्ये सं ज़्रन्ति) जैसे कि उनकी सब दुष्टियां भी उस सूर्यम केन्द्रित 
होती हैँ जो प्रकाश देता है। (यत्‌) जव' (विरूपे उषसा) विपरीत 
रूपोंवाली दो उषाएं? (ईं सुवाते) उससे उन्मुक्त होती हूँ, तब वह (अल्लाम्‌ 
अग्रे) दिनोंके अग्रभागमें (रवेतः वाजी जायते) सफेद अइवके रूपमे उत्पन्न 
होता है। 

5 

जनिष्ट हि जेन्यो अग्ने अह्नां हितो हितेष्वरुषो वनेषु । 

दमेदमे सप्त रत्ना दधानोषग्नि्हाता नि षसादा यजीयान्‌ ॥ 

(हि) निरचयसे (अह्णाम्‌ अग्ने) दिनोंके पूर्वंभागमे, (हितेषु वनेषु) 
वस्तुओंके प्रतिष्ठित आनन्दोंमें (हितः) स्थित हुआ वह (अरुषः) लाल 
आभासे संपन्न, तेजोमय कार्यकर्ता (जेन्यः जनिष्ट) विजयी रूपमें उत्पन्न 
हुआ है। (दमे-दमे) घर-घरमें (सप्त रत्ना) सात परम आनन्दो'को 
(दघानः) धारण करते हुए (अग्निः) शक्तिरूप अग्निने (यजीयान्‌ होता) 
यज्ञके लिए, शक्तिशाली, भेंट देनेवाले पुरोहितके रूपमे (नि ससाद) अपना 
आसन ग्रहण किया है। 


1. 1. अर्थात्‌ दूसरे मनुष्योंके अंघकारमे ट्टोलनेवाले विचारोंके स्थानपर उनकी ' 
मानसिक सत्ता अपने आपको संकल्पाग्निकी ज्ञानरूप ज्योतिमंय ज्वालामें 
परिणत करती जाती है, और उनके समस्त विचार सीधी अन्तदष्टिकी 
एक अग्निशिखा, सत्यके सूर्यकी किंरणें बन जाते हूँ । 

2. दिन और रात--इनमेंसे रात हैं अज्ञानकी अवस्था जिसका सम्बन्ध हमारी 
भौतिक प्रकृतिके साथ है, दिन है प्रकाशपूर्ण ज्ञानको अवस्था जिसका 
संबंध भागवत मनके साथ है; हमारी मानसिक सत्ता उस दिव्य- 

. मनकी फीकी और घुंघली छाया है। 

3. हमारी प्रकृतिके प्रत्येक तत्त्वके क रूप एक प्रकारका दिव्य आनन्दोल्लास 

है और प्रत्येक स्तरपर, प्रत्येक शरीर या घरमे, अग्निदेव इन आनन्दको 


स्थापित करता है। 
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6 

अग्निर्होता न्यसीदद्‌ यजीयानुपस्थे मातुः सुरभा उ लोके । 

युवा कविः पुरुनिःष्ठ ऋतावा धर्ता कृष्टीनामुत मध्य इद्धः N 

(यजीयान्‌) यज्ञके लिए शांक्तशाली, (होता) हविर्दाता पुरोहितके रूपमें 
(अग्निः) शक्तिस्वरूप अग्निदेवने (मातुः उपस्थे) माताकी गोदमें (न्यसीदत्‌) 
अपना आसन ग्रहण कर लिया है। (सुरभौ उ लोके) उस आनन्दोत्पादक 
अत्य छोक'में वह (युवा) युवक, (कविः) द्रष्टा, (पुरुनिःष्ठ:) अपने अनेक . 
आकारोंमें प्रकटरूपसे स्थित, (ऋतावा) सत्यसे सम्पन्न, (कृष्टीनां Hi) 
कर्म करनेवालोंका धारक है (उत) और (मध्ये) उन दोनों लोकोंके बीच 
में भी (इद्धः) प्रदीप्त है। 


7 
प्र णु त्यं विप्रमध्वरेषु साधुर्माग्न होतारमीळते नमोभिः। 
आ यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्यं मृजन्ति वाजिनं घृतेन॥। 
मनुष्य (विप्रं त्यम्‌ अग्नि) ज्ञानसे प्रदीप्त इस अग्निशक्तिकी (नमोभिः 
प्रईडतेन्‌ ) समर्पणरूप प्रणामोंसे अभीप्सा करते है, जो अग्नि (अध्वरेषु साधुं) 
प्रगतिशील यज्ञोमें हमारी पूर्णता साधित करता है और (होतारं) उनमें 
हविका दाता पुरोहित है, (यः) [जो वह ] क्योंकि वह (ऋतेन) सत्यकी शक्तिसे 
. (रोदसी) हमारी सत्ताके दोनों छोकोंका--र्‍द्यावापृथिवीका-- (आ ततान) ` 
निर्माण करता है। (नित्यं वाजिनं) जीवनकी प्रचुरताके उस शाइवत अदव 
[अमर घोड़े] को वे (घृतेन)' निर्मेलतासे (मृजन्ति). मांज-मांज कर 
चमकाते है । ; 


8 ; 
मार्जाल्यो सुज्यते स्वे दमूनाः कविप्रशस्तो अतिथिः शिवो न: । 
सहलश्वुज्ञो वुषभस्तदोजा विइवां अग्ने सहसा प्रास्यत्यान्‌॥। 
(मार्जाल्यः) उज्ज्वल वह अग्नि (मृज्यते) धिस-धिसकर चमकीला 

बनाया जाता है, (कविप्रशस्तः)'द्रष्टाके द्वारा प्रकट किया जाता है, (स्वे 


1. माँ है पृथिवी, हमारी भौतिक सत्ता; दूसरा लोक' है अतिमानसिक 

सत्ता; प्राणिक और भावभ्रधान सत्ता इन दोनोंके बीचका लोक है । 
अग्निदेव इन सबमें एकही साथ प्रकट होता है। 

>. घृत, शोधित नवनीत भ्रकाशकी गौकी उपज है और उस समृद्ध frd- 

ळताका प्रतीक है जो मनकी प्रकाशसे भेंट होनेपर उसके अन्दर आती है 
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दमूनाः) अपने घरमे' स्थिर निवास करनेवाला है, (नः) हमारा (शिवः 
अतिथिः) कल्याणकारी अतिथि है, (सहस्नशुङ्गः वृषभः) हजारों सींगोंवाला 
वृषभ है। (अग्ने) हे शक्तिरूप अग्निदेव ! (तत्‌-ओजाः) क्योंकि तुझमें 
यह सामरथ्येः है अतएव तू (सहसा) अपनी शक्तिमें (अन्यान्‌) अन्य सबसे 
(प्र असि) आगे बढ़ा हुआ है । 

9 

प्र सद्यो अग्ने अत्येष्यन्यानाविर्यस्मं चारुतमो बभूथ। 

ईळेन्यो वपुष्यो विभावा प्रियो विशामतिथि मानुषीणाम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे झक्तिरूप अग्निदेव! (यस्मे चारुतमः आविः बभूथ) 
जिस किसीमे तू अपने सौन्दर्यकी पुरी महिमाके साथ प्रकट होता हैँ उसमें 
तू (सद्यः) तत्काल (अन्यान्‌ प्र अत्येषि) अन्य सबको लांधकर आगे 
बढ़ जाता है। तू (ईळेन्यः) स्पृहणीय है, (वपुष्यः) शारीरिक पूर्णतासे 
युक्त और (विभावा) प्रकाशमें विस्तृत है, (मानुषीणां विशां) मानव 
प्राणियोंका (प्रियः अतिथिः) प्रिय अतिथि है। 


10 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमग्ने अन्तित ओत दुरात्‌ । 
आ भन्दिष्ठस्य सुमति चिकिद्धि बृहत्‌ ते अग्ने महि शमं भद्रम्‌ ॥ 
(यविष्ठ) हे अत्यन्त तरुणवल-सम्पन्न, (अग्ने) शक्तिस्वरूप अग्ने ! 
(क्षितयः) सब लोक और उन के प्राणी (अन्तितः उत दूरात्‌) समीप और 
दूरसे (तुभ्यं) तेरे लिए (बलि) अपनी भेंट (आ भरन्ति) लाते हूँ, (भन्दि- 
ष्ठस्य सुमतिम्‌ आ चिकिद्धि) मनुष्यके ज्ञानम्‌ तू उसकी परम HI 
स्थितिमें होनेवाळी उसके मनकी यथार्थ अवस्थाके प्रति सचेतन खूपसे जागृत 
हो। (अग्ने) हे शक्तिरूप अग्निदेव! (ते) तेरी (बृहत्‌) विशालता 
(महि) महान्‌ तथा (भद्रं) आनन्द-पूणं (शर्म) शान्ति ही है। 
11 
आद्य रथं भानुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठ यजतेमिः समन्तम्‌ । 
विद्वान्‌ पथीनामुर्वन्तरिक्षमेह देवान्‌ हविरद्याय वक्षित 


7. अर्थात्‌, सत्यके स्तरपर, जो उसका अपना घर है, अपना स्थान ग्रहण 
किए हुए । | 
2. सत्यकी शक्ति, पूर्ण बल जो इस पूर्णज्ञानसे सम्बन्धित है । 
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. (भानुमः अग्ने) हें ज्योतिमंय संकल्प ! (यजतेभिः) यज्ञके अधिपतियोंके 
साथ (अद्य) आज ही (समन्तं भानुमन्तं रथं) अपने सर्वाङ्गपूणं देदीप्यमान रथपर 
(आ तिष्ठ) आरोहण कर। तू जो (उरु अन्तरिक्षम्‌) उस विस्तृत अन्तरिक्ष- 
लोक को, (पथीनां) उसके समस्त मार्गों सहित (विद्वान्‌) जानताः है, (देवान्‌) ` 
देवोंको (हविः-अद्याय) हमारी हविके आस्वादनके लिए (इह आ वक्षि) 
यहाँ ले आ। 
12 

अवोचाम कवये भेध्यायं वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे। 

गविष्ठिरो नमसा स्तोमसग्नो दिवीव रुक्ममुरुव्यञ्चमश्चेत्‌ ॥ 

हमने (कवये) द्रष्टा (मेध्याय) भेधावीके प्रति, (वृषभाय वृष्णे) 
उस वृषभ--बैलके प्रति जो गोयूथोंको शक्तिसे उपजाऊ बनाता है, आज 
(वन्दारु वचः अवोचाम) अपनी स्तुतिके वचन कहे हैं, (गविष्ठिरः) प्रकाशमें 
स्थिर यजमान (नमसा) अपने समपंणके द्वारा (अग्नौ) संकल्पशक्तिकी 
ज्वालामें (अश्रेत्‌) उन्नत होता है, (दिवि इव) मानो वह द्युलोकमें 
(उरुव्यञ्चं) विशालताको प्रकट करनेवाली (रुक्मं स्तोमं) स्वणिम स्तुतिकी 
ओर (अश्रेत्‌) उन्नत हो रहा हो। 


1. वा rs स्तर हमारी MA पृथिवीके ठीक ऊपर है ; इसके 
द्वारा देवगण मनुष्यसे संलाप करने आते हे, किन्तु. यह एक अव्यवस्थित 
विस्तार है और इसके मार्ग अनेकों हैं पर हैं पेचीदा और उलझे हुए। 
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दूसरा सूक्त 
भागवत शाक्‍तिके उन्मुक्त होनेका सूक्त 


[प्रकृति ,अपने साधारण, सीमित और भौतिक कार्यकलापोंमे भागवत 
झक्तिको अपनी गुप्त या अवचेतन सत्तामें छिपाए रखती है। जब चेतना 
अपने आपको “एक” और असीमके प्रति विस्तृत करती है तभी भागवत शक्ति 
सचेतन सन के लिए प्रकट और उत्पन्न होती है। उच्चतर प्रकाशकी 
निर्मेलताएँ तव तक घारण नहीं की जा सकतीं जव तक यह शक्तिरूप 
अग्नि उनकी रक्षा न करे, क्योंकि विरोधी दाक्तियाँ उन्हें छीन लेती हैं 
और फिरसे अपनी गुह्य गुफ़ामें छिपा देती हूँ। मनुष्यमें प्रकट हुआ भागवत 
संकल्प स्वयं उन्मुक्त होकर उसे उन पाशोसे मुक्त कर देता है जो उसे 
विश्व-यज्ञमें बलिके रूपमे बांधे है । हम इसे इन्द्र--भागवत मन की सिक्षाके 
द्वारा प्राप्त करते है और यह हमारे अंदर प्रकाशकी निर्वाध क्रीड़ाकी रक्षा 
करता है और असत्यकी झक्तियोंका विनाश करता है जिनकी सीमाएँ इसके 
विकसित और उज्ज्वरित होनेमें रुकावट नहीं डाल सकतीं। यह ज्योतिमंय 
झुलोकसे दिव्य घाराओंको, शत्रुके आक्रमणोंसे मुक्त दिव्य सम्पदाको छाता 
है और चरम शक्ति और पूर्णता प्रदान करता है।] 


1 
कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभति न ददाति पित्रे । 
अनीकमस्य न मिनज्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ ॥। 

(युवतिः माता”) युवती मां (गुहा) अपनी गुह्य सत्तामें (समुब्धं) दबे 
इए (कुमारं) बालकको (विभति) वहन करती है और (पित्रे न ददाति) 
उसे पिताको नहीं देती। (अस्य अनीकं न मिनत्‌) पर उसकी शक्ति 
क्षीण नहीं होती। (जनासः) मनुष्य (अरतौ पुरः निहितं पझ्यन्ति) 
पदार्थोकी ऊर्ध्वमुखी विकास-क्रियामें उसे अपने सामने प्रतिष्ठित” देखते है 


1. साता और पिता सदा प्रकृति और आत्मा हैं अथवा भौतिक सत्ता और 
विशुद्ध मानसिक सत्ता हैं। 
2. ऐसे पुरोहितके रूपमें जो यज्ञके कार्यका मार्गदशेन और संचालन करता है। 


i 
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2 
कसेतं त्वं युवते कुमारं पेषी विर्भाष महिषी जजान । 
पूरवो हि गर्भः शरदो ववर्धाऽपइयं जातं यदसुत माता ॥ 
(युवते) हे युवति मां! (कम्‌ एतं कुमारं) यह बालक कौन है जिसे 
(त्वं बिभषि) तू अपने अन्दर धारण करती है जब तू (पेषी) आकारमें 
संकुचित होती है, किन्तु जिसे (महिपी) तेरी विशालता (जजान) जन्म 
देती है। (पूर्वीः हि शरदः) बहुत-सी ऋतुओंतक (गर्भः ववर्ष) शिशु 
Ti बढ़ता रहा; (जातम्‌ अपश्यं) मैने उसे उत्पन्न हुए तव देखा (यत्‌) 
जव (माता असूत) मां उसे बाहर लाई। 


3 

हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमारात्‌ क्षेत्रादपश्यमायुधा भिमानम्‌ । 

ददानो अस्मा अमृतं विपुक्वत्‌ कि मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ॥। 

(आरात्‌ क्षेत्रात्‌ अपद्यं) मैंने बहुत दूर उसे सत्ताके क्षेत्रमे. देखा जो 
(हिरण्यदन्तं) स्व्ंप्रकाशरूपी दांतोंवाला एवं (शुचिवर्णम्‌) शुद्ध-उज्ज्वल 
रंगवाला था और (आयुधा मिमानम्‌ ) अपने युद्धके शस्त्रोंका निर्माण कर रहा 
था। (अस्मै अमृतं ददानः) मैं उसे अमरता देता हैँ जो (विपृक्वत्‌) मेरे 
अन्दर सव पृथक्‌-पृथक्‌ भागों मे विद्यमान है, और (मां कि कृणवन्‌) वे मेरा क्या 
करेंगे, (अनुक्थाः) जिनके पास न शब्द' है और (अनिन्द्राः) न भागवत-मन ? 

4 

क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चरन्तं सुमद्‌ यूथं न पुरु शोभमानम्‌ । 

न ता अगुश्नन्नजनिष्ट हि षः पलिक्नीरिद्‌ युवतयो भवन्ति ॥ 

(क्षेत्रात्‌ अपश्यं) मैन क्षेत्रमे देखा, (सुमत्‌ यूथं न ) मानो वह प्रसन्न 
रश्मि-समूह हो जो (पुरु शोभमानम्‌) देदीप्यमान सौन्दर्यके अनेक आकारोंमें 
(सनुतः चरन्तं) लगातार संचरण कर रहा हो, (न ता अगृध्रन्‌) उन्हें कोई 
भी पकड़ नहीं सकता था, (हि) क्योंकि (सः) वह अग्निदेव (अजनिष्ट) 
उत्पन्न हो चुका था; (पलिक्नीः इत्‌) उनमें जो बूढ़ी थींवे भी (युवतयः 
भवन्ति) एक बार फिर जवान हो गयीं । 


1. सोम, अमरताकी मदिरा देवोंको तीन भागोंमें दी गई हैं, हमारी. 
सत्ताके तीन स्तरोंपर, मन, प्राण तथा शरीरमें । 
2. प्रकट करनेवाला 'झब्द' जो छिपी वस्तु'को प्रकट करता है, उसे अभिव्यक्त 
र करता है जो प्रकट नहीं हुआ है | 


~ 
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भागवत शक्तिके उ 


5 

के मे मर्यकं वि यवन्त गोभिनं येषां गोपा अरणश्चिदास । 

य ईं जगुभुरव ते सुजन्त्वाजाति परव उप नरिचिकित्वान्‌ ॥ 

(के) वे कौन थे जिन्होंने (मे मर्यकं) मेरी शक्तिका (गोभिः ) प्रकाशके 
समूहसे (वि यवन्त) सम्वन्ध-विच्छेद किया था ?--(येषां न गोपाः आस) 
वे जिनके सम्मुख इस युद्धमें न कोई रक्षक था और (अरणः चित्‌) न ही 
कोई कार्यकर्ता । (ये ई जगृभुः) जिन्होंने उन्हे मुझसे ले लिया था उन्हें 
चाहिये कि (ते अव सृजन्तु) वे उन्हें मुक्तकर मुझे वापिस कर दें; क्योंकि वह 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानयुक्त--सचेतन--अनुभूतियोसे युक्त होकर (नः पर्व:) हमारे 
खोए दीप्ति-समूहको (उप आ अजाति) हमारी ओर प्रेरित करता हुआ आता है । 

; 6 
वसां राजानं वसतिं जनानामरातयो नि दधुमंत्यंषु । 
ब्रह्माण्यत्रेरव तं सुजन्तु निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु ॥ 

(जनानां वसां राजानं) प्राणियोंमें रहनेवालोंके राजाको, (वसति) 
जिसमे सारे प्राणी निवास करते हैं, (अरातयः) विरोधी शक्तियोंने (मत्यषु) 
मत्याँके अन्दर (नि दधुः) छिपा रखा है; (तं) उसे (अत्रे: ब्रह्माण अव 
सृजन्तु) पदार्थोके भक्षकके आत्मिक विचार मुक्त कर दें, (निन्दितारः 
निन्द्यासः भवन्तु) वाँधनेवाले स्वयं वन्दी हो जाएं। 

7 A 

शुनदिचिच्छेपं निदितं सह्रत्राद्‌ यूपादमुञ्चो अशमिष्ट हि षः। 

एवास्मदग्ने वि मुमुग्धि पाशान्‌ होतदिचिकित्व इह तु निषद्य ॥ 

(शुनः-शेपं चित्‌) आनन्दका प्रमुख नायक शुनःशेप भी (सहस्रात्‌ यूपात्‌) यज्ञके 
हजार प्रकारके खम्भोसे (निदितं) वंधा हुआ था। उसे (अमुञ्चः) तू ने मुक्‍त 
कर दिया है। (सः अशमिष्ट) उसने अपने कार्योंसे पूर्णताको सिद्ध किया है । 
(एव इह तु निषद्य) उसी प्रकार तू यहाँ हमारे अन्दर भी आसन ग्रहण कर। 
(चिकित्वः अग्ने) हे सचेतन दृष्टिसे युक्त ज्वाला ! (होतः) हे यज्ञके पुरोहित ! 
(पाशान्‌) वन्धनके पाशोंको (अस्मत्‌ वि मुमुग्धि) हमसे काटकर अलग कर दे। 

8 . 
` #हृणौयमानो अप हि मदेयेः प्र मे देवानां व्रतपा उवाच । 
इन्द्रो विद्वां अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगास्‌ ।। 
+ यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि श्रीअरविन्दने इस AA “हुणीयमातः 
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(नः मा हृणीय) तू मुझपर कुपित मत हो और (मत्‌ अप [मा] ऐयेः 
हि) मुझसे दूर मत हो। (देवानां व्रतपाः) जो देवोंके कार्यके नियमको रक्षा 
करनेवाला है उसने (मे प्र उवाच) मुझे तेरे विषयमें वता दिया है। (इन्द्रः) 
इन्द्र (विद्वान्‌) जानं गया, (त्वा अनु) उसने तेरी खोजकी और (चचक्ष 
हि) तुझे देख लिया। (अग्ने) हे ज्वाला ! (तेन अनुशिष्ट: अहम्‌) उससे 
मैं उसका ज्ञानोपदेश अधिगत करके (आ अगाम्‌) तेरे निकट आ गया हूं । 


9 
वि ज्योतिषा बृहता भात्यरिनिराविविइवानि कृणुते महित्वा । 
प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे ॥ 

(अग्निः) संकल्प की यह्‌ ज्वाला (वृहता ज्योतिषा वि भाति) सत्यको 
बिशाल ज्योतिसे चमक रही है और (महित्वा) अपनी महानतासे (विशवानि 
आविः कृणुते) सब पदार्थोको प्रकट कंर देती है। वह (मायाः') ज्ञानकी 
उन रचनाओंको (प्र सहते) अभिभूत करती है जो (अदेवीः) अदिव्य हैं 
और (दुरेवाः) बुरी चालवाली हूँ। वह (रक्षसे विनिक्षे) राक्षसका 
बिनाश करनेके लिए (झुङ्गे शिशीते) अपने सींगोंको तेज करती है। 

10 

उत स्वानासो दिवि षन्त्वग्नेस्तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ। 

मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अदेवीः ॥। 

(रक्षसे इन्तवै उ) राक्षसका वध करनेके लिए (दिवि) हमारे दुलोकमें 


इस पदको 'हूणीय', 'मा', 'न:' इन तीन पदोंमें विभक्त कर अथं किया है । 
किन्तु पदपाठमें इसे एक ही पद माना गया है। अतः इसका तीन पदोंमें 
छेद पदपाठियोंकी परम्परा द्वारा अनुमोदित नहीं । 

* प्रचलित पदपाठके अनुसार इस मन्त्रका अर्थ यों होगा 
(हृणीयमानः) कुपित हो कर तू (मत्‌ अप ऐयेः हि) मुझसे परे हट 
गया है। (देवानां ब्रतपाः) देवोके कार्यके नियमकी रक्षा करनेवाळेने 
(मि प्र उवाच) मुझे यह बात बता दी है। (इन्द्रः विद्वान्‌) इन्द्र 
[दिव्य मन] यह सव जान गया। (त्वा अनु) उसने तेरी खोजकी. 
और (चचक्ष हि) तुझे देख लिया। “ (अग्ने) हे अग्निदेव ! (तेन 
अनुशिष्टः अहम्‌) उससे अनुशासित, प्रबोधित होकर में अब (आ अगाम) 
तेरे निकट आ गया हूँ ।--अनुवादक 


1. साया--मायाके दो प्रकार हैँ, दिव्य और अदिव्य, सत्यकी 
और असत्यकी रचनाएँ | ap 
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(अग्नेः स्वानासः) ज्वाला-शक्तिकी वाणियां (तिग्म-आयुघाः सन्तु) तीकष्ण- . 
झस्त्रसे संपन्न हों। (उत) और (मदे चित्‌) उसके हर्षोल्लासके समय (अस्य 
भामाः) उसकी क्रोधि-दीप्तियां (प्र रुजन्ति) उस सबको तोड़-फोड़ देती हैं जो 
उसकी प्रगतिका विरोध करता है । (अदेवीः) अदिव्य झक्तियाँ (परिबाधः) जो 
हमें सब ओर से वाधा पहुँचाती हैं, (न वरन्ते) उसे रोककर नहीं रख सकतीं । 


11 

एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ । 

यदीदग्ने प्रति त्वं देव हर्याः स्वर्वतीरप एना जयेम॥ 

(तुविजात) हे अनेक आकारोंमें जन्म लिए हुए अग्निदेव ! मैं (विप्रः) 
मनमें प्रकाशमान, (धीरः) बुद्धिमें सिद्ध और (सु-अपाः) कायंमें पूर्ण हूँ । मैने 
(ते) तेरे लिए (एतं स्तोमम्‌) तेरे इस स्तुतिगीतको (रथं न) मानो तेरे ESEJ 
रूपमें (अतक्षम) निर्मित किया है। (अग्ने) हे शक्तिरूप अग्ने ! (देव) 
हे देव! (यदि इत्‌ त्वं प्रति हर्याः) यदि तुम इसके प्रत्युत्तरस्वरूप 
इसमें आनंद लो, तो इसके द्वारा हम (एता अपः जयेम) वे जलघाराए प्राप्त कर 
सकते हैं जो (स्ववंतीः) ज्योतिर्मय द्युलोकका प्रकाश घारण करती हैँ । 


12 
तुविग्रीवो वृषभो वावृधानोऽशत््व्ः समजाति वेदः। 
इतीममरिनिममृता अवोचन्‌ बहिष्मते मनवे दाम यंसद्धविष्मते 
मनवे दाम यंसत्‌ ॥। 
(तुविग्रीवः) शक्तिशाली ग्रीवावाळा* (वृषभः) वृषभ (वावृधानः) 
हमारे अन्दर बढ़ता है और हमारे प्रति (वेदः सम्‌ अजाति) ज्ञानके उस 
खजानेःको खींचकर ले आता है जिसे (अर्थः) हमारे शत्रुने रोक रखा था।_ 
(अशत्रु) ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो इसका विध्वंस कर सके। क्योंकि 
(इति) इस प्रकार (अमृताः) अमर शक्तियोंने (इमम्‌ अग्निम्‌ अवोचन्‌) 
' इस शक्तिरूप अग्निदेवसे कहा है कि वह (मनवे शर्म यंसत्‌) अपनी क्रिया 
द्वारा उस मनुष्यके लिए शान्ति ला दे, जिसने (बर्हिष्मते) यज्ञका आसन. 
विस्तृत किया है और उस मनुष्यके लिए (शरमं यंसत्‌) शान्तिको निष्पन्न कर 
दे जो (हविष्मते) भेंट को अपने हाथमें लिए है। 


1 स्वरु-प्रकाशपूर्ण सत्यके प्रति खुला हुआ विशुद्ध दिव्य मन । 
2. अथवा अनेक ग्रीवाओंवाला । 
3. देदीप्यमान रर्मिसमूहों (गोयूथों) की सम्पदा । 
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तीसरा सूकत 
भागवत शक्ति--परम कल्याणकी विजेत्री 


[भागवत संकल्प-शक्ति वह देवता है जिसके रूप ही हैं अन्य सारे 
देवता । जैसे-जैसे वह देव हमारे अन्दर विकसित होता है वैसे-वैसे परम 
सत्यको इन सब शक्तियोंको प्रकट करता चलता है। इस प्रकार हमें 
सचेतन सत्ताकी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह हमारी जटिल 
और बहुविध सत्ताको प्रकाश ओर आनन्दमें धारण करती है। ऋषि 
प्राथना करता है कि बुराईको उसमें फिरसे प्रकट न होने दिया जाये, और 
हमारे अन्दर अवस्थित गुह्य आत्मा जो सब चस्तुओंका पिता होता हुआ 
भी हमारे अन्दर हमारे कार्यकलाप और हमारे विकासके शिशुके रूपमें 
प्रकट होता है, अपने-आप विशाल सत्य-चेतनाके प्रति उद्घाटित हो जाय । 
दिव्य-ज्वाला असत्य और अशुभकी उन सव शक्तियोंको नष्ट कर देगी जो 
हमें गढ़ेमें गिराना चाहती हे और स्वर्गीय कोषको हमसे लूट लेना चाहती हैं ।] 


|| 
त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः। 
त्वे विशवे सहसस्पुत्र देवास्त्वभिन्द्र दाशुषे मर्त्याय ॥। 

(अग्ने) हें संकल्प ! (यत्‌ जायसे त्वं वरुणः ) जव तू जन्म लेता है, 
तू विशाल वरुणः होता है, (यत्‌ समिद्धः, त्वं मित्रः भवसि) जब तू पूरी 
तरह प्रदीप्त होता है तब प्रेमका अधिपतिः हो जाता है। (सहसस्पुत्र) 
हे शक्तिके पुत्र! (त्वे विशवे देवाः) सारे देव तेरे अन्दर हैं। (दाशुषे 
क इन्द्रः) जो समर्पण करता है उस भत्यंके लिये तू सनोगत 
शक्तिः हे। 


1. वरुण, जो व्योमसदृश पवित्रता और असीम सत्यकी सागरतुल्य विशालता 
का प्रतिनिधित्व करता है। 


2. मित्र, सत्यकी सबका आलिंगन करनेवाली समस्वरता, और सब सत्ताओं 
का मित्र, इसलिए प्रेमका अधिपति । 


3. मजात सत्ताका शासक, भागवत मनके देदीप्यमान लोक स्वरका 
स्वामी । > 
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त्वमर्यमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुह्यं बिभषि। 
अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभियंद्‌ दंपती समनसा कृणोषि ॥ 
(स्वघावन्‌) हे तू जो प्रकृतिके आत्मविधानको धारण करता है! 
(यत्‌ कनीनां' गुह्यं नाम विभषि) जव तू कुमारियोंके गुप्त नामको धारण 
करता है, (त्वमू ada भवसि) तू अभीप्सा करनेवालेकी शक्ति वन जाता है । 
ये तुझे (गोभिः) अपनी किरणोंके प्रकाशसे (सुधितं मित्रं न) पूर्णतया प्रतिष्ठित 
प्रेम'के रूपमें (अञ्जन्ति) आलोकित करते हैं, (यत्‌ दंपती समनसा कृणोषि) 
जव तू प्रभु और उसकी वधू'को उनके प्रासादमें एकमनवाला वनाता है। 


3 
तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्‌ ते जनिम चारु चित्रम्‌। 
पदं यद्‌ विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥ 

(रुद्र) हे रुद्ररूप! (तव श्रिये) तेरी श्री्योभाके लिए (मर्तः) विचार- 
शक्तियां अपने दवावसे, (यत्‌ ते चारु चित्रम्‌ जनिम) तेरा जो समृद्ध और 
सुन्दर जन्म* है उसे (miaa) भास्वर बनाती हैं। (यद्‌) जब (विष्णोः 
उपमं पदं) विष्णुका वह उच्चतम चरण" (निधायि) अन्दर प्रतिष्ठित 
हो जाता है, तव तू (तेन) उसके द्वारा (गोनाम्‌ गुह्यं नाम) ज्योतिमंय 
किरणसमूह'के गुप्त नामकी (पासि) रक्षा करता है। ' 


1. बहुत संभवतः, 'कनी' शब्दका अर्थ है अपरिपक्व दीप्तियाँ। 

हमारी अभीप्साको .इन्हें आत्माकी उच्चशक्तिके साथ इनका मिलाप 

करानेके लिये तैयार करना है। अर्यमा इनके गुप्त आशयको,-नाम 

को धारण करता है। वह आशय तव प्रकट होता है जव अभीप्सा 

ज्ञानके प्रकाश तक पहुँचती है और मित्र आत्मा और प्रकृतिमें सामजंस्य 

स्थापित करता है । 

अर्थेमन्‌--सत्यकी अमीप्सा करनेवाली शक्ति और क्रिया । 

मित्र। 

आत्मा और प्रकृति । प्रासाद है मानवीय शरीर। ` 

, प्रकाशका परम लोक । एक और जगह अग्निके विषयमें कहा गया 

है कि वह अपनी सत्तामे प्रकाशमान लोकोंमें उच्चतम बन जाता R | 

6. विष्णुके तीन पग किंवा शक्तियाँ हैं--पृथिवी, आकाश और सर्वोच्च | 
लोक जिनके आघार हैं प्रकाश, सत्य और सूर्य । fe mE 

7. ज्ञानकी दीप्तियोंका उच्चतम दिव्यभाव सर्वोच्च प्रकाशके अति RR 
लोकोंमें पाया जाता है । s a EA 


geor 
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तव श्रिया सुदृशो देव देवाः पुरू दधाना अमृतं सपन्त। 

होतारर्माग्न मनुषो नि थेदु्ददस्यन्त उशिजः शंसमायोः 
(देव) हे देव ! (सुदृशः) क्योंकि तू यथार्थं दृष्टिवाला है अतः 
(तव श्रिया) तेरी महिमासे (देवाः पुरु दधानाः) देवगण बहुविध सत्ताको 
धारण करते हुए (अमृतं सपन्त) अमरताका आस्वादन करते हैं। और 
(मनुषः) मनुष्य (होतारम्‌ अग्निं नि षेदुः) उस शक्तिम अपना स्थान ग्रहण 
करते हैं जो हवि प्रदान करती है। (उशिजः) अभीप्सा करते हुए वे 
(आयोः शंसं दशस्यन्त ) सत्ताको आत्माभिव्यक्तिका देवोंमें सम्यक्‌ विभाग करते हुँ । 


SR) 
न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान्‌ न काव्ये: परो अस्ति स्वघावः। 
विशश्च यस्या अतिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवद्‌ देव मर्तान्‌॥ 
(अन्ने ! ) हे ज्वाला! (न त्वत्‌ पूरवः होता) हविका ऐसा पुरोहित 
तुझसे पहले कोई भी नहीं हुआ और (न यजीयान्‌) नाहीं कोई यज्ञके लिए 
तुझसे अधिक शक्तिशाली हुआ हैं। (स्वधावः) हे तू जो प्रकृतिकी आत्म- 
व्यवस्थाको धारण करता है! (काव्यैः न परः अस्ति) ज्ञानके विषयमें 
तुझसे उत्कृष्ट कोई नहीं। (यस्याः विशः च अतिथिः भवासि) और तू 
जिस प्राणीका अतिथि हो जाता है (सः) वह (देव) हे देव! (यज्ञेन) 
यज्ञके द्वारा (मर्तान्‌ वनवत्‌) उन सवपर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है जो 
मरणशीलताके घमंसे युक्‍त ZI 
6 
वयमग्ने वनुयाम त्वोता वसूयवो हविषा बुध्यमानाः। 
वयं समर्ये विदथेष्वह्नां वयं राया सहसस्पुत्र मर्तान्‌ ॥ 
(अग्ने) हे ज्वाला! (त्वा-ऊताः) तुझसे पोषित और (बुष्यमानाः) 
जाग्रत्‌ हुए, (वसूयवः वयम्‌) सारभूत ऐक्वर्यके अभिलाषी हम (हविषा) 
समर्पणरूप हविके द्वारा (वनुयाम) विजय-लाभ करें। (समर्ये) बड़े 


संघषेमें, (अह्णां विदथेषु) हमारे दिनों'में--हमारे प्रकाशके कालमें होने- . 


वाली ज्ञानकी उपलब्धियोंमें, (सहसः पुत्र) हे शाक्तिके l 

R लत 3 ga! (राया 
ji (वयं मर्तान्‌ वनुयाम) हम उन सबको पराभूत कर दें r 
मरणशील हैं। - 


1. प्रकारके वे काल जिनका साक्षात्कार आत्माको समय-समयपर होता है । 
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यो न आगो अभ्येनो भरात्यघीदघमघशंसे दधात । 
जही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामग्ने यो नो मचेयति येन ॥। 

(यः [अघदांसः] ) अशुभ प्रकट करनेवाला जो कोई (नः) हमारे 
अन्दर (एनः आगः अभि भराति) पाप और पथभ्रष्टता छाना चाहता हे, 
(अघशंसे इत्‌) अशुभ प्रकट करनेवाले उसीके सिरपर (अधम्‌ अघि दधात) 
उसकी अपनी बुराई डाल दी जाय। (चिकित्वः अग्ने) हे सचेतन ज्ञाता ! 
` (यः नः द्वयेन मर्चयति) जो हमें देधभावसे उत्पीडित कर रहा है उसकी 
(एताम्‌ अभिशस्ति जहि) इस विरोधी आत्म-अभिव्यक्तिको नष्ट-भ्रष्ट 
कर दे। 


- 8 
त्वामस्या व्युषि देव पूर्वे दूतं कृण्वाना अयजन्त हव्यैः । 
संस्थे यदग्न ईयसे रयीणां देवो मतेंबेसुभिरिध्यमानः॥। 

(देव) हे देव! (अस्याः वि उपि) हमारी इस रान्निके बाद उपा- 
कालमें (त्वाम्‌) तुझे (पूर्वे) पूर्वजोनेः (दूतं कृण्वानाः) अपना दूत बनाया 
और (हव्यैः) अपनी आहुतियोंसे (अयजन्त) तुझ द्वारा यज्ञ किया, क्योंकि 
(देवः यत्‌) तू वह देव है जो (वसुभिः मर्तेः) इस देहतत्त्वमें रहनेवाले 
मत्योसे (इघ्यमानः) प्रदीप्त किया जाता है और .(अग्ने) हे अग्निदेव ! 
तू (रयीणाम्‌) समस्त आनन्दोंके (संस्थे) मिलनस्थानाकी ओर (ईयसे) 
गति करता है। 

Si: 
अव स्पृधि पितरं योधि विद्वान्‌ पुत्रो यस्ते सहसः सुन ऊहे । 
कदा चिकित्वो अभि चक्षसे नोऽने कदां ऋतचिद्यातयासे ॥ 

(पितरम्‌ अव स्पृषि) तू पिताका उद्धार कर और (विद्वान्‌) अपने 
ज्ञानसे युक्त (सहसः सूनो) हे झक्तिके पुत्र! तू (योधि) उस मनुष्यसे 
बुराईको दूर रख (यः ते पुत्रः ऊहे) जो तेरे पुत्रके रूपसें हमारे अन्दर 
.घारण किया गया है। (चिकित्वः) हे सचेतन ज्ञाता 1 (नः कदा 
अभि चक्षसे) कब तुम हमपर वह अन्तदृष्टि डालोगे ? (ऋत-चित्‌ अग्ने) 
हे सत्य-सचेतन संकल्प ! (कदा यातयासे) कब हमें यात्राकी ओर प्रेरित करोगे ? 


1 प्राचीन द्रष्टाओंने जिन्होंने गुह्य नामको gg लिया था । 
2. सत्य और आनन्दका परमोच्च लोक । 


शी PCF 4242 ५४६५ 
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10 
भूरि नाम वन्दमानो दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयासे । 
कुविद्‌ देवस्य सहसा चकानः सुम्नमग्निर्वनते वावृधानः ॥। 
(वसो) हे सारतत्वमें निवास करनेवाले ! (पिता) पिता (भूरि नाम) 
उस विशालू' नामको तभी (वन्दमानः दघाति) उपासनापूर्वक धारण 
करता है (यदि) जव तू (तत्‌ जोपयासे) उसे इस नामको स्वीकार करने 


. और दृढ़तासे पकड़े रहनेके लिये प्रेरित करता है (अग्निः) हमारे अन्दर 


अवस्थित संकल्पश्ञक्ति (कुवित्‌) वार-वार (सुम्नं चकानः) आनन्दकी 
कामना करती है और (देवस्य सहसा) देव'के सोमथ्यंसे (ववृधानः) 
बढ़ती हुई (वनते) उसे पूरी तरंह जीत लेती है। 


11 
WAA जरितारं यविष्ठ विशवान्यग्ने दुरिताति पवित 
स्तेना अदुश्रन्‌ रिपवो जनासोऽज्ञातकेता वृजिना अभूवन्‌ ॥ 

(अङ्ग अन्ने) हे संकल्पशक्ति ! (यविष्ठ) हे अत्यन्त तरुण तेज! 
(त्वम्‌) तू (जरितारं) अपने स्तोताको (विशवानि दुरिता) शोकसंताप और 
अशुभकी सम्पूर्ण विष्न-वाघाओंसे (अति पि) पार ले जाता है । क्योंकि (जनासः 
अदृश्चन्‌) तूने उन प्राणियोंको देख लिया है (रिपवः) जो हमें चोट पहुँचाना 
चाहते हैँ और (स्तेनाः) अपने हृदयमें चोर हैं तथा (अज्ञात-केताः ) जिनकी 
अनुभूतियाँ ज्ञानसे रिक्त हे, अतएव जो (बूजिनाः अभूवन्‌) कुटिलतामें गिरे हुए है । 

12 
इभे यामासस्त्वद्विगभूवन्‌ वसवे वा तदिदागो अवाचि। 
नाहायमर्निरभिञ्चस्तये नो न रीषते वावृघानः परा दात्‌ ॥ 

_ (इमे यामासः) हमारी यात्राओंकी इन सब गतियोंने (त्वद्रिक्‌ अभूवन्‌) 
अपने मुंह तेरी तरफ मोड़ लिये हे, (तत्‌ इत्‌ आगः) और जो बुराई 
हमारे अन्दर है वह (वसवे वा अवाचि) हमारी सत्तामें निवास करनेवालेके 
प्रति घोषित हो चुकी है। (अथम्‌ अग्निः) यह संकल्पशक्ति (ववृधान:) बढ़ती 
हुई (नः) हमें (अभिशस्तये रीषते) हमारी आत्माभिव्यक्तिमें बाधा डालनेवाळेके - 
भ्रति, उसके हाथोंमें (न अह परा दात्‌) सौंपकर कभी घोखा नहीं दे सकती 
(न [परा दात्‌] ) न ही वह हमें हमारे शनुओके हाथोंमें सुपुदे करेगी । ' 


1. सत्यलोकको विशालता या विज्ञाल सत्य भी कहा गया है । 
2. देव, परम देवता, जिसके सब देव विभिन्न नाम और शक्तियाँ है । 
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[ऋषि भागवत झाक्तिकी स्तुति .करता है कि वह आत्माकी 
सत्ताके आरोहणशील स्तरोंपर उसके सभी क्रमिक जन्मोंको जानती है 
और उसकी ऊब्वंगामी तथा अग्रगामी यज्ञ-यात्राओके पुरोहितके रूपमें 
उसे. पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, वृद्धिशील ऐ्वर्थ, नथी रचनाकी क्षमता _ 
और आध्यात्मिक सर्जनशीलता प्रदान करती है जिससे मत्ये अमरतामें 
“बढ़ता है। 

यह शक्ति शत्रुओं, आक्रान्ताओं, बुराईकी शक्तियोंको नष्ट-भ्रष्ट कर 
देती है और वे जिस ऐदवर्यको रोके रखनेका प्रयत्न करते हैं उस सबसे 
आत्माको समृद्ध कर देती है। यह मानसिक, फ्राणिक एवं शारीरिक सत्ताकी 
त्रिविध शान्ति एवं त्रिविध परिपूर्णता प्रदान करती है, अतिमानसिक सत्यके 
प्रकाशमें प्रयास करती है और हमारे अन्दर शाइवत आनन्दके लोकका 
निर्माण करती हुई यह हमें पार ले जाती है।] 


1 
त्वामग्ने वसुपति वसुनानभि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन्‌ । 
त्वया वाजं वाजयन्तो जयेमाऽभि ष्याम पृत्सुतीमंत्याचाम्‌ ॥। 

(अग्ने) हे अग्निश्ञक्ति ! (वसूनाम्‌ वसुपतिम्‌) वसुओंके स्वामी अर्थात्‌ 
सारतत्त्वके प्रभुओंके अधिष्ठाता (त्वाम्‌ अभि) तेरे प्रति (अध्वरेषु प्र मन्दे) i 
यज्ञोंकी प्रगति में मैं अपने आनन्दको प्रेरित करता हूँ । (राजन्‌) हे राजन्‌ ! कि 
(त्वया). तुझसे (वाजयन्तः) तेरी परिपूर्णताको बढ़ाते हुए हम (वाजं टे पच 
जयेम) अपनी प्रचुरता प्राप्त करें। और (मर्त्यानाम्‌ पृत्सुतीः अभि स्याम) 

मत्यं शक्तियोंके सशस्त्र आक्रमणोंको परास्त कर दें। : 


22 9 y 
हव्यवाळग्निरजरः पिता नो विभुविभावा सुदृशीको अस्मे । 
सुगाहंपत्या: समिषो दिदीह्यस्मद्रथक्‌ सं मिमीहि अवांसि॥ 

प. 11-4 | 
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(अजरः अग्निः) अजर अग्निबल जो (हव्यवाट्‌) हविको वहन करता है 
(नः पिता) हमारा पिता है। (अस्मे) हममें (विभुः) वह अपनी सत्तामें 
व्यापक है, (विभावा) प्रकाहामें विस्तृत और (सुदृशीक:) दृष्टिमें पूर्ण है। ` 
(इषः सं दिदीहि) प्रेरणाकी अपनी शक्तियोंको पूरी तरह प्रज्वलित करो 
जो (सुगाहँपत्याः) हमारे गृहपति'से पूर्णतया संबंधित हैं। (श्रवांसि) 
अपने ज्ञानकी अंतःप्रेरणाओंको (सं मिमीहि) पूरी तरह निमित करो 
और (अस्मद्रथक्‌) उन्हें हमारी ओर मोड़ दो। 


3 
विजा काव विइपति मानुषीणां शुच पावकं घुतपृष्ठमग्निम्‌ । 
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वार्याणि॥ 
-(अस्निम्‌) संकल्पबलको ' जो (कवि) द्रष्टा है, (मानुषीणां विशां 
विरपति) मानव प्रजाओंका पति है, (शुचिम्‌ पावकम्‌) पवित्र और पवित्र- 
` कर्ता है, ( अपने उपरितलपर मनकी निर्मलताओंसे युक्त है, 
(विश्वविदम्‌) सर्वज्ञ है,--ऐसे दिव्य संकल्पको (होतारम्‌ नि दधिध्वे) 
अपनी हूवियोंके वाहक पुरोहितके रूपमे अपने अन्दर धारण करो, (स देवेषु 
वार्याणि वनते) क्योंकि वही देवोंमे तुम्हारे अभीष्ट वरोंको तुम्हारे लिए, 
जीत लेता है। 


4 
जुषस्वान इळया सजोषाः यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्य । 
जुषस्व नः समिधं जातवेद आ च देवान्‌ हविरद्याय वक्षि ॥ 

(इळया सजोषाः) सत्य-दर्शनकी देवीःके साथ एकहृदयवाला होकर 
(सूर्यस्य रहिमिभिः यतमानः) प्रकाशस्वरूप सूर्यकी किरणों द्वारा प्रयास 
` करता हुआ तू (अग्ने नः जुषस्व) प्रेमसे हमारा दृढ्संगी बन जा, हे शक्ति- 

देव! (जातवेदः समिघं जुषस्व) सभी उत्पन्न पदार्थों व जन्मोंके ज्ञाता ! 
हमारे अन्दर जो तेरी समिघा है उसे हृदयसे स्वीकार कर और (देवान्‌ 


आ वक्षि) देवोंको हमारे पास ले आ ताकि घे (हविः-अद्याय) हमारी 
भेंटोंका आस्वादन कर सकें। ` 


1. अग्नि यहाँ हमारे अन्दर रहनेवाली सर्वोच्च संकल्प-शक्ति है। हमारी 
सत्ताका पिता और अधिपति है, उसे हमारे अन्दर दिव्य संकल्प और 
; ज्ञानके साथ पुरी तरह कार्य करना होता है। 
* इळा। र 


77 ८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
भागवत संकल्प--पुरोहित, योद्धा और हमारी यात्राका नेता 51 


9 
जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
विवा अग्ने अभियुजो विहत्या झत्र्यतामा भरा भोजनानि॥ 


(अग्ने) हे अग्निदेव ! (जुष्टः अतिथिः) प्रिय व स्वीकृत अतिथि; 


(नः दुरोणः दमूनः) हमारे नव-द्वारोंवाले घरमें स्थायी निवास करनेवाला तू 
(विद्वान्‌) अपने संपूर्ण ज्ञानके साथ (नः इमं यज्ञम्‌ उप याहि) हमारे इस 
यज्ञमें आ। (विश्वाः अभियुजः विहत्य) उन सब शक्तियोंका वध कर जो 
हमपर आक्रमण करनेमें प्रवृत्त होती हैँ। (शत्रूयतां) जो अपने आपको 
हमारे शत्रु! बनाते है उनके (भोजनानि आ भर) भोगोंको हमारे पास छे आ। 
6 

वघेन दस्युं प्रं हि चातयस्व वयः कुण्वातस्तन्वे स्वाये। 

पिपषि यत्‌ सहसस्पुत्र देवान्‌त्सो अग्ने पाहि नुतम वाजे अस्मान्‌ ॥। 

(दस्युं) विभाजकको (वधेन) अपने प्रहारके द्वारा (प्र चातयस्व हि) 
हमसे दूर खदेड़ दे। (स्वायै तन्वे) अपने शरीरके लिए (वयः कृण्वानः) 
एक खुला स्थान वना। (यत्‌) जव तुम (सहसः पुत्र) हे दाक्तिके पुत्र ! 
(देवान्‌ पिपधि) देवोंको उनके लक्ष्यः तक ले जाते हो, तव (अग्ने) हे झक्ति- 


रूप अग्ने (सः) ऐसे तुम (अस्मान्‌ वाजे पाहि) हमारे परिपूर्ण ऐश्वयंमें 


हमारी रक्षा करो, (नृतम) 'हे अत्यन्त शक्तिशाली देवता ! 
7 
वयं ते अग्न उक्यैविधेम वयं हव्यैः पावक भब्रशोचे। 
अस्मे रयि विश्ववारं समिन्वास्मे विशवानि द्रविणानि घेहि ॥। 


(वयम्‌) हम (उक्थैः) अपनी स्तुतियोसे और (वयम्‌) हम (हव्यैः) 


अपनी भेंटोंसे (ते) तेरे लिये अपने यज्ञको (विघेम) ठीक व्यवस्थित कर सकें, 
(पावक अग्ने) हे. पवित्र करनेवाले संकल्पदेव ! (भद्रशोचे) हे पवित्रताकी 
आनन्दमयी ज्वाला। (अस्मे) हमारे अंदर (विश्ववारं रयिं समिन्व) 
समस्त अभीष्ट वरोंका परमानन्द व्याप्त कर दो। (अस्मे) हमारे अंदर 


1. सभी विरोधी शक्तियां जो मनुष्यकी आत्मापर आक्रमण करती हँ 
कुछ ऐसा ऐइवये रखती हैं जिसे वह चाहता है और अपने पूणं वैभव तक 
पहुँचनेके लिए उसे वह ऐश्वर्य उनसे छीनना होता है । न्य 

2. मनुष्यमें कार्य कर रहे दिव्य संकल्प-बलसे हमारे अन्दरकी दिव्य शक्तियां 
सत्य और आनन्वमें अपने लक्ष्य तक रे जाई जाती हूँ l 
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(विश्वानि द्रविणानि घेहि) हमारी समृद्धियोंका संपूर्ण सारतत्त्व स्थिर 
कर दो। 


8 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व सहसः सूनो त्रिषधस्थ हव्यम्‌। 
वयं देवेषु सुकृतः स्याम शर्भणा नस्त्रिवर्थेन पाहि॥ 
(त्रिषधस्थ अग्ने) हमारे वासके तीन लोकोंमें: निवास करनेवाले 
अगवत्संकल्प ! (सहसः सूनो) हे शक्तिके पुत्र ! (अस्माकम्‌ अध्वरं हव्यं) 
हमारे यज्ञ और हमारी हविका (जुपस्व) हृदयसे और दुढ़तापुर्वंक सेवन 
कर। (वयं देवेषु सुकृतः स्याम) हम देवोंके निकट अपने कार्योमे पूर्ण हो 
जायें और तू (त्रिवरूथेन शर्मणा) तीन कवचोंसे वेष्टित अपनी शान्तिसे 
(नः पाहि) हमारी रक्षा कर। 


; 9 ` 
विदवानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितानि पर्षि। 
अग्ने अत्रिवन्नमसा गुणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ 
(जातवेदः) हे सब उत्पन्न पदार्थो व जन्मोके ज्ञाता ! (दुर्गहा) प्रत्येक 
कठिन चौराहे परसेः और (विशवानि दुरितानि) ` अशुभमें होनेवाले सव 
प्रकारके पतनसे (नः) हमें (सिंघुं नावा न) समुद्रके पार पहुँचानेवाले 
जहाजकी तरह (पपि) पार लगा। (अग्ने) हे संकल्पदेव ! (अत्रिवत्‌ 
अस्माकं नमसा गुणानः) अन्निकी तरह हमारे प्रणामोंसे प्रकट किया हुआ 
तू (बोधि) हमारे अंदर जागृत हो और (तनूनाम्‌ अविता) हमारी शरीर*- 
रचनाओंका पोषक बन। ; 
; ` 10 ; $ 
यस्त्वा हृदा कोरिणा मन्यमानोऽमर्त्यं त्यों जोहवीमि । 
जातवेदो यशो अस्मासु घेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमञ्याम्‌ ॥। 


1. मानसिक, प्राणिक, शारीरिक इन निम्नतर “जन्मों”में। हमारे जन्मोके 
ज्ञाता दिव्य संकल्पको इनका संपूर्ण ज्ञानं है और इनके द्वारा उसे 
(संकल्पशक्तिको) हमारे आरोहण करनेवाले यज्ञको अतिमानस तक 
छे जाना होता है। . 

2. मानसिक, प्राणिक और भौतिक सत्तामे शान्ति, आनन्द और पूर्ण तृप्ति। 


3. न केवळ भौतिक शरीर, अपितु प्राणमय, मनोमय कोप, आत्माकी सभी 
देहबद्ध अवस्थाएँ या रूप । s RS 


” 
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(यः) जो मैं (कीरिणा हुदा) दिव्यकर्मको संपन्न करनेवाले हृदयसे 
(त्वा मन्यमानः) तेरा ध्यान करता हूँ और (मत्यँः) मरणधर्मा मै (अमर्त्यं) 
तुझ अमरको (जोहवीमि) पुकारता हूँ, (अस्मासु) उस मुझमें, हम सभीमें 
(अग्ने) हे संकल्प देव ! (जातवेदः) सब उत्पन्न पदार्थों व जन्मोंके ज्ञाता ! 
(यशः धेहि) विजयश्री प्रतिष्ठित कर ताकि हम (प्रजाभिः) अपने कार्योकी | 
सन्ततिसे, उनके फलसे (अमृतत्वम्‌ अश्याम्‌) अमरता प्राप्त कर सकें। 5 


. 11 

` यस्मे त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणवः स्योनम्‌ । 

afai स पुत्रिणं चीरयन्तं गोमन्तं रयि नशते स्वस्ति॥ 

(जातवेदः अग्ने) हे सव उत्पन्न पदार्थो व जन्मोंके ज्ञाता अग्निदेव ! 
(यस्मै सुकृते) अपने कार्योमें पूर्णतासे युक्त जिस मनुष्यके लिये (त्वम्‌) तू 
(स्योनं लोकं कृणवः) एक दूसरे ही आनन्दपूर्णं लोकः का निर्माण करता है 
(सः) वह (रयिं नशते) ऐसे परम आनन्द को पहुँच जाता है जिसमें 
(aa) उसके जीवनरूपी अश्वकी तीव्र गतियाँ, (गोमन्तं) उसके प्रकाश- 
यूथ, (पुत्रिणं) उसके आत्माकी सन्ततियां और (वीरवन्तं) उसकी शक्तिकी 
सेनाएँ (स्वस्ति) सानन्द विद्यमान होती है । 


1, ह्वल सडूल्पक्षक्तिको हमारे निरन्तर विस्तार और आत्मपरिपूर्णताके 
परिणामस्वरूप हमारे अंदर अतिमानसिक लोकका निर्माण या सर्जन _ 
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[यह्‌ सूक्त दिव्य ज्वालाके आह्वानों द्वारा प्रमुख देवोंको यज्ञमें आमन्त्रण 
देता है। प्रत्येकका वर्णन या आह्वान उसकी अपनी उस स्थितिमें एवं 
उस कार्य-व्यापारके लिए किया जाता है. जिसमें उसकी आवश्यकता होती 


है और जिसके द्वारा वह आत्माकी पूर्णता एवं उसके दिव्य विकास और 
प्राप्तिमें सहायक होता है।] 


1 
सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । 
अग्नये जातवेदसे ॥। 


(जातवेदसे अग्नये) समस्त उत्पन्न पदार्थोके ज्ञाता संकल्पबलके प्रति, 


(सुसमिद्धाय शोचिषे) सुप्रदीप्त और शुद्ध एवं प्रकाशमान दिव्य ज्वालाके . 


प्रति (तीव्रं घृतं) मनकी तीव्र निर्मलताकी (जुहोतन) आहुति दो। 
2 
नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमवाभ्यः। 
कविहिं मधुहस्त्यः ॥। 
. (नराशंसः) यह वही है जो देवताओंकी शक्तियोंको प्रकट करता है, 
(अदाभ्यः) वही अदमनीय शक्ति है जो (इमम्‌ यज्ञम्‌) हमारे इस यज्ञको 
उसके मार्गपर (सुसूदति) वेग प्रदान करती है। (हि) निश्चय ही 
(कविः) यह एक द्रष्टा है जो (मधुहस्त्यः) मधु-रसको अपने हाथोमे लेकर 
आता है । s ; ; 
; 3 
ईळितो. अग्न आ a चित्रमिह प्रियम्‌ । 
सुख रथेभिरूतये॥। 
(अग्ने) हे शक्तिस्वरूप देव ! (ईलितः) हमने अपनी स्तुतिसे तुझे 
खोज छिया है। (इन्द्रम्‌ इह आ वह) तू भागवत सन'को यहाँ ला जो 
b इन्द्र । 
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(चित्रं) भास्वर और (प्रिय) प्रिय है। उसे (ऊतये) हमारी 
वृद्धि लिए (सुखैः रथेभिः) सुखपूर्णं रथों'के द्वारा (इह आ वह्‌) 
यहाँ ला। 


4 
ऊर्णम्रदा वि प्रथस्वाऽभ्यर्का अनूषत । 
भवा नः JA सातये॥ 

(miaa) अपने-आपको कोमल पर घने रूपमे आच्छादित करते 
हुए (वि प्रथस्व) तू अपनेको व्यापक खूपसे विस्तृत कर। (अर्काः) 
प्रकाशकी हमारी वाणियाँ (अभि अनूषत) तेरे प्रति उच्चरित होकर हमारे 
अंत:करणको हल्का कर देती हैं। (नः) हममें (शुभ्र) धवल और उज्ज्वल 
(भव) वन, जिससे (सातये) हम विजय प्राप्त कर सक । 

5 
देवीर्द्वारो वि श्रयध्वं सुप्रायणा न ऊतये। 
प्रप्र यज्ञं पूणीतन॥ 

(देवीः द्वारः) हे दिव्य द्वारो’! (वि श्रयध्वं) झूलते हुए खुल जाओ। 
(नः ऊतये) हमारे विस्तारके लिए (नः -सुप्रायणाः) हमें सरल रास्ता दे 
दो, (प्र-प्र) आगे ही आगे हमें छे चलो और (यज्ञं पूणीतन) हमारे यज्ञको 
परिपूरित कर दो। 


0४10 
PERITA 


es 


wa 


6 
सुप्रतीके वयोवृधा यह्वी ऋतस्य मातरा। . 
दोषामुषासमोमहे ।। 


1. भागवत सनकी बहुविध गतिका उसकी परिपूर्ण अवस्थामें ; 
करनेके लिए वहुवचनका प्रयोग किया गया है | 
2. यह मन्त्र इन्द्रकों सम्बोधितःकिया गया है जो. दिव्य सनकी शक्ति है और 
` जिसके द्वारा अतिमानसिक सत्यका प्रकाश आता है। 
दाताके आगे बढ़ते हुए रथोंके द्वारा हम अपने दिव्य 
करते हूँ। 
मनुष्यका यज्ञ है भगवानकी प्राप्तिके लिए उसका 
और इसका निरूपण यूँ किया 
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(दोषाम्‌ उषासम्‌) अन्धकार और उषाग्की (ईमहे) हम अभीप्सा 
करते है, जो; (ऋतस्य यह्वी मात्रो) सत्यकी दो शक्तिशाली माताएँ हैं, जो 
(सुप्रतीके) स्पष्ट रूपसे हमारे [अभिमुख हैं और (वयोवृधा) हमारी विशाळ - 
सत्ताको वढ़ानेवाली हैं। - 
7 
वातस्य पत्मन्नीळिता देव्या होतारा सनुषः। 
इस नो यज्ञमा गतस्‌ ॥ F 
और (मनुषः दैव्या होतारा) हे हमारी मानवसत्ताके पुरोहितो ! (ईळिता) 
हे पूजितयुगंछ ! (वातस्य पत्मन्‌) जीवन-इवासके मार्गसे ` (नः इमं यज्ञम्‌ आ 
गतम्‌) हमारे इस यज्ञमें पधारो। 


8 
इळा सरस्वती महो . तिस्रो देचीर्मयोभुवः। 
बहिः सीदन्त्यत्रिधः॥। 
(इळा) ज्ञानके साक्षात्‌ दर्शनकी देवी, (सरस्वती) प्रवाहशील अन्तःप्रेरणाकी 
देवी, (मही) विशालताकी देवी, (तिस्रः देवीः) ये तीनों देवियाँ, (मयोभुवः) जो 
आनन्दको जन्म देती हे और (अस्रिधः) किसी प्रकारकी भूळ-भ्रान्तिः नहीं 
करतीं, (वहिः सीदन्तु) यज्ञकी वेदीपर विछे हुए अपने आसनोंको ग्रहण करें । 


9 t 
शिवस्त्वष्टरिहा गहि विभुः पोष उत त्मना । 
यज्ञेयज्ञे न उदव ॥ 

(त्वष्टः) हे पदार्थोके निर्माता! (शिवः) कल्याणकारी और (विभुः) 
अपनी सत्तासे सबमें व्याप्त तू (पोषः ) हम सवका पोषण करता हुआ 
L रात और दिन। ये हमारे अंदर दिव्य और मानवीय चेतनाके वारी 
` वारीसे आनेके प्रतीक हैं। हमारी साधारण चेतनाकी रात्रि उस 
सबको धारण करती और तैयार करती हैं जिसे उषा हमारी सचेतन 
सत्ताके अंदर छाती है। र * ठे 


2. इळा, सरस्वती, मही । इनके नामोंका अनुवाद इनके कार्योंका स्पष्ट 
'विचार देनेके लिए किया गया है। 7 र 
3. या, जो अनाघुष्य है, अर्थात्‌ हमारे दुख-दर्देके मूल कारण अज्ञान और 
अंघकारके द्वारा उनपर आक्रमण नहीं किया जा सकता । 
£ त्वष्टा । ; ; ; 
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_ (त्मना) अपनी सत्ता'के द्वारा (यज्ञे-यज्ञे) यज्ञके वाद यज्ञमें (नः उत्‌ अव) 
: हमारे आरोहरणको पुष्ट कर (उत) और (इह आ गहि) यहाँ हमारे 
पास आ। 


10 
यत्र वेत्थ चनस्पते देवानां गुह्या नामानि। - 
तत्र हव्यानि गामय ॥ 
(वनस्पते) हे वनस्पते! हे आनन्द'के स्वामी ! (यत्र) जहाँ तुम” 
(देवानां गुह्या नामानि) देवोंके गुह्य नासोंको (वेत्थ) जानते हो, (तत्र) 


AALS ` 


वहाँ, उस लक्ष्य'तक (हव्यानि गामय) हमारी भेंटोंको ले जाओ। 


11 
स्वाहाग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राथ सरुदृभ्यः। 
स्वाहा देवेभ्यो हविः॥ 

(अग्नये स्वाहा) संकल्प-शक्तिके प्रति समर्पण हो, (वरुणाय [ स्वाहा ]) 
_विश्ञालताके अधिपति'के लिए स्वाहा, (इन्द्राय स्वाहा) भागवत-मनके 
लिए स्वाहा, (मर्द्भ्यः) विचार-शक्तिके लिए स्वाहा, (देवेभ्यः हृविः 
- स्वाहा) देवोंके प्रति हमारी आहुति'का अन्न स्वाहा [ समपित;] हो। 


1. वस्तुओंके निर्माताके रूपमें भगवान्‌ उन सवमे व्याप्त है जिन्हें वह बनाता 
है, व्याप्त है अपनी अक्षर स्वयंभू सत्ताके द्वारा और साथ हो वस्तुओंमें 
विद्यमान अपने उस क्षर भूतभावके द्वारा जिसकी महायतासे आत्मा 
विकसित व संवधित होता तथा नये आकारोंको धारण करता प्रतीत 
होता है । इनमेंसे पहल रूपके द्वारा वह अंतर्वासी प्रभु और निर्माता है । 
अपने पिछले रूपसे बह प्रभु अपने ही कार्योका उपादान है । 

2. सोम। 

3. आनन्द, दिव्य परमानन्दकी अवस्था जिसमें हमारी सत्ताकी संपूर्ण 
शक्तियाँ अपने पूर्ण देवत्वे प्रकट होती हैं, वह आनन्द यहाँ गुह्य है और 
हमसे छिपा हुआ है। 

4. वरुण। . 

5. सरत्‌, अर्थात्‌ हमारी सत्ताकी नाड़ीगत या प्राणिक शक्तियाँ जो विचारें 
सचेतन अभिव्यक्तिको प्राप्त करती हैँ। वे देव-मन इन्द्रके प्रति 

'स्तुतियोंके गायक हे । ; 

6. अर्थात्‌ हमारे अन्दरका वह सब कुछ जिसे हम दिव्य जीवनके प्रति समपित 
करते हैं, दिव्य प्रकतिके आत्मप्रकाश तथा आत्मबलम परिणत हो 
जाय । ; ; 
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WA 7... 
यात्राकी दुतगामी ज्वाला-शक्तियाँ 


_ [दिव्यसंकल्परूप अग्निको ज्वालाएँ, जो हमारी सभी संवर्घनशील और 
प्रगतिशील जीवनशक्तियोंका अपना घर तथा मिळनस्थान हैं, ऐसे चित्रितकी 
गई हूँ कि वे परम कल्याणकी तरफ हमारी मानवीय यात्राके मार्गपर बरुतगनि 
से बढ़ रही हैं। भागवत संकल्प हमारे अन्दर अन्तःप्रेरणाकी दिव्यशक्ति, 
प्रदीप्त और अक्षय सामर्थ्यं एवं अग्निज्वालाका निर्माण करता है। उस 
ज्वालाको प्रचुरताके एक ऐसे अश्वके रूपमे वणित किया गया है जो हमारे 
पास उस कल्याणको लाता है और हमें उस लक्ष्य तक ले जाता है। उस 
अर्निकी शिखाएँ मार्गपर सरपट दौड़नेवाले घोड़े हैं जो यज्ञके द्वारा संवधित 
होते हे, निर्वाध वेगसे आगे बढ़ते हैं और हमेशा अधिकाधिक वेग से दौड़ते 
हैं, वे गुप्त ज्ञानके बाड़ेमें बन्द दीप्तियोंको लाते हैं। जब दिव्य अग्निशक्ति 
यज्ञकी भेंटोंसे भर जाती और तृप्त हो जाती है तब उन अश्वोंका संपूर्ण 
बल और वेग एकरस हो जाते है 1] - 


: 1 7 

अग्नि तं. मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः। 

अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृम्य आ भर ॥ 

(तम्‌ अग्नि मन्ये) मे उस अग्नि-शक्तिका ध्यान करता हूँ (यः) जो 
(वसुः) सारतत्त्वमें निवास करता है, (यं घेनवः अस्तं यन्ति) जिसकी तरफ 
हमारा पोषण करनेवाले गोसमूह ऐसे जाते हैं जैसे अपने घरकी तरफ। 
(आशवः नित्यासः अर्व॑न्तः) _ हमारे युद्धके द्रुतगामी सनातन अञ्वम्भी 
(अस्तं [यन्ति]) उसे अपना घर समझकर उसकी तरफ जाते हैं, (वाजिनः 
अस्तं) a शाइवत प्रचुरताकी शक्तियां उसे घर समझती हुई उघर 
जाती हैं। 


| 1. वेदमें अइव शक्तिका प्रतीक है, विशेषतया प्राणशक्तिका । यह नाना 
टे प्रकारका है, 'अ्वेत्‌' या युद्धम युद्धकारी अव और 'वाजिन्‌' अर्थात्‌ यात्राका 
BF" अश्व जो हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्यकी प्रचुरतामे पहुँचा देता है। 
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(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आभर) जो तेरा स्तुतिगान करते हे उनके लिये तू 
अन्तःप्रेरणा को अपनी शक्तिः ले आ। 


2 
सो अग्निर्यों वसुगुणे सं यमायन्ति धेनवः। 
समवंन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 

(सः अग्निः यः वसुः) अग्नि वह शक्ति है जो वस्तुओंके सारतत्त्वमें 
निवास करती है। (गृणे) मैं उसका वर्णन करता हूँ (यं) जिसमें (धेनवः 
सम्‌ आयन्ति) हमारा पालन करनेवाले हमारे गोयूथ एक साथ आकर एकत्र 
होते हैं, (रघुद्रुवः अर्वन्तः संम्‌ आयन्ति) जिसमें हमारे द्रुतगामी युद्ध-अरव 
एक साथ .आ मिलते हैं, (यं) जिसमें (सुजातासः) हमारे अन्दर अपने पूर्ण 
ज॑न्मको प्राप्त किये हुए (सूरयः) ज्ञानप्रदीप्त द्रष्टा (सम्‌ आयन्ति) एकत्र 
होते है । 

(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हें उनके लिये 
अन्तःप्रेरणाको अपनो शक्ति ले आ। 


3 
aag वाजिने विशे ददाति : विइवचर्षणिः। 
अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतुम्य आ भर॥ ` 
(विश्वचरषणि:) विराट्‌ श्रमकर्ता (अरनिः) संकल्पाग्नि (हि) निश्चयसे 
(विशे वाजिनं ददाति) मानव प्राणीको परिपूर्णताका अइव प्रदान करता 
है। (अग्निः) संकल्पाग्नि [ वाजिनं ददाति] उस अश्वको देता है जो 
(राये) परम आनन्दके लिए (स्वाभुवं) हमारे अन्दर पूर्ण अस्तित्वमें आता 
है, अर्थात्‌ हमारे अन्दर अपना पूर्ण अस्तित्व प्राप्त कर. लेता है। (स. 
प्रीतः) वह तृप्त होकर (वार्यं याति) मनोवांछित कल्याणकी ओर यात्रा 
करता है। 
(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हें उनके लिये 
अन्तःप्रेरणाकी अपनो शक्ति ले आ।' 


1. वह शक्ति जो हमें हमारी सत्ताकी रात्रिमेंसे दिव्य प्रकाश तक यात्रा 

` करनेके योग्य बनाती हे । 

2. बल और ज्ञानकी हमारी सब उन्नतिशील शक्तियाँ दिव्य ज्ञात-शक्तिके | 
आविर्भावकी ओर गति करती हैं और उसमें जाकर मिल जाती और | 
समस्वर हो जाती हे । YA 
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.आ ते अग्न इधीमहि सुमन्तं देवाजरम्‌ । 

यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्वीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 

(अग्ने) हे ज्वाला! (देव) हे देव! हम (ते द्युमन्तम्‌ अजरं) तेरी 
` उस प्रकाशपुर्ण, जीणे न होनेवाली अरनिको (आ इधीमहि) सब ओरसे 
प्रदीप्त करते हैं, (यत्‌) जव (ते स्या ` पनीयसी समित्‌) तेरे श्रमकी वह 
अधिक प्रभावकारी शक्ति (द्यवि दीदयति) हमारे द्युलोकमें देदीप्यमान 
होती हे। 

(स्तोतृभ्यः इषम्‌. आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हे उनके लिये 
अन्तः प्रेरणाको अपनी शक्ति ले आ। 


5 | 
आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ` शोचिषस्पते। 
सुश्चन्द्र दस्म विइपते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इयं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 
(अन्ने) हे संकल्पशक्ति ! (शुक्रस्य शोचिषः पते) शुद्ध भास्वर ज्वालाके 

अधिपति ! (ते हविः) तेरी .ही है वह भेंट जो (ऋचा) प्रकाशप्रद मंत्रसे 

(ठुभ्यम्‌ आहूयते) तेरे लिए डाली गई है। (हव्यवाट्‌) हे हविके वाहक ! 

(तुभ्यम्‌ आहूयते) वह तेरे लिए ही डाली गई है, (विइपते) हे प्रजाके स्वामी ! 

(दस्म) कार्योको सम्पन्न करनेवाले ! (सुश्चन्द्र) आनन्दमें पूर्ण ! 
(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हे उनके लिए 

अन्तःप्रेरणाको अपनी शक्ति ले आ। द ‘a 


र 
प्रो स्ये aasi विश्वं पुष्यन्ति वायम्‌ । 

ते हिन्विरे त इन्विरे त इषण्यन्त्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 

(त्ये अग्नयः) वे हैं तेरी ज्वालाएँ जो (अग्निषु) तेरी अन्य ज्वालाओंके 
बीच (विइवं वार्य) प्रत्येक वांछनीय भळाईका (प्रो पुष्यन्ति) पोषण करती 
हैं और उसे आगे बढ़ाती हैं। (ते हिन्विरे) वे दौड़ती हूँ, (ते इन्विरे) 
` वे सरपट आगे बढ़ती हे, (ते आनुषक्‌ इषण्यन्ति) वे लगातार अपनी 
प्रेरणाओंमें अग्रसर होती हैं। 3 न o 

(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हें उनके 
` अन्तःप्रेरणाको अपनी शक्ति ले आ। 3 ; z 
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7 

तव त्ये अग्ने अचंयो महि व्राधन्त वाजिनः। 

ये पत्वभिः शफानां त्रजा भुरन्त गोनाभिषं स्तोतृभ्य आ भर N 

(अग्ने) हे अग्ने! हे संकल्पशक्ते! (तव ते अचंयः) वे हैं तेरी 
आग्नेय किरणें और (वाजिनः) प्रचुरताके अश्व, (महि ब्राधन्तः) वे विशालता 
में संवधन पाते हे, (ये) वे ऐसे हे जो (शफानां पत्वभिः) अपने खुरोसे 
पददलन' करते' हुए (गोनां ब्रजा भुरन्त) उन्हें देदीप्यमान गोओं'के बाड़ोंमें 
लाते gl 

(स्तोतृम्यः इपम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हे उनके लिए 
अन्तःप्ररणाको अपनी शक्ति ले आ। 


8 

नवा नो अग्न आ भर, स्तोतृभ्यः सुक्षितीरिषः। 

ते स्पाम य आनुृचुस्त्वाइतासो दभेदम इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 

(अग्ने) हे .संकल्पशक्ति! (स्तोतृभ्यः) जो तेरा स्तुतिगान करते हुँ 
उनके लिए तु (नवा इपः आ भर) अन्तःप्रेरणाकी नई शक्तियाँ 
ले आ ताकि वे (सुक्षिती:) अपना निवास-स्थान ठीक-ठीक पा छें। 
(नः ते स्याम) हम वे हो जायें (ये) जो (त्वादृतासः:) तुझे अपना 
दूत वनानेके कारण (दमे-दमे) घर-घरमे (आनृचुः) प्रकाशका स्तवन 
करते हूँ। 

(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हे उनके लिए अन्त 
प्ररणाकी अपनी शक्ति ले आ। 


9 
उभे gma सर्पिषो दर्वी श्रीणीब आसनि। 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतुभ्य आ भर॥ 


1: गौएं--दिव्य सत्यकी दीप्तियाँ जिन्हें इन्द्रियःक्रियाके अधिपतियोंने 
अवचेतनकी गुफाओंमें वाड़ेकी न्याई बंदकर रखा है । 
2. अर्थात्‌ वे ZA सत्यके लोकमें हमारे घरकी ओर, अतिचेतनके स्तर अथवा 


अग्निदेवके अपने _घरकी ओर ले जाती हैं। उधर अग्रसर होती हुई 
ये सब प्रेरणाएँ अपना विश्राम और. निवास-स्थान पा लेती है एक 
स्तरसे दूसरे स्तर तक आरोहणके द्वारा ही वहाँ La जाता है। वे. 


खुलते ह. 


स्तर दिव्य प्रकाशप्रद शब्दकी शक्तिके द्वारा बाद एक खुल 
जाते हुँ। 
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(aa) हे आनन्दसे परिपूर्ण ! (सपिषः उभे दर्वी) तीब्र गतिशील 
समृद्धिके दोनों: कड़छोंको तू (आसनि) अपने मुंह तक (श्रीणीषे) पहुँचाता 
है। (उत उनः उक्थेषु उत्‌ पुपूर्याः) हमारे वचनोंमें तू अपने आपको पूरी 
तरह भर दे, (शवसस्पते) हे देदीप्यमान शक्तिके अधिपति ! 

(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हें उनके लिए अन्तः- 
प्रेरणाकी अपनो शक्ति ले आ। 


10 ४ 
एवाँ अरिनिमजुर्यमु गभि्यज्ञेभिरानुषक्‌ । 
दधदस्मे सुवीर्यमुत त्यदाइवइव्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर॥ 

(एव) इस प्रकार (गीभिः) हमारे स्तुतिवचनों और (यज्ञेभिः) यज्ञोसे 
वे (अग्नि) शक्तिरूप अग्निको (आनुषक्‌) निरन्तर (अजुर्यमुः) अग्रसर 
करते हे और वशमें लाते हे। वह (अस्मे) हमारे अन्दर (सुवीर्यं दधत्‌) 
qida स्थापित करे और (त्यत्‌ आशु अश्व्यं) उस अइ्वके द्रुतगमनकी शक्ति 
(अस्मे दघत्‌) हमारे अन्दर प्रतिष्ठित करे। 

(स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हैं उनके लिए 
तु अन्तःप्रेरणाकी अपनी शक्ति ले आ। 


1. संभवतः, दिव्य और मानवीय आनंद | 
2. युद्धशील आत्माकी वीरता-युक्त शक्ति | 


ॐ आशु अइव्यम्‌--वेगयुकक्‍्त अइवशक्ति। यहाँ इन दो शब्दोंपर zq हैजो 
R 'वेगशील अदवसम शीक्रभामिता” का अर्थ देता है । ; 
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भागवत संकल्प--अभिकांक्षी, आनन्दोपभोक्ता, 
पशुसत्तासे आनन्द ओर ज्ञानकी ओर प्रगतिशील 


[इस सुकतमें अग्निदेवकी स्तुति ऐसी दिव्यशक्तिके रूपमें की गई है जो 
मानव सत्तामे आनन्द और सत्यकी रश्मि लानेके साथ-साथ हमारे अन्धकारकी 
रात्रिमें प्रकाश लाती है। वह अग्निदेव मनुष्योंको उनके प्रयासमें अपने 
'स्तरोंतक ले जाता है। वह पार्थिव उपभोगके विषयोंका आस्वादन करता 
है और फिर उन्हें विदारित कर डालता है, किन्तु उसकी सव अनेकानेक 
कामनाएँ मानवकी विशवमयताका निर्माण करनेके लिये हे, मानव सत्ताके 
दिव्यघाममें सर्वालिगी उपभोगके लिये हैं। वह एक ऐसी पशुसत्ता है जो 
प्रकृतिकी विकासशील प्रगतिके द्वारा आनन्दोपभोक्ताके रूपमे उपलब्धि और 
आनन्दकी ओर गति कर रही है, जैसे कोई कुल्हाड़ा लिये वनमेंसे गुजर 
रहा हो। मनुष्यको उसकी यह्‌ प्रचण्ड, भावुकतापूर्ण पशुसत्ता अग्निके 
द्वारा प्रदान की गई है जिसे पवित्र करके शान्ति और आनन्दमें परिणत 
करना है। इसमें यह दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान व आत्माको जाग्नत 
अवस्थाको स्थापित करता है।] . 


|| 
सखायः सं वः सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाग्नये । 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते ॥ 
(सखायः) हे मित्रो! (वः) तुम्हारे अन्दर (क्षितीनां वषिष्ठाय) हमारे 
निवास-घामोंपर' अपने समस्त प्रचुर ऐस्वर्यंको वरसानेवाले, (ऊजे: नप्त्रे) ओजके 
पुत्र और (सहस्वते) शक्तिके स्वामी (अग्नये) शक्तिस्वरूप अरिनदेवके लिये 
(सम्यञ्चम्‌ इषम्‌) अन्तवंगका पूरा बल एवं (सं स्तोमं) पूर्ण स्तुतिगान हो । 
5 | 

कुत्रा चिद्‌ यस्य समृतौ रण्वा नरो नुषदने। 

अहंन्तव्चिद्‌ यमिन्धते संजनयन्ति जन्तवः ।। ` 


1. या “लोकमें निवास करनेवालों पर । 
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(यस्य) जिस अग्निदेवके साथ (नरः) मनुष्यकी आत्मा (कुत्रचित्‌) 
जहाँ कहीं भी (समृतौ) पूर्ण मिलाप कर लेती है वहाँ वह (नृषदने रण्वा) 
अपने" निवास-स्थानमें आनन्दोल्लाससे भरपूर हो जाती है, (अहँन्तः चित्‌) 
यहाँ" तक कि जो अग्निशक्तिके विषयमे विशेषज्ञ हे वे भी (यम्‌ इन्धते) 
उसकी ज्वालाको प्रदीप्त करना जारी रखते हे और (जन्तवः) सव उत्पन्न 
प्राणी (संजनयन्ति). उसे पूर्णं जन्म देनेके लिये कार्यं करते हे । 


3 
सं यदिषो वनामहे सं हव्या मानुषाणाम्‌ । 
. उत य्युम्नस्थ शवस ऋतस्य रस्मिमा ददे ॥ 

(यत्‌) जव हम (इषः) प्रेरणाकी शक्तियोंको और (मानुषाणाम्‌ 
हव्या) उन सव चीजोंको जिन्हें मनुष्य यज्ञके रूपमें भेंट करते हैँ (संवनामहे) 
पूर्णतया धारण करते हैं और उपभोग करते हैं (उत) तव मैं (ऋतस्य 
, द्युम्नस्य शवसः रश्मिम) सत्यकी किरणको उसके प्रकाश और देदीप्यमान 
ओजके साथ (आ ददे) ग्रहण करता हूं । 

4 
स स्मा कृणोति. केतुमा नक्तं चिद्‌ दूर आ सते। 
पावको यद्‌ वनस्पतीन्‌ प्र स्मा मिनात्यजरः॥। 

(सः) वह अग्निदेव (नक्तं दूरे आ सते चित्‌) रात्रिमें बहुत दूर बैठे 
हुएके लिए भी (केतुम्‌ आ कृणोति स्म) निश्चय ही अनुभूतिके प्रकाशका 
निर्माण करता है, (यद्‌) जव (अजरः पावकः) अपने-आप जीण न होने- 
बाला, पवित्र करनेवाला वह देव (वनस्पतीन्‌* प्र मिनाति स्म) आनन्दकी 
वनस्थलीके अधिपतियोंसे पुरी तरह इसका निष्पीडन करता है। 

5 
अब स्म यस्य वेषणे स्वेदं पथिषु जुह्वति । 
_अभीमह्‌ स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेव रुरुहुः॥ 
[यत्‌] जब (यस्य वेषणे) उस अरिनके घेरेमें मनुष्य (पथिषु स्वेदम्‌ 


1. या “प्रकाशको, ज्योतिर्मय शक्ति और सत्यकी रक्मिको” । 
. 2: बनस्पतीन्‌--'वनस्पति' शब्दके यहाँ दो अर्थ हे, 1. वक्ष, वनके स्वामी, 
'पृथिवीकी उपज, हमारी भौतिक सत्ता, 2. उ स्वामी । 


अमरत्व प्रदान करनेवाली मदिराका उत्पादक सोम एक विशेष प्रकारका 
' ` वनस्पति है । 
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अव जुह्वति) अपने श्रमका पसीना' वहाते हे मानो वे मार्गोपर अपनी भेंट 

दे रहे हों, तव वे (भूम पृष्ठा-इव) उन आरोहियोंकी तरह जो विशाल 

स्तरोंपर पहुंचते हैं, (ईम्‌ अभि अह रुर्हुः) उस स्तरको ओर आरोहण 

करते हैं जहाँ वह (स्वजेन्यम्‌) अपने आत्मानन्दमें निमग्न" बैठा है। 


6 
यं मत्यंः पुरुस्पृहं विदद्‌ विइवस्य धायसे । 
प्र स्वादनं पितूनामस्तताति चिदायवे ॥ 

(यं मर्त्यः" विदद्‌) उसे मरणधर्मा मनुष्य ऐसा देव जाने कि वह 
(पुरुस्पृहं) मनुष्यकी कामनाओंके इस पुंजको अपने हाथमे लिए है ताकि वह 
(विश्वस्य धायसे) हमारे अन्दर इस सबको प्रतिष्ठित कर सके, क्योंकि 
(पितूनां स्वादनं प्र) वह समस्त भोजनोंके मधुर आस्वादनकी ओर आगे 
बढ़ता है और (आयवे) इस मानव प्राणीके लिए (अस्तताति चित्‌) घर' 
भी बनाता है। . 


: 7 
स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पग: । 
हिरिइमश्षः शुचिदन्नुभुरनिभुष्टतविषिः॥। 
(सः) अग्निदेव (धन्वा अक्षितम्‌) इस मरुस्थली'को जिसमें हम निवास 


1. यहाँ 'स्वेद' शब्दके दोहरे भावपर शूष है । वह भाव है (7) पसीना 
` तथा (४) अन्नरूपी भेंटका प्रचुरतासे टपकाना | 
2. ये हैं सत्ताके विस्तृत, निर्वाध, असीम स्तर जो सत्यपर आधारित हूँ, 
ये हैं खुळे स्तर जो एक जगह विषम कुटिलताके स्तरोंके विरोधी रूपमे 
वणित किए गये हैं। ये कुटिल स्तर मनुष्योंकी अंतर्दृष्टिको सीमित 
करके तथा उनकी यात्रामें रोडे अटकाकर उन्हें अपने अंदर बंद किए 
रखते हैं । 
3. अयवा “आत्म-विजयी । 
.4. मनुष्यका घर, उसके अस्तित्वका उच्चतर दिव्य लोक, जिसे देव उसकी 
- सत्तामें यज्ञके द्वारा वना रहे हैं। यह घर है मह यर EE परसानन्द जिसमें 
सम्पूर्ण मानवीय कामनाओं तथा आनन्दोपभोगोंका रूपान्तर होता है 
और जिसमें वे सव अपने आपको खो देते हैं। इसी लिए अग्निशक्ति, | 
जो पवित्र करनेवाली है, भौतिक सत्ता और उपभोगके सब रूपोको 
निगल जाती है, ताकि उन्हं उनके दिव्य प्रतिर्पमे परिणत कर सके। | 
5. भौतिक सत्ता जिसे उन घाराओं या नदियोंसे सींचा नहीं जाता जो _ 
अतिचेतनाके आनन्द और सत्यसे अवतरित होती हैं। हर 
H. 7-5. 
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करते हुँ (दाता स्म हि) निश्‍चय ही टुकड़े-टुकड़े कर देता है, (पशुः न 

आ दाति) जैसे कि . पशु अपने भोजनको काटकर टुकड़े-टुकड़े करता है। 

(हिरिइमश्चुः) उस पशुकी दाढ़ी स्वाणम प्रकाशसे युक्त gl (ऋभुः) 

वह शिल्पी. है, (शुचिदन्‌) पवित्रता ही उसका दाँत है। (अनिभृष्ट- 

तविषिः) उसके अन्दर विद्यमान शक्ति उसके तापसे कभी संतप्त नहीं 


होती । 


8 . 
शुचिः ष्म यस्मा अत्रिवत्‌ प्र स्वधितीव रीयते । 
सुषूरसुत माता क्राणा यदानशे भगम्‌॥ 

(शुचिः स्म) निश्चय ही वह पवित्र है, (यस्मै) जिसके लिये 
(अत्रिवत्‌) वस्तुओंके भोक्ताके रूपमे (स्वघितिः-इव) प्रकृति'के द्वारा, 
सानो एक कुठारके द्वारा (प्र रीयते) प्रवाहशील विकास साधित 
किया जाता है। (माता सुपूः असूत) उसकी माता सुखपूर्ण प्रसूतिके - 
साथ उसे बाहर छाती है, (यत्‌) जिससे कि वह (क्राणा) ` माताके 
ह सिद्ध कर सके और (भगम्‌ आनशे) आनन्दोपभोगःका रस छे 
सके। - 


; ; > 
आ यस्ते सर्पिरासुतेश्ने शमस्ति धायसे । 
ऐषु द्युम्नमुत अव आ चित्तं सत्येषु धा: ॥ 
(अग्ने) हे अग्निशक्ति ! (सपिःआसुते) प्रवाहशील ऐस्वर्यको हमपर 
पूरी तरह चुआनेवाली ! जब तु (आं [भवसि] ) ऐसे व्यक्तिको प्राप्त 
करती है' (यः) जो (ते धायसे) तेरे कार्योको स्थापित करनेके लिये (शम्‌ 


1. यहाँ पुन: 'स्वघिति'के दोहरे अर्थपर इलेष. है। _ एक अर्थ कुल्हाडा 

` अथवा कोई और चीरनेवाला उपकरण, Hi प्रकृतिकी स व्यवस्था 
करनेवाली शक्ति--स्वधा” । यह एक रूपक है कि दिव्य शक्ति 
मानवीय कुल्हाडेके साथ भौतिक सत्ताके जंगलोंमेंसे आगे बढ़ रही है, 
किन्तु कुल्हाडा है प्रकृतिका नैसगिक आत्मव्यवस्था करनेवाला विकास । 
प्रकृतिका अर्थ है वेइव शक्ति, वह माता जिससे यह दिव्य शक्ति, बलका 
पुत्र उत्पन्न हुआ है। 

2. दिव्य भोग (भग) जो भग देवताके द्वारा अर्थात्‌ | 
उपभोग करनेवाले देवताके द्वारा विशेष रूपसे ar ल 
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अस्ति) आनन्दपु्णे शान्ति'से संपन्न है, तव तू (एषु मयेषु) ऐसे मर्त्यॉमें 
(चुम्नं) प्रकाश और (श्रवः) अन्तःस्फूतं ज्ञान (आ घाः) प्रतिष्ठित कर 
(उत) और (चित्तम्‌) सचेतन आत्माको भी (आ [घाः] ) प्रतिष्ठित कर । 
s 3 10 T 

इति चिन्मन्युमप्रिजस्त्वादातमा पशुं ददे। 
आग्ने अपुणतोऽन्रिः सासह्याद्‌ दस्यूनिष सासह्यान्ना | ` 
क्योंकि (इति चित्‌) इस लक्ष्यके लिए (अध्रिजः) भौतिक सत्तामें 
उत्पन्न हुआ में (मन्युं) भावुकतापूर्ण मनको और (पशुं) पशुश्सत्ताको 
(त्वा-दातम्‌ आ ददे) तेरे उपहारके रूपमे ग्रहण करता हुँ। (आत्‌) 
और फिर (अग्ने) हे संकल्पाग्नि ! (अत्रिः) वस्तुओंका भक्षक (अपृणतः 
दस्यून्‌) उन विभाजकोंको' जो उसकी पूर्णताको पोषित नहीं करते 
(ससह्यात्‌) पराजित करे और वह (नृन्‌) उन आत्माओंको भी 


(ससह्यात्‌) वशीभूत करे जो (इषः) उसपर अपनी प्रेरणाओंके साथ 
धावा करती हुँ। 


1. वेदमें 'शम्‌' तथा 'शर्म' शान्ति और आनन्दका अर्थ प्रकट करते हा 


यह आनन्द सुसाधित श्रम, शमी, से या यज्ञके कार्य से मिलता है: वहाँ. 


जाकर संग्रामका श्रम और यात्राका श्रम अपना विश्राम पाते हैं, वहाँ 


ऐसे परमानन्दका आधार प्राप्त हो जाता है जो संघर्ष और परिश्रमको | 


पीड़ासे मुक्‍त हो चुका होता है । 


">> 
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काटते हैं और उसकी दिव्यशक्ति 
और उसका विनाश करना चाहते v 
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आठवाँ सूषत 


भागवत संकल्प--वेदव सिद्धिका अधिष्ठाता 


[ (अग्निको. प्रदीप्त करनेके लिए) प्राचीनतम युगसे किये जा रहे महान्‌ 
प्रयास और अभीप्साकी निरंतरताको घोषित करता हुआ ऋषि हमारे अन्दर 
अवस्थित दिव्य संकल्पकी स्तुति करता है कि वह हमारा संगी-साथी है, 
. यज्ञका पुरोहित और इस गृहका स्वामी है, वह वैश्व अन्तर्वंगको उसकी संपूर्ण 
नानाविघताके साथ चरितार्थं करता है और उसे ज्ञान और कमंमें स्फूति 
देता है एवं उसका नेतृत्व, भी करता है।] 


1 
त्वामग्न ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रत्नास ऊतये सहस्कृत । 
पुरुश्चन्द्रं यजतं विइवधायसं दमूनसं गृहपति वरेण्यम्‌ ॥। 

(अग्ने) हे संकल्परूप अग्नि! (सहस्कृत) तू जो हमारे अन्दर शक्तिसे 
निर्मित हुआ है !. (त्वां प्रत्नम्‌) तुझ पुरातन शक्तिको (प्रत्नासः ऋतायवः) 
सत्यके पुरातन अन्वेषकोंने (सम्‌ ईधिरे) पूरी तरह प्रदीप्त किया ताकि वे 
(ऊतये) अपनी सत्तामें संवधित हो सकं। तू (यजतम्‌) यज्ञका देव है, 
(पुरुनचन्द्रX) अपने आनन्दोके समूहसे संपन्न है और इसीलिए (विइवघायसं) 
सबको धारण करता है'। वह तू. (दमूनसं) हमारे अन्दर स्थिर वास 
करता है, (गृहपति) हमारे गृहका स्वामी है, (वरेण्यं) हमारा परम वरणीय 
संगी है। 

A 
त्वामग्ने अतिथि पूव्यं विज्ञः शोचिष्केशं गृहपति नि षेदिरे । 
बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं ` स्ववसं जरद्विषम्‌ ॥ 

(अग्ने), हे संकल्पशक्ति! तू (पूर्व्यम्‌ अतिथिम्‌) सर्वोच्चः अतिथि है 
(शोचिष्केशम्‌) प्रकाशकी जटासे युक्त है और (गृहपतिम्‌) घरका स्वामी 
है। (त्वाम्‌) तुझमें (विशः) प्रजाएं\ (नि षेदिरे) अपना आधार पाती हैं, 


` 1. अथवा सबको पोषित करता है। 
2. पूर्व्यम्‌--'भ्रथम' अर्थात्‌ आदि और सर्वोच्च दोनों । 
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क्योंकि तू (वृहत्केतुम्‌) विशाल अंतर्देशनसे संपन्न हे और (पुरुरूपम्‌) नानाविध 
रूपोंसे युक्‍त है, (घनस्पृतम्‌) हमारे ऐश्वयोंका सार है, (सुशर्माणम्‌) पूर्ण 
शान्ति और (स्ववसमू) पूर्ण सत्ता है तथा (जरद्विषम्‌) हमारे शन्रुओं'का 
विनाशरूप है। 


3 = 
त्वामग्ने मानुषीरीळते विशो होत्राविदं विर्विच रत्नधातमम्‌ । 

गुहा सन्तं सुभग विइवदशंतं तुविष्वणसं सुयजं घृतश्रियम्‌ ॥। 

(अग्ने) हे संकल्पशक्ति! (मानुषीः विशः) मानव प्राणी (त्वाम्‌ 
ईळते) तेरी वन्दना करते हे--अपनी स्तुतिसे तुझे खोजते हुँ, जो तू (होत्रा- 
विदम्‌) यज्ञकी शक्तियोंके ज्ञानसे संपन्न है, (विविचिम्‌) सम्यक्तया 
विवेक करता हुआ (रत्नघातमम्‌) हमारे लिए आनंदको पूर्णतया धारण 
करता है और (गुहा सन्तम्‌) हमारी सत्ताकी गुहामें विराजमान है । (सुभग) 
हे पूर्ण आनन्दोपभोक्ता ! तू (विश्वदर्शतम्‌) विराट्‌ अन्तदंशेनसे देखता, 
(तुवि-स्वनसम्‌) अपनी अनेकानेक वाणियोंकी वर्षा करता, (सुयजम्‌) 
यज्ञको ठीक प्रकारसे करता और (घृतश्रियम्‌) निर्मलताकी श्रीशोभासे 
भासित होता हुआ विराजमान है । 


4 
त्वामग्ने धर्णस विइवधा वयं गीभिगृंणन्तो नमसोप सेदिम। 

स नो जुषस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मतंस्य यशसा सुदीतिभिः॥ . 
(अग्ने) हे संकल्पशक्तिरूप देव (त्वां विदवघा धर्णसिम्‌) तू वस्तुओंकी . 
सार्वभौमिकताके विधानको घारण करता है। (वयम्‌) हम (त्वाम्‌) तेरे « 
पास (नमसा उप सेदिम) समपंणरूप नमस्कारके साथ पहुंचते हैं और तुझे 
(गीभिः गृणन्तः) स्तुतियोसे प्रकट करते हैं। (अङ्गिरः) हे शक्तिशाली 


द्रष्टा ! (mie यशसा) मत्येंकी विजय से और (सुदीतिभिः) उसकी ` 


यथार्थं दीप्तियोसे (समिघानः) सुप्रदीप्त हुआ (सः देवः) वह उक्त गुणोंवाला 
देव तू (नः जुषस्व) हमें स्वीकार कर और हमारा दृढ़ संगी बन। | 


1. मानवीय शत्रु नहीं अपितु विरोधी शक्तियाँ जो हमारी सत्ताकी एकता | 
और पूर्णताको भंग करनेका यत्न करती है और जिनसे उन aa 
बचाना है जो वस्तुतः हमारे ही ह। : | FS 

2. अथवा हवि देनेकी प्रक्रिया । पडिक रय: 

-3. उपलब्धि. या गौख-गरिमा । 


ES Ne 
Dt 
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5 
त्वमग्ने पुरुरूपो विशेविशे वयो दधासि प्रत्नथा पुरुष्टुत । 
पुरूण्यन्ना सहसा वि राजसि त्विषिः सा ते तित्विषाणस्य नाधृषे ॥। 
(अन्ने) हे संकल्पशक्तिरूप अग्ने (पुरुस्तुतः) अनेक प्रकारसे स्तुति 

किया हुआ तू (विशे-विञे .पुरुरूप:) मनुष्य-मनुष्यके अनुसार अनेक रूप ग्रहण 
करता है और (प्रत्नथा) पुरा कालकी भांति ही प्रत्येकके लिए (वयः दधासि) 
उसकी विशाल अभिव्यक्तिको स्थापित करता है। तू (सहसा) अपनी 
शक्तिसे (पुरूणि अन्ना) अनेक पदार्थोको जो तेरे अन्न हैं (वि राजसि) 
प्रकाशित करता है। (तित्विषाणस्य) जब तू इस प्रकार प्रदीप्त होता है 
तब (ते त्विषिः) तेरे प्रकाशकी उस आभाको (न आधूषे) कोई भी दवा 
नहीं सकता । ; 

. 6 3 

त्वामग्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 

उरुज्ञयसं घृतयोनिमाहुतं त्वेषं चक्षुदंधिरे चोदयन्मति N 
(यविष्ठ्य अग्ने) हे पुर्णयौवन-संपन्न संकल्पाग्ने ! (त्वां) तुझे (देवा:) 

WA (समिधानं) सुप्रदीप्त किया है और (दूतं चक्रिरे) मनुष्यके .लिए 
अपना दूत बनाया है। (हव्यवाहन) भनुष्यकी भेंटोंके वाहक, (उरुप्त्रयसं) 


अपनी द्रुतगतियोंमें विशाल, (घृतयोनि) निर्मेलतासे उत्पन्न, (आहुतं त्वाम्‌) ` 


हविको प्राप्त करनेवाले तुझ देवको उन्होंने उसके अंदर (त्वेषं चक्षु दधिरे) 
एक प्रखर-दीप्त आंखके रूपमें स्थापित किया है जो (चोदयत्‌-मति) उसकी 
सनःसत्ताको प्रेरित करती है। r ; 


; 7 
त्वामग्ने प्रदिव आहुतं घृतैः सुम्नायवः सुषमिधा समीधिरे । 
स वावृधान ओषधीभिरुक्षितोऽभि स्त्रयांसि पाथिवा वि तिष्ठसे ॥ 

(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! (त्वां) तुझे (सुम्नायवः) परम आनन्दके 
अभिलाषी भनुष्योंने (सु-समिघा समीधिरे) पुरी समिघासे सुप्रदीप्त किया 
है। (घृतैः प्रदिवः आहुतं) चुलोकंके अग्रभागमें उनकी निर्मलताओंसे 
पुष्ट हुआ तू (वावृधानः) इस प्रकार बढ़ता हुआ (पाथिवा waif अभि) 
पार्थिव जीवनकी समस्तः ब्रुतगतिशील प्रगतियोके अन्दर (वि _तिष्ठसे) 
'विशालतासे प्रवेश करता है। . ; 
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पशुसत्तासे मनोमय सत्ताकी ओर आरोहणशील 
l भगवत्संकल्प ` 


[इस सूक्तमें ऋषि भौतिक चेतनापर शुद्ध मानसिक चेतनाकी क्रियाके 
द्वारा भागवत संकल्पशक्तिके जन्मका वर्णन करता है। 'वह कहता है. कि 
मनुष्यकी मर्त्यं मनवाली साधारण अवस्थाका--भावनाप्रघान, स्नायविक और 
. आवेगात्मक मनवाली अवस्थाका-लक्षण होता है. कुटिल क्रियाएँ 
और. नह्वर भोग । उस अवस्थामें भागवत संकल्पशक्तिकी क्रिया प्रच्छन्न रूपमें 
होती है। पीछे, हमारी सत्ताके तीसरे स्तरपर यह उभरकर प्रकट हो 
जाती है जहाँ इसे तपाकर मुक्ति और आध्यात्मिक विजयके लिए स्पष्ट 
और प्रभावशाली रूपमें गढ़ा जाता और तीक्ष्ण किया जाता है। यह हमारी 
सत्ताके सब जन्मों व स्तरोंको जानती है और यज्ञ तथा उसकी हवियोंको 
क्रमिक और सतत प्रगति द्वारा दिव्य लक्ष्य एवं घामकी ओर ले जाती है।] 


1 : 
त्वामग्ने हविष्मन्तो देवं . मर्तास ईळते। 
सन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌॥। 

(अग्ने) हे भागवत संकल्पञ्क्तिः। (हविष्मन्तः मर्तासः) हंविको लिये 
इए मत्ये मनुष्य (त्वां देवम्‌ ईळते) तुझ देवकी खोज करते हँ । (त्वा 
जातवेदसं मन्ये) मैं तेरा ध्यान करता हूँ, जो तू समस्त उत्पन्न पदार्थों 
ब जन्मोंका ज्ञाता है। (सः) वह तू (हव्या आनुषक्‌ वक्षि) हमारी हवियोंको 
निरन्तर लक्ष्य तक ले जाता है। 

2 


अरिनिर्होता दास्वतः- क्षयस्य वृक्‍्तबहिष: । 
सं यज्ञासव्चरन्ति यं सं ब्राजासः अवस्यवः N 


(अर्तिः) -संकल्परूप अग्नि (होता) उस सनुष्यके लिये हविका पुरोहित 


है जो (दास्वतः) mir करता है, (ब्रुक्तबहिषः) यज्ञका आसन तैयार 
करता है और उसके (क्षयस्य) घरको प्राप्त करता है। क्योंकि (यं 
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यज्ञासः सं चरन्ति) उसीमें यज्ञके हमारे कार्य एकत्र होते हे और उसीमें 
(श्रवस्यवः वाजासः) हमारी सत्यश्नुतियोंकी समृद्धियां (सं चरन्ति) एकत्र 
होती हँ । 
र 3 
'उत स्म यं शिशुं यथा नवं जनिष्टारणी । 
धर्तारं मानुषीणां विक्षार्माग्न स्वध्वरम्‌ ॥। 

(उत स्म) और यह भी सत्य है कि (अरणी): दो अरणियोंने, दो 
क्रियाओंने (यम्‌) जिस तुझको (यथा नवं शिशुं) नवजात शिशुको तरह 
उत्पन्न किया है, वह तू (मानुषीणां विशाम्‌ धर्तारम्‌) मानव प्राणियोंको 
“घारणं करनेवाला और (सु-अव्वरम्‌ अग्निम्‌) एक ऐसा संकल्पवल है जो 
यज्ञका ठीक-ठीक नेतृत्व करता है। ` 


4 
उत स्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याणाम्‌ । 
पुरू यो दग्धासि वनाऽने पशुन यवसे N 
` (अग्ने) हे अग्निदेव ` (उत स्म) यह भी सत्य है कि तू (द्वार्याणाम्‌ 
पुत्र: न) कुटिलताओं'के पुत्रकी तरह (दुर्गृभीयसे) कठिनाईसे. पकड़में . आता 
है, (यः) जब तू (यवसे पशुः न) अपनी चरागाहमें अन्न खानेवाले पशुकी 
तरह (पुरु वना दग्धा असि) आनन्दरूपी अनेक वनस्पतियोंको निगल 
जाता है। 


5 
अघ स्म यस्याचंय: सम्यक्‌ संयन्ति घूमिनः। ` 
. यदीमह त्रितो दिव्युप घ्मातेव घसति शिशीते ध्मातरी यथा ॥ 
. ` (अध स्म) परंतु पीछे (यत्‌) जब (यस्य अचंयः) उस अग्निकी किरणें 
(घूमिनः) अपने घूम्रयुक्त आवेगके साथ (सम्यक्‌ संयन्ति) पूरी तरह आपसमें 


1. दो अरणियां जिनसे आग रगड़कर निकाली जाती है। 'अरणी' शब्द 
y A हाका Rl द शब्दसे स 

व्‌ पू अरणियाँ हैं जो अग्नि उत्पन्न क 
हैँ, वी है उसका पिता और पूथिवी उसकी माता। | हट 
. 2. 'द्वार्याणाम्‌ का शाब्दिक अर्थ है--कुटिल वस्तुओंके। वे न वस्तुएँ 
` संभवतः हमारी TRI सात नदियाँ या गतिघाराएँ 3 जो हमारे 
. ¦ मर्त्यं जीवनकी ` चक्कर काटती हुई गुजरती हैं। | 
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मिलती हैं, (अह ईम्‌) अहो, तब उसे (त्रित:) वह तीसरा आत्मा' (दिवि) 
हमारे चुलोकमें (उप घमति) ऐसे घड़ता है (ध्माता-इव) जैसे लोहार | 
अपने ोहारखानेमें वस्तुओंको घडता है; (यथा घ्मातरि शिशीते) मानों 
वह आत्मारूपी लोहार अपने ही अन्दर उसे तेज़ करके एक तीक्षण अस्त्र 
बना डालता है l? 


6 
तवाहमग्न ऊतिभिमित्रस्य च प्रशस्तिभिः । 
. द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥। 

(अग्ने) हे संकल्पशक्ति ! . (तव ऊतिभिः) तेरे विस्तारोसे (मित्रस्य 
प्रशस्तिभिः च) और प्रेमके अधिपति मित्रकी तेरे द्वारा की हुई अभिव्यक्तियोसे 
मैं ही नहीं, (नः) हम सब, (द्वेषोयुतः) उन मनुष्योंकी तरह जो शब्रुओंसे 
आक्रान्त और विरोधोंसे घिरे हुए हैं, (मर्त्यानां दुरिता) मत्याकी विध्नबाघाओं 
एवं अवरोधोंमेंसे (तुर्याम) पार हो जाएँ। 

7 

तं नो अग्ने अभी नरो रि सहस्व आ भर। 

स क्षेपयत्‌ स पोषयद्‌ भुवद्‌ वाजस्य सातय उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥ 

(अग्ने सहस्व) हे संकल्पशक्ति ! हे बलशाली देव ! (नः नरः 
अभि) हम मानवी आत्माओंके लिये (तं रयिम्‌ आ भर) उस परम, आनन्दको 
ले आओ। (स. क्षेपयत्‌) वह हमें हमारे मागेमें तीव्र वेगसे आगे बढ़ाये। 
(स पोषयत्‌) वह हमारा पोषण और संवर्धन करे, (वाजस्य सातये भुवत्‌) 
waa विजयके लिये हमारे अन्दर RI (उत नः पृत्सु एधि) और हमारे 
संग्रामोमे तुम हमारे'साथ अग्रसर हो, (नः वृधे) ताकि हमारी वृद्धि हो। ' 


हरत आप्त्य, तीसरा या त्रिविध, स्पष्टतः ही, मानसिक स्तरका' Tu 


2. मूल मन्त्र अपनी शेली और अभिप्रायमें 


है, मानो धौकनीके द्वारा तेज़ करता है।” इंगलिशर्मे 
स्पष्टं करनेके लिये विस्तार करना पड़ता है. | 
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दसवाँ सूक्त 


उपलब्धि प्रात करनेवाली तेजस्वी 
आत्माओंका सूक्त 


[ऋषि दिव्य ज्वालारूप अग्निदेवसे प्रार्थना करता है कि वह शक्ति, 

a ज्ञान तथा आनन्दकी त्रिविध सामथ्येके द्वारा उसके अन्दर कार्यं करे। वह 
हमारी मानवजातिमें उन ज्ञानसंपन्न तेजस्वी आत्माओंका वर्णन करता 

है जो सत्य और विज्ञाळताकी उपलब्धि करती है। वे दिव्य प्रभुत्वकी 
ओर आरोहण करनेके लिए हमारे अन्दर कार्यरत इस परात्पर भागवत 
चित्‌-शक्तिकी ज्वलन्त और अत्यधिक शक्तिसंपन्न ज्वाला-रङ्मियाँ . है । 
कई आत्माऐ ऐसी बन चुकी हे, अन्य अभीतक अवरुद्ध हैं, परन्तु विकसित 
i हो रही हे। ऋषि चाहता है कि अग्नि स्तुति द्वारा अधिकाधिक सम्पुष्ट 


होता जाय ताकि समृद्ध एवं समग्र-बोधात्मक सार्वभौमिकताकी ओर सभी 
.. प्रगति कर सका] | ; ; 


न्‌ ; 

अग्न ओजिष्ठमा भर द्युस्नमस्मभ्यमध्चिगो । 

. अनो राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्याम्‌ ॥ 

अग्ने) हे ज्वाला ! (अध्रिगो) हमारी सीमित AMA रहुनेवाली 

(ओजिष्ठं युम्न) समग्र शक्तिसे परिपुर्ण प्रकाशको (अस्मभ्यम 

हमारे लिए ले आ। (परीणसा राया) सब ओरसे व्यापनेवाले 

हारा (नः वाजाय पन्थाम्‌) हमारे ऐ्वयंकी परिपूरणंताके 
संस) आगेआगे चीरकर वना1- "सि 
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सवका समस्वर करनेवाला यज्ञ-साधक मित्रः (क्राणा) कार्यको सम्पन्न 
करता है और (argi आरुहत्‌) दिव्य आधिपत्यकी ओर आरोहण करता है। 


3 
त्वं नो अग्न एषां गयं पुष्टि च वर्घय। 
ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मघान्यानशुः ॥ 

(अग्ने) हे शक्तिस्वरूप देव! (त्वम्‌) तू (एषां गयं पुष्टि च) 
इनकी प्रगतिः और विकासकी (वर्धय) वृद्धि कर (ये) जो (सूरयः नरः) 
ज्ञानसम्पन्न भव्य आत्माएं हे और (स्तोमेभिः) तेरे लिये अपने स्तोत्रोंके ` 
द्वारा (नः मघानि प्र आनशुः) हमारी पूर्णताओंको हमारे लिए प्राप्त करते हूँ।, 

4 

ये अग्ने चन्द्र ते गिरः ुम्मन्त्यशवराधसः। 

शुष्मेभिः शुष्मिणो नरो दिवर्चिद्‌ येषां बृहत्‌ सुकोतिर्बोधति त्मना ॥ 
. (अग्ने) हे शक्तिमय देव! (चन्द्र) हे आनन्दस्वरूप ! (ते) ये हैँ 
वे (ये अश्वराधसः) जो जीवनकी वेगशील शक्तियोंकी gagi समृद्धिसे 
` युक्त है, (गिरः शुम्भन्ति) जो चिन्तनके शब्दोंको सुखपूर्णं भ्रकाशकी ओर 
मोडते है, (शुष्मेभिः शुष्मिणः नरः) जिनकी आत्माएँ वीरोचित शक्तिसे 
शक्तिशाली है, (येपां) -जिनके लिये (दिवः) चुलोकमें' भी (बृहत्‌). 
विशालता है। (सुकीतिः त्मना बोधति) इनके लिए इस अर्तिकी पूर्ण 
क्रिया अपने-आप ही ज्ञानके प्रति जागृत हो जाती है। 


5 
तव त्ये अग्ने अर्चयो जन्तो यन्ति धुष्णुया । 
परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः॥ 


- मित्र--प्रेमका अधिपति जो हमारे अन्दर दिव्य प्रयासकी क्रियाओंमें 
समस्वरताके तत्त्वका सूत्रपात करता है और इस प्रकार हमारी प्रगतिकी 
सब दिशाओं, हमारे यज्ञके सभी तंतुओंको संयुक्त करता चलता है 
जबतक कि ज्ञान, शक्ति और आनन्दकी सर्वोत्कृष्ट एकतामें काये 

* नहीं हो जाता। . i 

2. असुर्यम्‌-_देव-शक्ति, भगवान्‌की प्रभुत्वकारी कार्यशक्ति, हमारे अन्दर 
स्थित दिव्य agel । : $ 

3. य़ा “उपलब्धि” 1 j i 

- अर्थात्‌ विशुद्ध मानसिक सत्ताके शिखरोंपर जहाँ मन:सत्ता अतिचेतनकी 

विद्याळताके साथ भेंट करती है तथा उसमें प्रवेश कर जाती है! ' 


a 


> 
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(अग्ने) `हे शक्तिमय देव! (तव त्ये अचंयः) ये हैं तेरी ज्वालामयी 
किरणे जो (घुष्णुया भ्राजन्तः यन्ति) प्रचंड रूपसे जाज्वल्यमान होती हुई 
गति कर रही हैं। ये (परिज्मानः विद्युतः न) उन बिजलियोंकी तरह हँ 
जो सब दिशाओमें दौड़ती हैं, (स्वानः रथः न) ध्वनि करते हुए उस 
रथकी तरह हैं जो (वाजयुः) ऐइवर्य-परिपूर्णंताकी ओर द्रुत वेगसे जाता है। 

; ५ 
नू नो अग्न ऊतये ` सबाधसइच A । 
अस्माकासइच सुरयो विवा आशास्तरीषणि ॥। 

(अग्ने) हे झक्तिस्वरूप देव! (नु) अव (न: सवाधसः)' हममेंसे 
जो आक्रान्त और अवरुद्ध हैं वे सभी (ऊतये रातये च) विस्तार और ' 
आत्माकी समृद्धिको समान रूपसे प्राप्त करें। (च) और (अस्माकासः 


सूरयः) हमारी ये ज्ञानसंपन्न तेजोमय आत्माएँ (विश्वाः आशाः तरीषणि) | 
सब क्षेत्रों'को लांघकर पार कर जाएं। 


7 > = 

त्वं नो अग्ने अद्धिरः स्तुतः स्तवान आ भर। 

होतविम्वासहं रयि स्तोतृभ्यः स्तवसे च न उतैधि पृत्सु नो वृधे॥ 
(अग्ने अङ्गिरः) हे अग्निवक्ति ! हे अमोघ-शक्तिसयी आत्मा ! 
जब (त्वं स्तवानः) तेरी स्तुति हो रही हो और जब (स्तुतः) तेरी स्तुति हो 
चुके तब (होतः) हे समर्पणके वाहक पुरोहित ! (नः) हमारे लिए (स्तोतृभ्यः 
स्तवसे च) एवं उन सबके लिए जो तेरी स्तुति करते हैं तथा तेरे पुनः- 
स्तवनके लिए भी (विस्व-सहं रयिम्‌ आ भर) सर्वव्यापक शक्तिशालिताका 
परम आनन्दं ले आ। (उत) और (नः पृत्सु एधि) हमारे संग्रामोंमें 

हमारे साथ अग्रसर हो, (नः वृधे) ताकि हम अभिवृद्धिको प्राप्त हों । 


1, क्षेत्र हैं मानसिक सत्ताके दुलोकोके प्रदेश जिनं सवस में पंहल अपनी 
' चेतनामें आखिगित करना और फिर पार कर जाना होता हा : 
2. दिव्य उपलब्धियोंस भरपूर आत्मामें वह ऐश्वर्य एवं प्राचुये जो उसका 
आध्यात्मिक वैभव या आनन्द है, दिव्य आनन्दके अनन्त भंडारकी एक 
प्रतिमूति हे और जिसके द्वारा वह अपनी सत्ताकी सदा महत्तर और 

_ "अधिक gira विशालताकी ओर प्रगंति करता है । 
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ग्यारहवां सुक्त 


दिव्य पुरोहित और यज्ञिय ज्वालाका सूक्त 


[ऋषि उस जागरूक और विवेकशील यज्ञिय ज्वालाके जन्मकी स्तुति 
करता है जो अन्तदृंष्टि एवं संकल्प-शक्ति है, एक ऐसा क्रान्तद्रष्टा है. जिसके mi 
प्रयासका आवेग मनके दूलोकोंमें दिव्य ज्ञानमें परिणत हो जाता है । दिव्य 
विचारके अन्तःस्फुरित शब्दोंसे हमें इस क्रान्तदर्शी संकल्पको बढ़ाना होगा । 
यह संकल्प एक अमोघ-शक्तिमय तत्त्व है, शक्तिका पुत्र है और प्रकाशपूर्ण 
प्रवल शक्तिसे युक्‍त प्राचीन आत्माओंने इसे पृथ्वीकी उपजोंमे तथा उन 
सब अनुभूतियोंमें छिपा हुआ पाया है जिनका रसास्वादन मानव आत्मा ` 
यहाँ करना चाहता है।] 

1 द 3 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जागुविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः॥ 

(जनस्य गोपाः) प्रजाकी रक्षक, (जागृविः) जागरूक तथा. (सुदक्षः) 
पूण-विवेकसंपन्न (अग्निः अजनिष्ट) ज्वालाका जन्म हुआ है जिससे कि 
(नव्यसे सुविताय) आनन्दकी ओर नया प्रयाण किया जाए। (घृतः 
प्रतीकः) उसका अग्रभाग निर्मलताओंसे युक्त है। (द्युमत्‌ वि भाति) 
उज्ज्वल प्रकाशसे वह दूर-दूरतक इस प्रकार चमक रही है कि उसकी 
(बृहता दिविस्मृझा) विशालता द्युलोकको स्पशं करती है। (भरतेभ्यः . 
शुचिः) ऐश्वर्येको लानेवाछोंके लिए वह पवित्र है। 


Dae 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमरिनं नरस्त्रिषघस्थे समोधिरे । 
इन्द्रेण देवैः सरथं स बहिषि सीदन्ति होता यजथाय सुक्रतुः ॥। 5 
(नरः) मनुष्योंने (अग्नि) परम ज्वालाको (त्रिषघस्थे) यज्ञसत्रके 
त्रिविध लोक'में (समीधिरे) सुप्रदीप्त किया है ताकि वह (यज्ञस्य' 


L मन, प्राण और शरीरका त्रिविध लोक जिसमें हमारे यज्ञकी क 
(सवन) होती है या जिसमें आत्मपरिपु्ेताका कार्य आगे बढ़ता 


हट A 
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यज्ञमें अन्तर्दृष्टि तथा (प्रथमं पुरोहितं) अग्रभागमे स्थापित पुरोहित 
बन जाए। (सः) वह अरिनिदेव (इन्द्रेण देवैः) भागवत-मन और दिव्य- 
शक्तियोंके साथ (सरथं) एक ही रथमें आता है और (बहिषि सीदत्‌) 
यज्ञके आसनपर बैठता है। (होता) वह ह्विका वहन करनेवाला पुरोहित 
है जो (यजथाय सुक्रतुः) यज्ञ-क्रियाके लिए .इच्छाशक्तिमें पूर्णं है। 


3 
असंमृष्टो जायसे मात्रोः qaia: कविरुदतिष्ठो विवस्वतः t 
' घृतेन त्वावर्धयन्नग्न आहुत धूमस्ते केतुरभवद्‌ दिवि श्रितः॥ ` 
हे अग्निदेव! तू (मात्रोः) मातृयुगलसे (असंमृष्टः शुचिः जायसे) 
अपराजित एवं पवित्र! रूपमे उत्पन्न हुआ है; तू (विवस्वतः) प्रकाश- 
स्वरूप सूर्यसे (मन्द्रः कविः) आनन्दोल्लासमय द्रष्टाके रूपमें (उदतिष्ठः) 
उदित हुआ है। (घृतेन त्वा अवर्धयन्‌) उन्होंने तुझे निर्मलताकी आहुतिसे 
बढ़ाया है, और (आहुत अग्ने) आहुतियोसे वघित हे ज्वालारूप. देव ! 
(ते धूमः) तेरा आवेगपूर्ण qat (केतु: अभवत्‌) अन्तदृंष्टि बन जाता है 
जव (दिवि श्रितः) वह दुलोकमें पहुंचता है और वहाँ निवास करता है। 
4 
अग्निर्नों यज्ञमुप वेतु साधुयाऽग्निं नरो वि भरन्ते गृहेगृहे । 
अग्निर्दूतो अभवद्धव्वाहनोऽरिन वृणाना वृणते कविकऋतुम्‌ ॥ 


ले जाते gı (अग्नि: हत: हव्यवाहनः अभवत्‌) वह अग्निदेव हमारा 
` दूत तथा हमारी भेंटका वहन करनेवाला वन गया है। (अग्नि वृणानाः 


: : 
`  तुभ्येदमग्ने मधुमत्तमं वचस्तुम्यं मनीषा इयमस्तु शं हृदे । 
'त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीमंहीरा पूणन्ति शवसा वर्धयन्ति च u 
(WA अग्ने) तेरे लिए है हे ज्वाला ! (इदं मधुमत्तमं वचः) GEG: 
1- या “विना साफ किये हुए शुद्ध-पवित्र ।” 
2. .मधुमय सोमरस, वस्तुओमे विद्यमान आनन्द-तत्त्वका बहि:-प्रवाह । ` 
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लवालव भरी यह दिव्यवाणी | (तुम्यम्‌ इयं मनीषा) तेरे: लिएं ही *है मड 


यह दिव्यविचार और (हृदे शम्‌ अस्तु) यह तेरे हृदयमें शान्तिः एवं दित्य" 
आनन्द वन जाय। (गिरः) दिव्यव्चारकी ये वाणियाँ (त्वां) तुझे 
(शवसा) अपने वलसे (आ पृणन्ति वर्धयन्ति च) तुष्ट करती और बढ़ाती 
हैं, (इव) जैसे (महीः अवनी: सिन्धुम्‌) वे महान्‌ पोषण करनेवाली धाराएँः 
उस समुद्रको भरती और बढ़ाती हैं। 


4 6 
त्वामग्ने अद्धिरसों गुहा हितमन्वविन्दळ्छिश्रियाणं वनेवने । 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सहसस्पुत्रमङ्गिरः ॥ 

- (अन्ने) हे -ज्वाला ! (aga) शक्तिसम्पन्न आत्माओंने (त्वा) 
तुझे (गुहा हितं) गुप्त स्थानें छिपे हुए, (वने-वने शिश्रियाणं) आनन्दके 
प्रत्येक विषयमें निवास करते हुए (अन्वविन्दन्‌) . दूंढ लिया। (सः 
मथ्यमानः) हमारे द्वारा दबाव डाला जाता हुआ वह तू (महत्‌ सहः) 
एक प्रबल शक्तिके रूपमें (जायसे) उत्पन्न हुआ है। इसलिये (अङ्गिरः) 
हे सामथ्यंशाली देव ! ` (त्वां सहसः पुत्रम्‌ आहुः) उन्होंने तुझे झक्ति- 
पुत्र कहा gI 


1. सात नदियाँ या गतिषाराएँ जो अतिचेतन सत्तासे अवतरित होती हे 
और हमारी सत्ताके सचेतन समुद्रको भरती हैं। इन्हें माताएँ, पोषण 
करनेवाली गोए, द्युलोककी शक्तिशाली सत्ताएँ, ज्ञानकी जलघाराए, 
सत्यकी सरिताएँ इत्यादि कहा जाता है । 

2. सात प्राचीन ऋषि या पितर, अङ्गिरस्‌ ऋषि, अग्निके पुत्र, और द्रष्टा ` 
संकल्पके देवी या मानवीय प्रतिरूप । 


3. वस्तुओंमें स्थित अवचेतन हृदय । 
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बारह॒वाँ सूक्त 
सत्यके प्रति मनुष्यकी अभीप्साका सुक्त 


[ऋषि भागवत शक्तिको इस ज्वालाका, अतिचेतन सत्यके इस विराट्‌ 
अधीइवरका, इस सत्य-चेतनामय एकमेवका आह्वान करता है ताकि यह 
उसके विचार और शब्दको अपने अन्दर ग्रहण करे, मनुष्यमें सत्यके प्रति 
सचेतन हो जाय और सत्यकी अनेकों धारायें काटकर प्रवाहित कर दे। 
सत्यको केवल :प्रयत्नके बलपर एवं द्वेघके विधानसे प्राप्त नहीं किया जा 
सकता अपितु स्वयं सत्यसे ही सत्यको प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु 
यह नहीं कि केवल इस संकल्पारिनकी शक्तियाँ ही अस्तित्व रखती हुँ जो 
असत्यसे युद्ध करती हैं और रक्षा तथा विजयलाभ करती हूँ, अपितु अन्य 
शक्तियाँ भी हैं जिन्होंने प्रयाणमें अब तक सहायता की है, परन्तु जो असत्यके 
आधघारसे चिपटे रहना चाहेंगी क्योंकि वे मनुष्यकी वर्तमान आत्म-अभिव्यक्तिको 
कसकर पकड़े हुई हैं और उसके आगे वढ़नेसे इन्कार करती हैं। यही 
शक्तियां अपनी अहंपूर्ण स्वेच्छाके वश सत्यके अन्वेषकके प्रति कुटिलता-पूर्ण 
वाणीका उपदेश करती हँ। यज्ञ द्वारा और यज्ञमें नमनके द्वारा मनुष्य, 
जो सदा प्रगति करनेवाला तीर्थ-यात्री है, अपने से परेके विशाल निवास-स्थान 
को, सत्यके पद और घामको अपने निकट ले आता है। ] 

J. 
प्राग्नये . बुहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय RA 
घृतं न यज्ञ आस्ये सुपूतं गिरं भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ ॥ 

(यज्ञियाय) यज्ञके अंधिपति, (असुराय) शक्तिशाली (ऋतस्य बृहते 
mi) सत्यके विशाल अधीइवर और सत्यके प्रसारक (अग्नये) संकल्परूप 
अर्निदेवके प्रति में (मन्म) अपने विचारको भेंटके रूपमें (प्र भरे) आगे लाता 
हैं। (आस्ये सुपूतं घृतं न) यह विचार यज्ञके निर्मल घृतके समान है जो 

ज्वालाके मुखमें पवित्र किया हुआ है। (गिरं भरे) मै अपनी वाणी'को 


1. विचार और शब्दको उस अतिचेतन सत्यके आकार और अभिव्यक्तिमें 
परिणत करना जो मानसिक तथा शारीरिक सत्ता के विभाजन व द्ेघभाव 
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आगे लाता हूँ (वृषभाय प्रतीचीम्‌) जो अपने प्रभसे मिलनेके लिये उसके 
ओर जाती है। 


9 

ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयृतस्य धारा अनु तृन्धि पुर्वी: । 

नाह यातुम्‌ सहसा न द्वयेन ऋतं सपाम्यरुषस्य qN: N 
(ऋतं चिकित्वः) हे सत्यके सचेतन द्रष्टा ! (ऋतम्‌ इत्‌ चिकिद्धि) 
मेरी चेतनामें केवल सत्यको ही अनुभव कर। (ऋतस्य पूर्वी: घाराः) सत्यकी 
बहती हुई अनेक धाराओंको (अनु तृन्धि) काटकर प्रवाहित कर दे। 
(अहं) मै (यातुं) यात्राको (न सहसा) तत बलसे (न द्वयेन) और न द्वेघ- 
भावसे (सपामि) सफल कर सकता हूं और नाहीं इस प्रकार (अरुषस्य 
वृष्णः) दीप्तिमान्‌ दिव्य कर्ता और वर्षक प्रभुके सत्यको प्राप्त कर सकता हूं । 


3 

कया नो अग्न भऋतन्नुतेन भुवो नवेदा उचथस्य नव्यः। 

वेदा से देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पात सनितुरस्य रायः॥ 
(अग्ने) हे संकल्पस्वरूप अग्निदेव ! (न: कया) मेरे अन्दर स्थित 
किस विचारसे (ऋतेन ऋतयत्‌) सत्यसे सत्यकी खोज करता हुआ तु (नव्य 
\उचथस्य नवेदाः भुवः) एक नये शब्दके ज्ञानका प्रेरक बनेगा? (देवः) वह 
देव जो (ऋतूनाम्‌ ऋतुपाः) सत्यके कालों और ऋतुओं'की रक्षा करता है, 
(मे वेदाः) मेरे अन्दर की सब वातोंको जानता है, परन्तु (अहम्‌ न वेद) 
मैं उसे नहीं जानता । (अस्य सनितुः रायः प्ति) वह सव वस्तुओंको अधिकृत 

करनेवाले उस आनन्दका स्वामी है। 


के परे छिपा हुआ e—a था .वेदिक साधनाका' केन्द्रीय विचार ह 
और उसके रहस्योका आधार। ; 
1. वृषभ; विचारको चमकती हुई गायके प्रतीकात्मक रूपमें निरूपित TEN; 
किया गया है जो अपने आपको भगवानके प्रति अभिमुख करके समपंण - ee 
कर रही है। Laag 
- हमारे जीवनके अन्दर अतिचेतनका अवतरण द्युलोककी वर्षाके रूपमें ; 
चित्रित किया जाता था, यह उन सात दिव्य नदियोंका रूप लिये था जो 
पृथिवी-चेतनापर बहती हे । DIT 
3. पहाड़ीकी चट्टानसे जहाँ विरोधी शक्तियाँ उनकी रक्षा कर रही हे l Fh 
+. ऋतु--काल-विभाग जिनका कभी-कभी यज्ञको प्रगतिके वर्षोके रूपमे 
वर्णन किया गया है और कभी उसके प्रतीकभूत 12 महीनोंके रूपमे | 


H. 11-6 


N 
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के ते अग्ने रिपवे बन्धनासः के पायवः सनिषन्त द्युमन्तः । 

के धासिमग्ने अनुतस्य पान्ति क आसतो वचसः सन्ति गोपाः ॥ 

(अग्ने) हे संकल्पस्वरूप अग्निदेव ! (के) वे कौन हुँ जो (ते) तेरे 

लिये (रिपवे बन्धनासः) शन्रुको वन्धनमें डालनेवाळे हैँ? (के झुमन्तः, 
पायवः, सनिषन्तः) कौनसी हँ वे देदीप्यमान सत्तायें,-रक्षक, उपलब्धि और 
विजयकी अभिलाषी ? (के अनृतस्य धासिं पान्ति) वे कौन हैं जो असत्यके 
आघारोंकी रक्षा करते हैं? (के आसतः वचसः गोपाः सन्ति) वे कौन 
हैं जो वतमान शब्द'के रक्षक हैं? 


5 

सखायस्ते विषुणा अग्न एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌ । 

अधूर्षत स्वयमेते वचोभिन्हंजूयते वृजिनानि ब्रुवन्तः॥ 
(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! ये हैं वे. (ते सखायः) तेरे साथी जो (विषुणाः) 
तुझसे भटककर विमुख हो गये हैं। (एते शिवासः) ये शुभ करनेवाले 
थे, पर (अशिवाः अभूवन्‌) अशुभ करनेवाले वन गये हैं। ये (ऋजूयते) 
सरलता चाहनेवाछेके प्रति (वृजिनानि ब्रुवन्तः) कुटिल बातें कह-कहकर 

(वचोभिः स्वयम्‌ अधूर्षत) अपने वचनोसे अपना नाश कर लेते है । 

i 6 

यस्ते अग्ने नमसा यज्ञमोट्ट ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्ण: । 

तस्य क्षयः पृथुरा साधुरेतु प्रसर्त्नाणस्य नहुषस्य शेषः॥ 
(अग्ने) हे संकल्पशक्ते (य:) जो (ते यज्ञ) तेरे यज्ञको (नमसा 
इंटर) नमनके साथ, समर्पेण-भावके साथ चाहता है (सः) वह (अरुषस्य 
वृष्णः) देदीप्यमान दिव्यकर्ता और वर्षक' देवके . (ऋतं पाति) सत्यकी रक्षा 
करता है। (तस्य) उसे (पृथुः क्षयः) वह विशाल गृहः (आ एतु) प्राप्त 
1. या, “असत्य शब्द” । दोनों पक्षोमें इसका अभिप्राय है पुराना असत्य 
ड उसः नई शक्तिके: विपरीत है जिसका ज्ञान अग्निको हमारे 

WA उत्पन्न करना है । 

2. चमकनेवाला पुरुष या वृषभ' (अरुषस्य वृष्णः), परन्तु इनमेसे पिछले 


शब्द 'वृषन्‌ का अर्थं प्रचुर वैभवका वर्षक, उत्पादक या प्रसारक भी 
है और कभी-कभी इसका अर्थ प्रबळ और प्रचुर भी होता है । पहला' 
` . शब्द अरुष क्रियाशील या गतिशीलका अर्थ भी रखता प्रतीत होता है । 


` 8. मानसिक द्युलोक और भौतिक पृथिवीके परे अतिचेतन सत्यका स्तर 
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हो जाय जिसमें (साधुः) सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। (waa 

नहुपस्य) तीर्थयात्री मानवको (शेषः) अपने आगेकी यात्राको पूरा करनेके 

ma जो कुछ भी सिद्ध करना शेष' है, वह सव भी (आ एतु) उसे प्राप्त 
जाए। ; 


या स्वर का लोक जिसमें वह सव सिद्ध किया जाता है जिसके लिये 
हम यहाँ प्रयास करते हैं। इसे विशाळ निवासस्थानके रूपमे और 
चमकती हुई गायोंकी विस्तृत एवं भयमुक्त चरागाहके रूपमें वर्णित 
_ किया गया है | : 
1. कभी-कभी इस' लोकको अवशेष या अतिरेकके रूपमें वर्णित किया गया 
है। यह सत्ताका अतिरिक्त क्षेत्र है, यह मन, प्राण और शरीरकी 
इस त्रिविध सत्तासे जो हमारी सामान्य अवस्था है, परे स्थित है। 
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तेरहवाँ सुक्त 
भागवत संकल्पकी स्तुतिका गीत 


[ ऋषि भागवत संकल्पकी स्तुति करनेवाले शब्दकी शक्तिकीःघोपणा करता 
है. स्तुति किया गया यह ` संकल्पाग्नि मानवको झुलोकका स्पर्श उपलब्ध 
करा देता है। शब्दके द्वारा हमारे अन्दर सम्पुष्ट यह अग्निदेव हमारे यज्ञ { 
का पुरोहित बन जाता है और हममें दिव्य ऐश्वयं और जयशीळ बलका विजेता 
बन जाता है। यह्‌ देवता अपनी सत्तामें अन्य सबको ऐसे घारण किये है - 
जैसे पहियेकी नाभि अरोको धारण करती है, इसलिये यह आध्यात्मिक 
आनन्दकी सारीकी सारी विविध ऐखवरय-सम्पदा हमारे पास छे आता है।] 


l ; 
` अचेंन्तस्त्वा हवामहेऽचन्तः समिधीमहि.। अग्ने अर्चन्त ऊतये ॥ . 


(aim: त्वा हवामहे) प्रकाश देनेवाले शब्दको गाते हुए हम तुझे | 


पुकारते है। (अन्तः समि धीमहि) ज्ञाने आलोकित करनेवाले शब्दको 
गाते हुए हम तुझे प्रदीप्त करते हैं। (हे अग्ने) हे संकल्पाग्निदेव, हम 
(ऊतये) अपनी वृद्धिके लिये (अर्चन्तः) प्रकोदाप्रद शब्दको गाते zi 
. 4 z d 2 
अग्नेः स्तोमं मनामहे सि ध्रमद्य दिविस्पुशः । देवस्य ब्रविणस्यवः॥। 

(अद्य) आज हम (अग्नेः देवस्य) संकल्परूप अग्निदेवकी (सिध्रं स्तोमं) 
सवंसाघक स्तुतिको .(मनामहे) मनके द्वारा दृढ़तासे धारण कर लेते हैं, उस 
अग्निकी स्तुतिको जो (द्रविणस्यवः) हमारे लिये दिव्य सारभूत ai 
चाहता है और (दिविस्पृशः) द्युलोकको स्पर्श करता है। 

3 
अग्नि जुंषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षद्‌ देव्यं जनम्‌ ॥। 
के (अग्निः) वह संकल्परूप अग्नि (नः गिरः आ जुषत) हमारे स्तुतिशन्दोंको 
' प्रेमसे स्वीकार करे, (यः मानुषेषु होता) जो यहाँ मानवोंमें पुरोहितके रूपमें 
स्थित है, (सः दैव्यं जनं यक्षत्‌) वह दिव्य जा तिके प्रति यज्ञकी भेंट दे। 
1. दिव्य सम्पदाएं जो यज्ञका लक्ष्य है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भागवत संकल्पकी स्तुतिका गीत i 85 


4 
त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ 

(अग्ने) हे संकल्परूप अग्नि! (त्वं सप्रथाः असि) तू बहुत विस्तृत 
और विशाल है, (होता) हमारी भेंटका पुरोहित है, (वरेण्यः) वरणीय 
तथा (जुष्टः) प्रिय है। (त्वया यज्ञं वितन्वते) तेरे द्वारा मनुष्य अपने यज्ञके 
स्वरूपको अत्यन्त विस्तृत करते है । 

5 
त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम्‌ । स नो रास्व सुवीबंम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! (gei त्वा) एक वार अच्छी तरह स्तुति 
किये गये तुझ देवको ( विप्राः) ज्ञान-प्रदीप्त जन (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं जिससे 
कि तू (वाजसातमं) प्रचुर ऐश्वर्यको पुरी तरह जीत लेता है। इसलिए 
(सः) वह तू (सुवीर्यम्‌ रास्व) हमें वीरोंका-सा पुणं बल प्रचुरतासे प्रदान 
कर। 


6 
अग्ने नेमिरराँ इव देवांस्त्वं परिभूरसि। .आ राधश्चित्रमुञ्जसे ॥ 

(अग्ने) हे संकल्पशक्ति! (नेमिः अरान्‌ इव) जैसे रथमें पहियेका 
नाभिकेन्द्र अपनेमे अरोंको रखता है उसी प्रकार (त्वं देवान्‌ परिभूः असि) 
तू अपनी सत्ताके अन्दर सब देवोंको धारण किये हुए है। (राधः चित्रम्‌ 
आ ऋञ्जसे) तू उन ऐश्वर्योका विविध आनन्द हमारे लिये छा। 
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चौदहवाँ सुक्त 


प्रकार ओर सत्यके अन्वेषकका सूक्त 


[ऋषि घोषित करता है कि अग्नि यज्ञका पुरोहित, अंधकांरकी दाक्तियोंका 


विनाशक, सत्य-सूर्यके लोकका--उसके भास्वर रश्मियथों व ज्योतिर्मय ` 


जळघाराओंका अन्वेषक है, वह हमारे अन्दर स्थित द्रष्टा है जो यथार्थ 
` - चिन्तन और वाणीकी निमंलताओंसे संवधित होता है।] 
1 ; 
अग्नि सोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम्‌ । 
हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ 

(अग्नि स्तोमेन वोधय) दिव्य ज्वालाको उसके संपोषक स्तुतिवचनसे 
जगाओ। (अमर्त्यं समिधानः) अमरको सुप्रदीप्त करो। . (नः हव्या) 
हमारी समपंण-रूप भेंटोंको वह (देवेषु दधत्‌) देवोंमें स्थापित कंरे। 

; 2 

तमध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमत्यंम्‌ । 
-यजिष्ठं मानुषे जने ॥। 
(मर्ताः) मरणधर्मा मनुष्य (तम्‌ अमत्य देवं) उस अमत्यं देवकी 


(अध्वरेषु) अपने यात्रा-यज्ञोंमें (ईळते) कामना व पूजा करते है,. जो (मानुषे 


जने) मानव प्राणीमें (यजिष्ठं) यज्ञके लिए अत्यन्त समर्थ है। 


Aa . 
तं हि शबवन्त ईळते स्रुचा देवं घृतश्चुता । 
अग्नि हव्याय NZR ॥। ; 

(शइवन्त:) मनुष्यकी शाश्‍वत संततियाँ (घृतश्चुता स्रुचा) निर्मलताओंके 
चुआनेवाले चमचे'के साथ (तं देवम्‌ ईळते) इस देवकी स्तुति करती ह। 
(अग्निम्‌ ईळते) वे दिव्य संकल्पकी उपासना करती हैं (हव्याय वोळूहवे) 
ताकि वह उनकी भेंटोंका वहन करे। . 


उन्नीत 
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4 ` 
अग्निर्जातो अरोचत घ्नन्‌ दस्यूञुज्योतिषा तमः । 
अविन्दद्‌ गा अपः -स्वः॥। ; 

(जातः अग्निः) उत्पन्न हुआ वह ज्वालामय देव (दस्यून' घ्नन्‌) घातकोंका 
नाश करता हुआ (अरोचत) पुरी तरह चमक उठता है। वह (ज्योतिषा 
तमः [ध्नन्‌]) ज्योतिसे अन्धकार पर प्रहार करता है और (गा: अपः स्वः) 
चमकते हुए गो-यूथों', जलधाराओं और ज्योतिर्मय लोकको (अविन्दत्‌) 
प्राप्त कर लेता है। 


5, 
अग्निमीळेन्यं कवि घृतपृष्ठं सपर्यत । 

वेतु मे शृणवद्धवम्‌ ॥ 

(अग्नि सपर्यत). संकल्पशक्तिकी खोज और सेवा करो, (ईळेत्यं) जो 
हमारी पूजाका पात्र है, (घृत-पृष्ठं कवि) .वह द्रष्टा है जो अपने उपरि- 
भागपर' निर्मलताओंसे सम्पन्न है। (वेतु) वह .आये और (हवं श्वणवत्‌) 
सेरी पुकार सुने। 

6. 
अग्नि घृतेन वावृधुः स्तोमेभिविइवचर्षणिम्‌ । 
स्वाधीभिर्वचस्युभिः ॥ 

(अग्नि घृतेन वावृधुः) मनुष्य दिव्य संकल्पको अपनी निर्मेलताओंकी 
भेंटसे बढ़ाते हे। (सु-आधीभिः) विचारको ठीक स्थान पर विन्यस्त करने 

वाले और (वचस्युभिः) सत्यप्रकाशक शब्दको पा लेनेवाले (स्तोमेभिः) स्तोत्रोसे 
वे (विदववचर्षाण वावृधुः) अपने कार्योके वैश्व कर्ताको संवर्धित करते हुँ । 


दस्यु, हमारी सत्ताकी एकता और समग्रताके विभाजक और विभाजन 


करनेवाली दिति-माताके पुत्र, जो निम्नस्थ गुफा और अन्धकारको 


शक्तियाँ हूँ । 
“2, यूथ और जलघाराएं वेदके दो मुख्य रूपक हे । पहलेसे अभिप्रेत है 
दिव्य सूयंकी एकत्र प्रकाशपूर्ण चेतनाके यूथ; जलोसें 
` अभिप्रेत है दिव्य या सत्ताकी प्रकाशपूर्ण गति और प्रेरणाका 


प्रवाह । 


3, स्वः, दिव्य सौर प्रकाशका लोक जिसकी ओर हमें आरोहण करना है. 


- और जो निम्नस्थ गुफासे ज्योतिमंय यूथोंकी IT और उसके परिणामः 
स्वरूप दिव्य सुर्यके उदय के द्वारा अभिव्यक्त होता है. | 
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पन्द्रहवाँ, सुक्त 
दिव्य धता ओर विजेताका सूक्त 
[ऋषि भागवत संकल्पकी' द्रष्टा और शक्तिशाली एकमेव एवं दिव्य 


आनन्द व सत्यके धर्ताके रूपमें स्तुति करता [है जिसके द्वारा मनुष्य परम 
व्योममें स्थित देवोंको प्राप्त करते है । सिहकी भाँति वह विरोधियोंकी 


सेनाको छिन्न-भिन्न करता हुआ आगे निकल जाता है, आत्माके सव संभव 


जन्मों और आविर्भावोंको देखता है और उन्हे मनुष्यके लिए दृढ़ करता है, 
उसके गुप्त अतिचेतन स्तरका निर्माण करता है और ज्ञानके द्वारा उसे उस 
विशाळ परम आनन्दमें उन्मुक्त कर देता èl] 


; l 
प्र वेधसे कवये वेद्याय गिरं भरे. यदासे qata । 
घृतप्रसत्तो असुरः सुशेवो रायो धर्ता धरुणो वस्वो अग्नि: ॥। 

(कवये वेधसे) द्रष्टा और नियन्ताके प्रति (गिरा प्र भरे) मैं दिव्य 
शब्दकी भेंट लाता हूँ जो द्रष्टा एवं . नियन्ता (वेद्याय) ज्ञानका लक्ष्य है, 
(यशसे) यशस्वी और विजेता है तथा (पूर्व्याय) पुरातन एवं परम पुरुष 
है। वह (असुरः) एकमेव शक्तिशालो प्रभु है जो (सुशेवः) आनन्दसे 
परिपूर्णे है और (घृतप्रसत्तः) निर्मेळताओंकी ओर अग्रसर होता है। वह 
(अग्निः) एक बल है जो (रायः धर्ता) आनन्दका घर्ता और (वस्वः 
घरुणः) सारभूत ऐशवयेका धारक है। HENN : 


_यज्ञकी झक्‍्तिमे, (परमे व्योमन्‌) परम आकाशम (ऋतेन) भागवत सत्यके द्वारा 
है (ऋतं धारयन्त) उस सत्यको घारण करते हे जो (घरुणम्‌) सबको घारण करता है । 
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अंहोयुवस्तन्वस्तन्वते चि वयो महद्‌ दुष्टरं पूर्व्याय । 
स संवतो नवजातस्तुतुर्यात्‌ सिहं न कुद्वमभितः परि ष्ठः॥ 

(अंहोयुवः) अपनेसे बुराईको दूर रखते हुए वे (तन्वः वि तन्वते) 
आत्माके उन अत्यन्त विस्तृत आकारों और देहोंकाः निर्माण करते हुँ जो 
(पूर्व्याय) इस प्रथम और परम देवके लिए (महत्‌ वयः) विशाल जन्म 
ओर (दुस्तरम्‌ [वयः]) अविनश्वर आविर्भाव है। (सः नवजातः) वह 
नया जन्म लेकर (तुतुर्यात्‌) उन सेनाओंको छित्न-भिन्न करता हुआ आगे 
निकल जाएगा जो (संवतः) एक जगह मिलनेवाली वाढ़ोंकी तरह एकत्रित 
होती हैं। (अभितः परि स्थुः) वे सेनाएँ उसे चारों ओर से इस प्रकार 
घेरे रहती हूँ (करुद्धं सिंहं न) जैसे शिकारी क्रुद्ध शेर को। 

4 | 
सातेव यद्‌ भरसे पप्रथानो जनंजनं धायसे चक्षसे च । 
वयोवयो जरसे यद्‌ दधानः परि त्मना. विषुरूपो जिगासि ॥ 

(माता इव) तू एक माताकी तरह भी है (यत्‌) क्योंकि तू (पप्रथानः) ` 
अपने विस्तारमें (धायसे चक्षसे च) स्थिर आघार और अन्‍्तर्देशनके लिए | 
(जनं-जनं भरसे) जन्मके वाद जन्मको अपनी भुंजाओंमें वहन करता है और 

(यत्‌) जब तू (वयः-वयः दघानः) अभिव्यक्तिके वाद अभिव्यक्तिको अपनेमें 

धारण करता हुआ (जरसे) उसका उपभोग करता है तब तू (त्मना) 
अपनी सत्ताके द्वारा (विषु-रूपः) अनेक भिन्न-भिन्न रूपोंमें (परि जिगासि) 
सर्वत्र विचरता है। 


3 म 
वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तमुरं दोघं धरुणं देव रायः। : 55 ० 
पदं न तायुर्गुहा दधानो महो राये चितयत्रिमस्पः ॥। व 


(देव) हे देव ! (वाजः) हमारी ऐदश्वर्य-प्रचुरता (ते हवस: अन्तम्‌) तेरी 
शक्तिकी उस चरम सीमाको (पातु नु) उपलब्ध करे, जहाँ यह (उरुम्‌) 
अपनी विशालतामें और (दोघम्‌) सब कामनाओंको पुरा करनेवाले प्रचुर . 
"बवैभवमे (रायः -घरुणम्‌) आनन्दको धारण करती है। तू ही है वह जो 
अपने अन्दर ही (तायुः न) चोरकी भाँति (गुहा पदं दधानः) उस गुप्त 
धामको ब्रनाता और धारण करता है जिसकी ओर हम गति करते हुँ। t 
तू ने (अत्रि चितयन्‌) वस्तुओंके 'भोक्ताको जाग्रत्‌ करके (महः राये) 
विशाळ परमानन्दके लिए (अस्पः) मुक्त कर दिया हैं। ||: 
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समस्त स्पृहणीय कल्याणके लानेवालेके प्रति 


(ऋषि मानवमें स्थित भागवत संकल्पकी इस खूपमें “स्तुति करता 
है कि वह एक होता [हविर्दाता] और पुरोहितं (प्रतिनिधि) है जो 
प्रकाश, शवित, अन्तःस्फूत ज्ञान एवं प्रत्येक वरणीय कल्याण लाता 
है; क्योंकि वह एक अभीप्सु है जो कार्योके द्वारा अभीप्सा करता है 
और जिसमें सब देवोंकी शक्ति और उनके बलका परिपूर्ण वैभव विद्य- 
मान है।] 

ह] 
बृहद्‌ वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये । 
'यं मित्रं न प्रशस्तिभिमंर्तासो दधिरे पुरः n 

(भानवे) उस भास्वर ज्योतिके प्रति, (देवाय) उस देवके प्रति (अग्नये) 
संकल्पाग्निके प्रति तू (बृहत्‌ वयः) विशाळ आविर्भाव का (अर्च) शब्द 
द्वारा स्तुतिगान कर, (यं) जिसको (मर्तासः) मत्यं . (प्रशस्तिभिः ) उसके 
देवत्वके अनेकों वर्णन करनेवाली वाणियोंसे (मित्रं न) मिन्नः के रूपमें (पुरः 
दधिरे) अपने सामने रखते है। ` 


2 
स हि द्युभिजनानां होता दक्षस्य बाह्वोः । 
वि हव्यसर्निरानुषग्भगो न वारमुण्वति।। 
(सः हि जनानां होता) वही संकल्परूप अग्निदेव मनुष्योंकी भेंटको 
बहून करनेवाला पुरोहित है। (aA) अपनी दोनों भुजाओमें (दक्षस्य 
चुभिः) विवेकशील मनकी दीप्तियोंसे वह (हव्यम्‌ आनुषक्‌ ऋण्वति) उनकी 


1. मित्र। अग्नि सब देवोंको धारण किये है और स्वयं सव देव है। 
- - म॒त्योंको दिव्य संकल्पकी क्रियामें प्रकाश और प्रेमको, सच्चे मा 
3 WA धा E Agn गत सित्र-शक्तिको खोजना 

; रूपमें कल यज्ञ तौरपर 
, चेतनाके अग्रभागमें स्थापित करना है। मा 
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हवियोंकी अविच्छिन्न परम्पराको उस पार ले जाता हैः और (भगः न) 
दिव्य भोक्ता'के रूपमे (वारम्‌ ऋण्वति) मनुष्यके कल्याणकी ओर गति 
करता gI 


3 
अस्य स्तोमे मघोनः सख्ये वृद्धशोचिष: । 
विइवा यस्मिन्‌ तुविष्वणि समयं शुष्ममादधुः N 
(वृद्धशोचिषः अस्य) जब वह अग्निदेव पवित्रताकी अपनी ज्वाळाको 
चढ़ा लेता है तव उसके (स्तोमे) स्तुतिगीतमें और (सख्ये) उसकी 
मित्रतामें ही (मघोनः) प्रचुर [ऐश्वर्यके सब प्रभु, सब देव |अवस्थित होते 
-हैँ, क्योंकि (यस्मिन्‌ तुवि-स्वनि विश्वा) उसकी अनेकों वाणियोंकी ध्वतिमें 
सभी पदार्थं विद्यमान हुँ। (अर्ये) मानवके कार्योमें अभीप्सा करनेवाले 
उस देवपर (शुष्मं सम्‌ आदधुः) उन्होंने अपनी शक्तिका सब भार डाल 
दिया है। 
- 4 
अधा ह्यग्न एषां सुवीर्यस्य मंहना। 
तमिद्‌ यह्वं न रोदसी परि अवो बभूवतुः ॥ 
(अघ हि) अब भी (अग्ने) हे संकल्पशक्ते ! (एषां सुवीर्यस्य मंहना) 
उनकी समग्र शवितका पूरा प्राचुयं हो। (तं यह्वं परि) इस शक्तिशाली 


1. पुरोहितके रूपमें, यज्ञ में प्रतिनिधिरूप पुरोहित, यज्ञकी यात्राके रथके 
नेताके रूपम । भगवन्मुखी कार्यके पथ-प्रदशन और सतत संचालनके 


लिए वह हमारी सव शक्तियोंका नेता वनकर हमारी चेतनाके अग्रभागमें _ a 


स्थित रहता है ताकि इसमें कोई बाधा न हो और यज्ञकी व्यवस्थामें, 
देवोंकी ओर उसकी प्रगतिकी' समुचित क्रमिक अवस्थाओंमे एवं सत्यके 


कालों और ऋतुओंके अनुसार इसकी क्रियाओंको यथावत्‌ स्थान देनेमें 


कोई अन्तराल न रहें। 
2. भागवत संकल्प सोक्ता भग, मित्रकी भ्रातृशक्ति, वन जाता है 
जो सत्ताके समस्त आनन्दका आस्वादन करती है, किन्तु ऐसा वह 
विशुद्ध विवेक-शक्तिके द्वारा तथा दिव्य जीवनके प्रकाश, सत्य व सामं: 
/__ जस्यके अनुसार ही करती है। S 
3.. देव; भगवती शक्ति अत्य सभी दिव्य शक्तियोंको अपने : 
'हुए है और उनके कायं-व्यापारम उन्हे सहारा देती है; 
देवोंकी शक्ति उसी में निहित है। | TE 
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संकल्पबलके चारों ओर (रोदसी) च्युलोक और पृथिवीलोक (श्रवः न) 
मानों अन्तःस्फुरित ज्ञान'की एकात्मक वाणी (वभूवतुः) वन गये है । 


5 
भु न्‌ न एहि वार्यमग्ने गृणान आ भर । | 
ये वयं ये च सूरयः स्वस्ति धामहे सचोतेधि पृत्सु नो वृधे ॥ 

(अग्ने) हे संकल्पशक्तिूप अग्निदेव ! (गृणानः नः .आ इहि नु) 
हमारे वचनोसे स्तुति किया हुआ तू हमारे पास अभी आ और (नः वायम्‌ 
आ भर) हमारा अभिलषित कल्याण हमारे पास ले आ। (ये वयं ये 
चं सूरयः) हम जो यहाँ हे और वे जो ज्ञानके प्रकाशमय स्वामी हूँ (स्वस्ति 
घामहे) इकट्ठे मिलकर अपनी सत्ताकी उस आनन्दपुर्णं स्थितिकी नींव 
डालें। (उतसः) और वह तू (नः पृत्सु) हमारे संग्रामोंमें (एघि) हमारे 
साथ अभियान कर ताकि (वृधे) हम अभिवृद्धि प्राप्त करें । ; 


7. संपूर्ण भौतिक और संपूर्ण मानसिक चेतना एक ऐसे ज्ञानसे परिपूर्ण हो 

जाती है जो अतिमानसिक स्तरसे उनके अंदर प्रवाहित होता है 

` मानो वे दिव्यजरष्टा संकल्पके चारों; ओर अतिमानसिक प्रकाश तथा 

' क्रियामें परिणत हो जाती है क्योंकि वह अपने ख्पान्तरके कार्यके लिए 
उनके अन्दर सर्वत्र गति करता है। Eg 


J 
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aat qa 
आत्म-विस्तार ओर चरम अभीप्साका सूक्त 


[एक अबस्था आती है जिसमें मनुष्य बुद्धिकी निरी सूक्ष्मता और 
कुशाग्रताके परे चले जाता है और आत्माकी समृद्धि तथा बहुविध विश्ञालता 
तक पहुंच जाता gl यद्यपि तव उसके पास अपनी सत्ताका विशाल 
विधान होता है जो हमारा समुचित आधार है, तथापि उसे अपने नेतृत्वके 
लिये एक ऐसी शक्तिकी आवश्यकता होती है जो उसकी दाक्तिसे बड़ी 
है; क्योंकि आत्म-शक्ति और ज्ञानकी विशालता. एवं अनेकविघता ही पर्याप्त 
नहीं, विचार, शब्द और कियामें दिव्य सत्यका होना भी नितांत आवश्यक 
है। वस्तुतः हमें विशालतायुक्त मानसिक सत्तासे परे जाकर मनोतीत 
अवस्थाका परम आनन्द प्राप्त करना है। अग्नि प्रकाश व. बल, शब्द 
व सत्यप्रेरणा और सवंग्राही ज्ञान व सवंसाधक शवितसे- सम्पन्न है। वह 
अपने WA दिव्य ऐश्वर्य-संपद| लाये और हमें आनन्दपूर्ण स्थिति और 
परम कल्याणको ओर ले जाय। | 

l 
. आ यज्ञेदेव मत्यं इत्या तव्यांसमूतये । 
अग्नि कृते स्वध्वरे पुरुरीळोतावसे ॥. 

(देव) हे देव! (मत्यं ईळीत) म॑ मत्यं हूँ जो तुझे पुकारता हू, 
क्योंकि (तव्यांसम्‌) तेरी शक्ति मेरीसे बड़ी है और (यज्ञैः इत्या) अपनी 
क्रियाओंमे सत्यपूर्ण है। (पूरुः) अनेकविध आत्महवितवाला मनुष्य जब 
(सु-अध्वरे कृते) अपने यज्ञको पूर्ण वना लेता है तब वह (अवसे) अपनी 
, वृद्धिके लिये (अग्निम्‌ ईळीत) संकल्पार्निकी स्तुतिः .करे। 

2 
अस्य हि स्व॑यशस्तर आसा विधर्मन्मन्यसे । 
तं नाक चित्रशोचिषं मन्द्रं परो मनीषया ॥ 
हे मानव! (विधर्मन्‌) तू जिसने अपनी सत्ताका विशाल विघातः 
, सत्तामें चेतना और शक्तिकी विशालतर क्रिया जिसके द्वारा सामान्य 
; पक आह शारीरिक सत्ताकी कठोर सीमाएँ टूट जाती हैं और 
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विजित कर लिया है (अस्य आसा) इस अरिनिके मुखके द्वारा (स्वयशस्तरः) 
उपलब्धिके लिये अधिक आत्मशक्तिशाली हो जायगा, (तं चित्र- 
शोचिषं मन्द्रं नाकं) तू इसकी अतिसमृद्ध 'ज्वालाओंवाले उस आनन्दोल्लासपू्ण 
स्वर्गे'को (मन्यसे) मनोमय रूप दे देगा जो (मनीपया परः) मनके 
विचारसे परे है। 
So ; 3 

“अस्य वासा उ अचिषा य आयुक्‍त तुजा गिरा । 

दिवो न यस्य, रेतसा बृहच्छोचन्त्यचंयः॥ 

(यः) जिस अग्निने (अस्य वै आसा उ अचिषा) अपनी ज्वालाके 
मुख और दीप्तिके द्वारा अपने-आपको . (तुजा गिरा) प्रेरणायुक्त शक्ति 
और शब्दके साथ (आ अयुक्त) दुढ़तासे जोड़ लिया है, (दिवः रेतसा न 
बृहत्‌) मानो द्युलोकके वीर्यके कारण विशाल उस अग्निकी (अचंयः शोचन्ति) 
किरणें पवित्रताके' साथ चमक रही है, उसकी किरणोंकी पवित्रता अपनी 
प्रखर दीप्ति प्रसारित कर रही है। 


मनुष्य पूर्ण आंतरिक जीवनको अनुभव करनेके योग्य बन जाता है तथा 
अपनी सत्ता एवं वश्व सत्ताके समस्त स्तरोंके साथ संपर्क रखनेके लिए 
अपनेको खोलनेमें समर्थं हो जाता है। 

1. आनंदकी अवस्था जिसका आघार है 'स्वर्‌', अर्थात्‌ सत्ताका अतिमानसिक 
स्तर। 


2. 'अस्य वासा उ अचिषा--इस चरणका पदपाठ  श्रीअरविन्दने 
'अस्य। ' वै) आसा। ऊम्‌ इति। ` अचिषा।' ऐसा स्वीकार 
किया है। सायणने 'आसा'को जगह 'असौ' पद माना है। 

दुसरे मन्त्रमें अस्य हि स्वयशस्तर आसा विधर्मन्‌ मन्यसे'मे 'आसा' 

पदके प्रयोगसे तीसरेमें भी उसी पंदकी सम्भावना पुष्ट होती है। 


इस पदके परिवतंनसे श्रीअरविन्दक्ृत मन्त्रार्थमे कितना अर्थगौरव आ 
गया है यह विज्ञ पाठकगण सायण और श्रीअरविन्द-कृत मन्त्रार्थोकी 
तुलनासे स्वयं देख सकते हुँ। _ र 
“अस्य वै खलु अग्नेः अचिषा प्रभया असौ आदित्यः अचिष्मान्‌ भवति ।” 
(निश्चय ही, इस अग्निकी प्रभासे वह सूर्य दीप्यमान होता है) --सायणका 
यह कथन कर्मकाण्डकी अरिनिमें कहाँतक संगत है यह पाठक स्वयं ही 
समझ सकते हैँ। स्थूल भौतिक अरिनिके लिए ऐसा कहना असंगत ही 
होगा । --अनुवादक Er - 
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; 4 
अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ। 
अधा विश्वासु हतव्योग्निविक्षु प्र शस्यते ॥ 

(अस्य क्रत्वा) वह अपने क्रिया-कलापकी शक्ति द्वारा (विचेतसः) 
सवका आलिंगन करनेवाले ज्ञान और (दस्मस्य) सब कुछ सिद्ध करनेवाली 
शक्तिसे सम्पन्न है। उसका (रथः) रथ (वसु) दिव्य एर्वर्य-संपदाको 
(आ [ वहति ]) घारण करता है। (अघ) इसलिये (विएवासु विक्षु) सब 
प्राणियोमें (अग्निः) वह अग्नि ही एक एसा देव है जो (प्र रस्यते) प्रकट 
करने योग्य है, [वह एक ऐसा सहायक है] (हव्यः) ` जिसे मनुष्य 
पुकारते ZI 

5 ; ; 
नु न इद्धि वार्यमासा सचन्त सूरयः। 
ऊर्जो नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतंधि पृत्सु नो वृधे ॥ 

(नु) अभी, (नः इत्‌ हि) हमारे लिये भी (सूरयः) ज्ञान-प्रदीप्त 
स्वामी (आसा) ज्वालाके मुखसे (वायम्‌) हमारे परमकल्याणके लिये , 
(सचन्त) दृढ़तया संलग्न हो, (ऊर्जो नपात्‌) हे शक्तिके पुत्र! (पाहि) 
हमारी रक्षा कर (अभिष्टये) ताकि हम अंदर प्रवेश कर सक, 
(स्वस्तये शग्धि) अपनी आनन्दमय स्थिति पानेके लिये शक्तिशाली हो सकं । 
(उत) और (नः पृत्सु) हमारे युद्धोंमे (एधि) तू हमारे साथ अभियानः 

कंर ताकि हम (43) विकसित हों। 


1. हमारे अंदर स्थित ज्योतिमंय देवोंको चाहिये कि वे हमारी चेतनाको 
उस प्रकाश एवं सत्यके साथ दुढ़तासे जोड़े रखें जो संकल्पाग्निकी 
क्रियाओंसे लाया जाता है ताकि हम यथार्थ गति और उसके दिव्य आतंदसे 

. च्युत न हो जायें। टि 

2. अथवा, हम अन्तर्मुख'गति कर सके । Wa +इष्‌ (गतौ दिवा. प. )+ 

क्तिन्‌+-ङ = अभिष्टये, सवणं पररूपं छान्दसम्‌ ।-अनुवादक ` 
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[आत्मा अपनी दूसरी भूमिकामें कोरी शारीरिक सत्ताको पार कर 
_ लेती है और प्राणिक सत्ताकी पूर्ण शक्तिसे भर जाती है क्योंकि उसे 
देवोंने जीवनके पचास-के-पचास वेगशाली अइव दे दिये होते हैं। इस 
भूमिकाके वाद दिव्य शक्तियोंके आविर्भावको पूर्ण करनेके लिए भागवत 
संकल्पका आवाहन किया जाता है। अग्नि वहाँ आत्माकी उस दूर-टूरतक 
फैली हुई सत्ताकी ज्योति एवं ज्वालाके रूपमें विद्यमान है जिसने भौतिक 
सत्ताकी सीमाओंको तोड़ दिया होता है। वहाँ वह इस नये और समृद्ध 
अतिभौतिक जीवनके आनन्दोसे पूर्ण है। अव इस तीसरी भूमिकाको अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र मनोमयी सत्ताको विचार और वाणीकी समृद्ध्या विविध एवं 
ज्योतिर्मय क्रीडाके द्वारा पूर्ण बनाना है । इस क्रीड़ाके अन्तमें मनोमय प्रदेशोंके 
सर्वोच्च स्तरका अर्थात्‌ मानसिक सत्तामें अतिमानसिक प्रकाशकी शक्तिका 
आविर्भाव होगा। वहाँ अन्तर्ज्ञानात्म और अन्तःप्रेरित मनका आविर्भाव 
आरम्भ होता है। अरनिको सत्यज्ञान (ऋत)की उस विशालता, ज्योति 
और दिव्यताका सर्जन करना है और इस प्रकार उससे, शक्तिके 
पहरेसे प्राप्त मुक्तवेगको तथा जीवन और उपभोगके "विस्तृत क्षेत्रको, 
जो पूर्णतायुक्त और प्रभु-पुरित प्राणका अपना विशेष क्षेत्र है, विभूषित 
करना है।] 


| 
"| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
|] 
1 
| 


l 
प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिर्थिः। 
विशवानि यो अमर्त्यो हव्या -मतेषु रण्यति॥ 

(प्रातः) उषःकार'में (पुरुप्रियः) अनेक आनन्दोसे सम्पन्न, (विशः 
अतिथिः अग्निः) प्राणियोंके अतिथि उस संकल्पारिनकी (स्तवेत) स्तुतिकी 
जाय (यः) जो (मर्तेषु अमत्यंः) मत्योमें अमर होता हुआ (विश्वानि 
हव्या) उनकी सब भेंटोंमें (रण्यति) आनन्द लेता है। 


1. मनमें उच्चतर ज्ञानकी दिव्य उषाका उदय होना । 
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2 
द्विताय मृक्‍तवाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहना। 
इन्दुं स धत्त आनुषक्‌ स्तोता चित्‌ ते असत्य ॥। 

(मृक्तवाहसे) पवित्र की हुई मेघाको वहन करनेवाली (द्विताय) 
दूसरी [ ऊध्वंस्तरकी ] आत्माके लिए (सः) वह अग्नि (स्वस्य दक्षस्य 
मंहना) अपने विवेकशील मनका पूर्ण वैभव है। तव (सः) वह आत्मा 
(आनुषक्‌ इन्दुम्‌) आनन्दकी अविच्छिन्न मधु-मदिराको (धत्ते) अपने अन्दर 
धारण करती हे और (ते चित्‌ स्तोता) तेरी ही स्तुति करती है; (अमत्य) 


> 


हे अमर ! 
3-4 3 
तं वो दोर्घायुशोचिषं गिरा हुवे . मघोनाम्‌ । 
अरिष्टो ` येषां रंथो  व्यकवदावन्नीयते N 
चित्रा वा येषु दीधितिरासन्न्क्या पान्ति ये। 
स्तीणं बहिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि॥ 

(तं दीर्घायुशोचिषम्‌) इस दूर-दूरतक विस्तृत सत्ताकी विशुद्ध-ज्वाला- 
रूप तुझ अग्निदेवको मै (गिरा हुवे) अपनी वाणीसे पुकारता हूँ, (अर्व 
दावन्‌) हे द्रुतगतिवाले अश्वोंके दाता! (वः मघोनाम्‌) ऐश्वर्य-प्रचुरताके 
उन सब अधिपतियोंके लिये (येषां रथः) जिनका रथ (अरिष्टः) अक्षत 
होते हुए (वि ईयते) व्यापक* रूपसे संचरण करता है,-तुझे पुकारता BI 

पुकारता हूँ प्रचुर वैभवके उन अधिपतियोंके लिये (येषु वा चित्रा 
दीधितिः) जिनमें विचारका समृद्ध प्रकाश है और (ये) जो, (आसन्‌) अपने 


i] 
Ee). 
$ _ = 


1. द्वित---मानवीय आरोहणके दूसरे 'स्तरका देव या ऋषि। यह स्तर 
प्राणशक्तिका स्तर है, पूर्णतया चरितार्थं शक्तिका, कामनाका स्तर 
है, उन प्राणिक शक्तिथोका मुक्त क्षेत्र है जो अब जड़ प्रकृतिके इस 
साँचेकी कठोर सीमाओंसे सीमित नहीं होती । हम नयें प्रदेशोंके 
- सम्बन्धमे और उनके भीतर सचेतन हो जाते हैं, वे प्राणके असीम क्षेत्र 
हैं जिन्हें अगली ऋचामें “दूर-दूरतक विस्तृत सत्ता” कहा गया है तथा 
जो हमारी सामान्य भौतिक चेतनाकी आडम छिपे हैं। त्रित तीसरे 


तरका देव या ऋषि है जो भौतिक मनको अज्ञात, ज्योतिमेय मानसिक 


राज्योंसे पूर्ण है। | 


2. प्राणके नये लोकोंमें दिव्य क्रिया अब चरितार्थं हो चुकी है और मुत्यु _ ~ ya 


तथा अन्धकारकी शक्तियोंके “अनिष्टो से अक्षत विचरती है। | 
‘MH. 11-7 | 
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. मुँहमें (उक्था पान्ति) हमारे . स्तुति-वचनोंकी रक्षा करते हैं । संपूर्ण 
` आत्मा (स्वः-नरे) देदीप्यमान लोककी शक्ति'में (वहिः स्तीणंम्‌) यज्ञके 
आसनको तरह विछी हुई है और (श्रवांसि परि दधिरे) इसकी समस्त 
अंतःप्रेरणाएँ उसके चारों ओर निहित है! 
5 
ये मे पञ्चाशतं ददुरऱवानां सधस्तुति। 
द्युमदग्ने महि श्रवो बृहत्‌ कृधि मघोनां नुवदमृत नृणाम्‌ ॥ 

(ये) जिन्होंने (मे) मुझे (सधस्तुति)पूर्ण स्तुतिसे संपन्न (अइवानां 
पञ्चाशतम्‌) . अतिवेगशाली पचास अश्वः (ददुः) दिये हैं, उनके लिए, 
(मघोनां नृणाम्‌) उन दिव्य आत्माओंके लिए जो प्रचुर वैभवके अधिपति 
हैं, (अमूत अग्ने) हे अमर ज्वाला! (महि) महान्‌ (बृहत्‌) विशाल 
ल (नुत्‌) दिव्यताओंसे पूर्ण (द्युमत्‌ श्रवः कृधि) ज्योतिमंय ज्ञानका 

न कर। 


1. 'स्वर्णर-इसके विषयमे प्रायः ऐसा उल्लेख किया जाता है मानो 
यह एक देश हो; यह अपने-आप स्वर्‌ अर्थात्‌ चरम अतिचेतन स्तर 
नहीं है, अपितु उसको एक शक्ति है जिसे उस लोकका प्रकाश 
विशुद्ध मनोमय सत्तामें निर्मित करता है। यहाँ इसकी अंतःप्रेरणाएँ 
और प्रभाएँ अवतरण करती हैँ और यज्ञके आसनके चारों ओर अपना ' 

स्थान ग्रहण करती हैं। इन्हें दूसरी जगह सौर देवता वरुणके गुप्तचर 
कहा गया है। 

2. यह ऋचा द्वितके प्रदेशोसे त्रितके प्रदेशोंतक दिव्य गतिके अगले 

. आरोहणका वर्णन करती है । 

3. अदव प्राणशक्तिका प्रतीक है जैसे गौ प्रकाशका। पचास, सौ एवं. 

` हजारे संख्याएँ पू्णंताकी प्रतीक हे । 
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[यहाँ आत्माके उस आविर्भावका गान गाया गया .है जिसमें उसकी 
उच्चतर भूमिकाओंके सभी आवरणोंका भेदन किया जा चुका है और वे 
दिव्य प्रकाशकी ओर उद्घाटित हो गई हुँ। यह हमारी सत्ताके सम्पूणं 
तीसरे स्तरका उद्घाटन है जो पहले एक दुर्ग-रक्षित नगर था जिसके द्वार 
जडप्रकृतिके अन्दर देहवद्ध आत्माके लिये बन्द थे। भागवत झक्तिकी 
इस .नयी क्रियासे मानसिक और भौतिक चेतना उच्च अतिमानसिक चेतनाके 
साथ परिणय-सूत्रमे ग्रथित हो गई हैं जो अभीतक उनसे पृथक्‌ थी; जीवन- 
शक्ति अपने कारयामें दिव्य सूर्यके तापसे देदीप्यमान होती हुई दिव्य ज्ञानके 
सूर्यकी रश्मिकी क्रीड़ाके साथ समस्वर हो गई है।] 


l 
अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र वत्नेवंत्रि्चिकेत । 
उपस्थे सातुविचष्टे॥ ` 

(अवस्थाः अभि प्र जायन्ते) भूमिकापर भूमिकाका जन्म हुआ है, 
(बब्रेः वत्रिः) आवरण-पर-आवरण (प्र चिकेत) ज्ञानकी चेतनाकी ओर 
खुळ गया है। (मातुः उपस्थे) अपनी atat गोदमें (विचष्टे) [आत्मा] 
देखता हैः। ; 

व 2 
जुहुरे विचितयन्तोऽनिमिषं नुम्णं पान्ति। 
आ वृळहां पुरं विविशुः॥ 

(विचितयन्तंः) सबको अपने अन्दर समा ऊेनेवाले ज्ञानकी ओर जाग्रत्‌ 
मनुष्य तुझमें (जुहुरे) हवि डालते है। (अनिमिषं नुम्णं पान्ति) वे नित्यः 
जागरूक मानवत्वकी रक्षा करते हुँ और (दुळूहाम्‌ पुरम्‌ आ विविशुः) 
दुगंवत्‌ दृढ़ नगरके अन्दर प्रवेश करते हैं। र 


1. अदिति-अनन्त चेतना, सब पदार्थोकी माता । 
. 2. अनन्त अतिमानसिक चेतनाके सर्वालिद्धी अंतदेशंनके साथ l 
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3 
आ इवेत्रेयस्य जन्तवो द्युमद्‌ वर्धन्त कुष्टयः। 
निष्कग्रीवो बृहदुक्थ एना मध्वा न वाजयुः॥ 

(जन्तवः) जो मनुष्य संसारमें पैदा हुए हे और (कुष्टयः) PÑ 
यत्नशील हैं वे (इवैत्रेयस्य) श्वेत ज्योतिवाली माँ'के पुत्रकी (द्युमत्‌) 
तेजोमय अवस्थाका (आ वर्धन्त) संवर्धन करते हूँ। '(निष्क-ग्रीवः) वह 
सोनेका हार' पहनता है, (बृहत्‌-उवथः) वह विशाल शब्दका उच्चारण 
करता है, (एना) उसके द्वारा और (मध्वा न) मानो आनन्दकी मधुमयी 
मदिराके द्वारा वह (वाजयुः) ऐरवर्य-परिपूर्णताका अभिलाषी वन जाता है। 


4 
प्रियं दुग्धं न. कास्यमजामि जाम्योः सचा । 
घर्मो न वाजजठरोऽदब्धः दावतो दभः॥। 
बह्‌ (प्रियं काम्यं दुग्धं न) माँके प्रिय और कामना करने योग्य 
दूध'की तरह है। वह (अजामि) विना किसी साथी'के है, तो भी वह 
(जाम्योः सचा) दो साथियोंके साथ रहता है, वह (घमं:) प्रकाशकी गर्मी 
है और (वाज-जठरः) एर्वर्य-परिपूर्णताका उदर है। वह (अदब्धः 
झर्वतः) अजेय सनातन सत्ता है जो. (दभः) सव 'वस्तुओंको अपने पैरोंके 
तीचे कुचल डालती -है। 
5 
Aa नो रश्म आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः। 
ता अस्य सन्‌ धुषजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः॥। 
(रमे) हे किरण ! ˆ (नः भुवः) हममें पैदा हो और (क्रीळन्‌) क्रीड़ा 
करते हुए निवास कर, (भस्मना वायुना सं वेविदानः) अपने ज्ञानको 


1. अदिति; उसकी अन्धकार-पूर्ण अवस्था या उसका काला रूप है 
दिति, अन्धकारको शक्तियोंको माता । 
2. सत्यके दिव्य सूर्यको रश्मियोंका हार । 
3. अदिति-रूपी गौका दूध। ` 
4. सबका सर्जन करनेवाला और स्वयंपूणं अतिमानस जो ऊध्वं और 
दूरस्थ है और है हमारी चेतनामें मानसिक और भौतिक स्तरोंसे पृथक्‌; 
तो भी वस्तुतः वृह वहाँ उनकी एक दूसरेपर क्रिया-प्रतिक्रियाके पीछे 
विद्यमान है। मनुष्यकी मुक्त अवस्थामें यह पृथक्ता मिट जाती है । 
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देदीप्यमान जीवन-देवता वायुके साथ समस्वर करते हुए निवासं कर। 
(अस्य ताः) संकल्पकी.ये ज्वालायें जो (वक्ष्यः) हमारे कर्माको वहन करती 
हैं, (धृपज:) प्रचंड, (तिग्माः) तीव्र और (सुसंशिताः सन्‌ ) पूर्ण 
प्रखर रूपसे तीक्ष्ण हों। वे (वक्षणे-स्थाः) सब वस्तुओंके वाहकमें दृढ़ताके 
साथ स्थापित हों। 
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बीसवाँ सूक्त 
6 
FA ओर उपलब्धिका सूक्त 
[ऋषि आध्यात्मिक ऐश्वर्यकी ऐसी अवस्थाकी कामना करता है जो 


भागवत क्रियासे भरपुर हो और जिसमें कोई भी चीज विभाजन और 
कुटिलताके WA न गिरने पाए। इस प्रकार अंपने कार्योसे भागवत 


शक्तिको अपने अन्दर प्रतिदिन संवधित करते हुए हम परम आनन्द एवं ; 


सत्य, प्रकाशका आनन्दोल्लास एवं शक्तिका हर्षोन्माद प्राप्त कर लेंगे 1] 


1 
यमग्ने वाजसातम त्वं चिन्मन्यसे रयिम्‌ । 
तं नो गीभिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे दिव्य संकल्प! (वाजसातम) हे हमारी ऐस्वर्य-प्रचुरताके 
विजेता ! (यं रयि) जिस परम आनन्दको (त्वं चित्‌ मन्यसे) अकेला तू 
ही अपने मनके -अन्दर विचारमें ला सकता है (तं) उसे (नः) हमारे 
(गीभिः) स्तुति-वचनोंके द्वारा (श्चवाय्यं) अन्तःप्रेरणाओंसे भर दे और 
(युजम्‌) हमारा सहायक बनकर उसे (देवत्रा) देवताओंमें (पनय) क्रिया- 
शील बना दे। 

| 2 
ये अग्न नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शवसः। 
अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यव्रतस्य सश्चिरे ॥ 

(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! (ये) तेरी जो शक्तियाँ (ते उग्रस्य शवसः 
वृद्धाः) तेरी ज्वाला और बलकी उग्रतामें तेरे द्वारा संवधित होकर भी 
हमें (न ईरयन्ति) मार्गपर चलनेके लिए प्रेरित नहीं करतीं, वे (द्वेषः अप 
सश्चिरे) दूर हटकर दवर्घभावमें ग्रस्त हो जाती हैं और (अन्यत्रतस्य ह्वरः) 
तेरे नियमसे भिन्न किसी नियमकी कुटिलताके साथ (अप [ सर्चिरे]) 
चिपट जाती gI D 


3-4 
होतारं त्वा वृणीमहेष्ग्ने दक्षस्य साधनम्‌ । 
यज्ञेषु i गिरा प्रयस्वन्तो हवामहे ॥ 
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इत्था यथा त ऊतये सहसावन्‌ दिवेदिवे । 
राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सघमादो वीरैः स्याम सधमादः N 
(अग्ने) हे संकल्पशक्ते ! हम (त्वा) तुझे (होतारं) हविरूप भेंटोंके 
पुरोहित और (दक्षस्य साधनम्‌) विवेकयुक्त ज्ञानके संसाधकके STA 
(वृणीमहे) अपने लिए वरण करते हैं। (प्रयस्वन्तः) तेरे लिए अपने 
सारे आनन्दोंको धारण किये हुए हम (यज्ञेषु) यज्ञोंमें (गिरा) अपने स्तुति- 
वचनसे तुझ (पूर्व्य) सनातन और परमका (हवामहे) आह्वान करते ZI 
(यथा इत्था हवामहे) ठीक तरहसे और इस प्रकार आह्वान करते 
हैं कि (सहसावन्‌) हे शक्तिशाली देव! (सुक्रतो) हे पूर्ण कार्यसाधक 
शक्ति ! हम (दिवे-दिवे) दिनप्रतिदिन (ते ऊतये) तुझे बढ़ाएं, ताकि हम 
(राये) परम आनन्द प्राप्त कर सकें, (ऋताय) सत्य उपलब्ध कर सकें, 
(गोभिः) ज्ञानकी रदिमियोके द्वारा (सघमादः स्याम) पूर्ण आनन्दोल्लास 
अधिगत कर. सकें और (वीरैः सधमादः स्याम) शक्तिरूप वीरॉके द्वारा 
पूर्ण आनन्दोन्माद प्राप्त कर सके । 
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इक्कीसवाँ सुक्त 
मानवतामें निहित दिव्य अझ्निका सूक्त 


[ऋषि दिव्य ज्वालाका आवाहन करता है ताकि वह मानव सत्तामें 
दिव्य भानवके रूपमें प्रज्वलित हो तथा हमें सत्य और परमानंदके धामोंमें 


ba 


हमारी पूर्णणा तक उठा ले लाय 1] 


1 
मनुष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्‌ समिधीमहि। 
अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान्‌ देवयते यज॥ 

(मनुष्वत्‌) मानुषी रूप'में हम (त्वा) तुझे (नि घीमहि) अपने अंदर 
प्रतिष्ठित करते हैं, (मनुष्वत्‌) मानुषी रूपमे ` (त्वा) तुझे (सम्‌ इधीमहि) 
प्रज्वलित करते हैँ। (अग्ने) हे ज्वाला ! (अङ्गिरः) हे द्रष्टु-रूप शक्ति ! 
(देवयते) देवोंकी कामना करनेवालेके लिए (मनुष्वत्‌) मानुषी रूपमें 
(देवान्‌ यज) देवोंके प्रति यज्ञ कर। ` 

2 
` त्वं हि मानुषे जनेऽने सुप्रीत इध्यसे। 
सुचस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजात सरपरासुते.॥ 
(अग्ने) हे ज्वालारूप अग्निदेव ! (सुप्रीतः त्वम्‌) जव तू [मनुष्यकी ] 
भेंटोसे तृप्त होता है तब तू (मानुषे जने) मानव प्राणीमें (इष्यसे हि) 


'प्रज्वलित होता है। उसके (T: ) कडछे (आनुषक्‌) निरंतर (त्वा यन्ति) 


1. देवत्व मनुष्यके अंदर अवतरित होता हुआ .मानवताका आवरण ओढ़ 
लेता है। भगवानु अनादि कारसे पूर्ण एवं अजन्मा है, और है सत्य एवं 
'आनंदमे प्रतिष्ठित; अवतरित होता हुआ वह मनुष्यमे उत्पन्न होता है, 

- बढ़ता है, शने:-शनेः अपना पूर्णत्व प्रकट करता है, मानों युद्ध और 


विकाससे सत्य और आनंदको प्राप्त करता है। मनुष्य है ` 
» भगवाम्‌ है शाश्‍वत द्रष्टा; परंतु मत्यंको अमरतामे विकसित . 


होनेमें. सहायता देनेके लिए भगवान्‌ विचार और जीवनके रूपोंके 
` पर्दोके पीछे अपने (द्रष्टा'-भावको छिपाए रखता है। 
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तेरी ओर जाते हैं, (सुजात) हे अपने जन्ममें पूणं ! (सर्पि:आसुते) हे 
प्रवाहशील-ऐरवये-रूपी रसको निकालनेवाले ! 


त्वां विशवे सजोषसो देवासो दूतमक्रत । 
सपर्यन्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीळते ॥ 

(सजोषसः) प्रेममय एकहूदयसे युक्त (विश्वे देवासः) सब देवोंने 
(त्वां) तुझे (दूतम्‌ अक्रत) अपना दूत बनाया। (कवे) हे द्रष्टा ! 
मनुष्य (यज्ञेषु) अपने यज्ञोंमे (देवम्‌) देवके रूपमे (सपर्यन्त) तेरी सेवा 
करते हैं, (ईडते) तेरी उपासना करते है । 


देवं वो देवयज्ययाऽरिनिमीळीत मत्यः । 
समिद्धः शुक्र दीदिह्यतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः॥। 
(मत्यः) मरणघर्मा मनुष्य (देव-यज्यया) दिव्य शक्तियोंके प्रति यज्ञ 
हारा (देवम्‌ अग्निम्‌) दिव्य संकल्पाग्निकी (ईळीत) आराधना करे। 
(शुक्र) हे ज्योतिमंय ! (समिद्धः) प्रज्वलित होकर (दीदिहि) देदीप्यमान 
हो, (ऋतस्य योनिम्‌) सत्यके घरमे (आसदः) प्रवेश कर, (ससस्य योतिम्‌) 
परम आनंदके घरमें (आसदः) प्रवेश कर। - 
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बाईसवाँ gaa 
पूर्ण आनन्द्की ओर यात्राका सुक्त 


[ वस्तुओंका भोक्ता मनुष्य अपनी कामनाओंकी तृप्ति आनन्दकी, चरम 
समतामें प्राप्त करना चाहता है। इस लक्ष्यके लिये उसे उस दिव्य ज्वाला 
एवं द्रष्ट्री संकल्पशक्तिके द्वारा पवित्र बनना होता है जो अपने अन्दर सचे- 
तन अन्तदृंष्टि और पूर्ण आनन्दोल्लास घारण किये है। अपने अन्दर उसे 
बढ़ाते हुए हम अपने प्रगतिशील यज्ञके द्वारा यात्रामें अग्रसर होंगे और देव- 
गण हमारे अन्दर अपने आपको पूर्णतया प्रकट करेंगे। हमें इस दिव्यशक्ति- 
का ' इस रूपमे स्वागत-सत्कार करना चाहिये कि वह हमारे घरका, हमारे 


भौतिक और ' मानसिक शरीरका स्वामी है, और हमें अपने सुखोपभोगके | | 


सम्पूर्ण विषय उसे उसके भोजनके रूपमें अपित कर देने चाहियें।] 


1 
प्र विश्‍वसासच्त्रिवदर्चा ` पावकशोचिषे। 
यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रतमो विशि॥ 
(विशवसामन्‌)- हे सवम एकसमान आत्मसिद्धि चाहनेवाले मनुष्य, 
(अत्रिवत्‌) सब पदार्थोके भोक्ताके रूपमे तू (पावक-शोचिषे) चमकीली, 
पवित्र करनेवाली ज्वालाके अधिपतिके प्रति (अर्चे) प्रकाशमय स्तुतिःवचन 
गा, (यः) जो (अध्वरेषु) हमारे यज्ञोंकी यात्रामें (ईड्यः) हमारी पूजाका 
पात्र है, (होता) हविरूप भेंटका वाहक पुरोहित है, (विशि मन्द्रतमः) 
प्राणिमात्रमें अत्यधिक आनन्दसे भरपूर है। 
2 
aii जातवेदसं दधाता देवमृत्विजम्‌ । 
. भ्र यज्ञ एत्वानुषगद्या ` देवव्यचस्तमः॥। 
(अग्नि) उस संकल्पाग्निको (नि दधात) अपने अन्दर स्थापित कर जो 
(जातवेदसं) सब उत्पन्न पदार्थोका. ज्ञाता है, (देवंम्‌ ऋत्विजं) ऋतुओके 
अनुसार यज्ञ करनेवाळा दिव्य याजक है। (अद्य) आज (यज्ञः) तेरां 
यज्ञ (आनुषक्‌) निरन्तरं (प्र एतु) प्रगति करे। वह्‌ (देवव्यचस्तमः) देवोंके 
सम्पूर्ण आविर्भावको तेरे प्रति प्रकाशित करे) | 


~ 
र, 
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.3 
` चिकित्विन्मनसं त्वा देवं मर्तास ऊतये। 
वरेण्यस्य तेऽवस इयानासो अमन्महि॥ 

(मर्तासः) हम मर्त्योंने (त्वा देवं) तुझ देवमे (अमन्महि) अपने मनको 
स्थित किया है क्योंकि तू (चिकित्वित्‌-मनसम्‌) सचेतन -अन्तदेशनसे युक्त 
मनवाला है। (इयानासः) जैसे हम यात्रा करते हैं वैसे ही (ऊतये अमन्महि) 
हम तेरा ध्यान करते हैं ताकि हम वढ और (ते वरेण्यस्य अवसे) तुझ अत्य- 
धिक वरणीयको भी बढ़ायें। 


LF 
अग्ने चिकिद्ध्स्य न इदं वचः सहस्य। न 
तं त्वा सुशिप्र दम्पते स्तोमेवंधंन्त्यत्रयो गोभिः शुस्भन्त्यत्रय: N 
(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! तू हमारे अन्दर (अस्य) इस अन्तदेशंनके 
प्रति (चिकिद्धि) जाग, (नः इदं ' वचः) तेरे प्रति हमारा यह वचन है। 
(सहस्य) हे शक्तिके अघीइवर ! (सुशिप्र) हे दुढ़ जबड़ेवाले उपभोक्ता ! 
(दम्पते) हे हमारे घरके स्वामी ! (अत्रयः) वस्तुओंके भोक्ता वे (त्वां) 


` तुझे (स्तोमैः वर्धयन्ति) अपनी स्तुतियोंसे बढ़ाते हैं और {(अत्रयः) उपभोगः , | 
कर्ता वे (त्वा) तुझे (गीभिः) अपने स्तुतिवचनोसे (शुम्भन्ति) उज्ज्वल- | 


आनन्दमय वस्तु बनाते हं । 
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तेईसवाँ सूक्त 
समृद्ध और विजयशीळ आत्माका सूक्त 


_ [ऋषि अग्निदेवके द्वारा दिव्य प्रकाशके उस प्रचुर ऐश्वयंकी कामना 
करता है' जिसके. सामने अन्धकारकी सेनाएँ टिक ही नहीं सकतीं, क्योंकि 
वह अग्नि अपनी ऐर्व्ये-परिपूर्णता और झक्तिसे उन्हें अभिभूत कर देता 
है। ऐसा वह आत्माके' पुरुषार्थके सभी क्रमिक स्तरों पर करता है और 
इनमेंसे प्रत्येक स्तर पर मनुष्य सत्य और परात्पर पुरुषरूपी इस दिव्य 

झक्तिके द्वारा उन स्तरोंमें निहित सभी काम्य पदार्थोको प्राप्त कर लेता है ] 

1 
अग्ने सहन्तमा भर सुम्नस्य . प्रासहा रयिम्‌। 
विश्वा यश्चर्षणोरभ्यासा वाजेषु सासहत्‌॥ 
(सहच्तम अग्ने) अत्यधिक बलपूर्वक वशमें करनेवाले शक्तिस्वरूप अरिन-. 
' देव! (दुस्तस्य) प्रकाशकी (प्रसहा रयिम्‌) शक्तिपूर्णं समृद्धिको (आ 
भर) हमारे लिए ला, (यः) जो .शक्तिमय समृद्धि (विश्वाः चर्षणीः) 
हमारे कायं-पुरुषा्थंके सभी क्षेत्रोमे (आसा) तेरे ज्वालारूपी मुखके द्वारा 

. (वाजेषु) परिपूर्ण ऐस्वर्योके अन्दर प्रवेश करनेमें (अभि ससहत्‌) बल- 
` पूर्वकं सफल होगी। ; द 

& ` 2 

तमरने पुतनाषहं राय सहस्व आ भर। 
त्वं हि सत्यो अद्भुतो दाता वाजस्य गोमतः॥। 

(अग्ने) हे ज्वाला ! (सहस्वः) हे शक्तिमय देव! (तं रयिम्‌ आ 
अर) वह समृद्ध आनन्द ला जो. (पृतना-सहम्‌) हमारे विरुद्ध युद्ध कर रही 
सेनाओंको प्रचण्डतासे परास्त करनेवाला हो, (हि) क्योंकि (त्वं सत्यं:) 
तू सत्तामें सत्यतत्त्व है, (अद्भुत:) वह विश्वातीत और अद्भुत तत्त्व है जो 
मतुष्यको (गोमतः वाजस्य दाता) ज्योतिमंय ऐड्वर्य-परिपूर्णता प्रदान करता है । 


3 
` विइवे हि त्वा सजोषसौ जनासो वुक्तबहिषः। 
होतारं my प्रियं व्यन्ति वार्या पुरु ॥ 


है भर a> E > 
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(विशवे जनासः) ये सब मनुष्य जिन्होंने (सजोषसः) प्रेममय हृदयसे' 
युक्त होकर (वृक्त-बहिषः) यज्ञके अपने आसनको निर्मल किया है, 
(सद्मसु) आत्माके निवास-स्थानों'में (त्वा) तुझे (व्यन्त) पाते हुँ, ` 
(होतारम्‌) यज्ञके पुरोहित और (प्रियम्‌) प्रियतम तुझको प्राप्त करते हैं। 
वे (पुरु वार्या) अपने अनेक वरणीय पदार्थोको [सझसु व्यन्ति] आत्माके 
निवासस्थानोंमें प्राप्त करते हुँ। ` 


4 


स हि ष्मा विइवचर्षणिरभिमाति सहो दधे । 
अग्न एषु 'क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्‌ पावक दीदिहि ॥ 
(सः विश्वचर्षणिः) मनुष्यके सब कार्योमें वही कर्म करता है। (सः) 
वही अपने अन्दर (अभिमाति सहः दघे) सर्व-अभिभावक शक्ति रखता है। 
(शुक्र) हे शुश्र-उज्ज्वल ज्वाला ! तू (नः) हमारे (एषु क्षयेषु) इन घरों- 
' में (रेवत्‌) आनन्द और समृद्धिसे भरपूर होकर (दीदिहि) चमक। (द्युमत्‌ 
दीदिहि) प्रकाशसे भरपूर होकर चमक, (पावक) हे हमें पवित्र करनेवालें। 


1. आत्माके 'सदन' या घर; आत्मा एक स्तरसे दूसरे स्तर, तक. 
विकास करता है और प्रत्येक स्तरको अपता. निवासस्थान “बनाता 

` हे। कहीं-कहीं इन्हें नगर कहा गया है। ऐसे स्तर सात हैं जिनमें- 
से प्रत्येकके अपने सात प्रदेश हैं और k ga ऊपर एक ओर भी 
स्तर है। 'साघारणतया हम सौ न विषयमें सुनते हैं, यह 
दुगनी संख्या संभवतः प्रत्येक स्तरमें आत्माकी प्रकृति परः नीचेकी 
ओर दृष्टि और प्रकृतिकी आत्माकी ओर ऊच्वंमुखी अभीप्साको 
दर्शाती है। ; 
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चोबीसवाँ सूक्त 
उद्धारक ओर रक्षकके प्रति 


[ऋषि बुराईसे रक्षणके लिए और दिव्य प्रकाश व सारतत्त्व (वसु) की 
पूर्णता प्राप्त करनेके लिए भगवत्संकल्पका आवाहन करता है।] 


1-2 
अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः। 
वसुररिनर्वसुअवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयि दाः॥ 

(अग्ने) हे संकल्परूप अग्निदेव! (त्वं नः अन्तमः भव) तू हमारा 
अन्तरतम सहवासी बन (उत) और तू हमारे लिए (शिवः) कल्याणकारी 
हो, (त्राता) हमारा उद्धारक बन, (वरूथ्यः) हमारे रक्षणका कवच बनः। 
(वसुः) -पदार्थोके सारतत्त्वका स्वामी और (वसु-श्रवाः) उस सार-तत्त्वका 
दिव्यज्ञान रखनेवाला तू (अच्छ नक्षि) हमारे पास आ और (नः) हमें 
(द्युमत्तमं रयि) अपने सारतत्त्वकी अत्यन्त प्रकाशमय समृद्धि . (दाः) प्रदान 
कर । 7 


3—4 
स नो बोधि YA हवमुरुष्या णो अघायतः समस्मात्‌ । 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिम्यः॥ 
(सः) वह तू (बोधि) जागः! (नः हवं श्रुधि) हमारी पुकार सुन ! 
(नः) हमें (समस्मात्‌ अघायतः) उन सबसे जो हमें अशुभ व बुराईकी 
ओर प्रवृत्त करना चाहते हैं (उरुष्य) दूर रख। (दीदिवः) हे ज्योतिमंय ! 
(शोचिष्ठ) हे पवित्रतम भ्रकाशकी ज्वाला! (तं त्वा) उस तुझको हम 
- (सखिम्यः) अपने मित्रोके लिए (ईमहे) चाहते हैं ताकि वे (नूनम्‌) अभी 
ही (सुम्ताय) आनन्द और शान्ति प्राप्त करें। 
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पच्चीसवाँ सूक्त 


प्रकाशके अधीइवर व देवत्वके निर्माताके प्रति 


[ ऋषि अग्निको इस रूपमें स्तुति करता है कि वह एक क्रान्तदर्शी 
संकल्प है जिसकी सम्पुणं. सत्ता ही है प्रकाश और सत्य, दिव्यताके सारतत्त्व 
का मुक्तहस्तसे दान । « वह अग्निदेव एक पुत्र है जो द्रष्टाओके विचारके 
समक्ष उत्पन्न होता है और वह मनुष्यमें उत्पन्न देवत्व (देव) के रूपमें 
अपने-आपको हमें दे देता है। वह देवत्व (देव) हमारे ही कार्योका पुत्र 
है जो दिव्य सत्य और दिव्य शक्तिसे समृद्ध है, वह संग्राम और यात्राके 
विजयशील अश्वके रूपमे अपने-आपको हमें प्रदान कर देता है। उस द्रष्टा- 
संकल्पकी सम्पूर्ण गति है ऊपरकी ओर, अतिचेतनेकी विशालता और प्रकाश- 

` की ओर। उसकी वाणी मानो उन' युलोकींका गर्जनमय संगीत है। वह 
अपनी पूर्ण क्रियासे हमें अवश्य ही अन्धकार और सीमाके घरेसे पार ले 
जायगा । ] 
. 1 
अच्छा वो अग्निमवसे देवं गासि स नो वसुः। 
रासत्‌ पुत्र ऋष्णामृतावा पर्षति द्विषः॥ 

(वः अवसे) अपने संवर्धनके लिये (अग्निम्‌ अच्छ) उस संकल्पशक्तिके 
प्रति, (देवम्‌ [अच्छ]) उस देवके प्रति (गासि) गीत गाओ, क्योंकि (स नः 
वसुः) वह हमारे सारतत्त्वका स्वामी है और (रासत्‌) खुले हाथसे दान 
देता है, (ऋषूणां पुत्रः) ज्ञांनके अन्वेषकोंका पुत्र है, (ऋतावा) सत्यका 
रक्षक है, (द्विषः पर्षति) हमारे विध्वंसकोंकी बाढ़से हमें पार-उतारता है। 

2 
. स हि सत्यो यं पुर्वं चिद्‌ देवासर्चिद्‌ यमीधिरे। 
होतारं मन्त्रजिह्नमित्‌ सुदीतिभिविभावसुम्‌ ॥ 

(स हि सत्य:) वह सत्यस्वरूप है, अपनी सत्तामें सच्चा है (यं) WANI ० 
(पूर्वे चिद्‌) पुरातनः द्रष्टाओंने और (यं) जिसे (देवासः चिद्‌) देवोंने भी 
(सुदीतिभिः) पूर्ण (भ्रभाओंके द्वारा (विभावसुम्‌ ईधिरे) उसंके प्रकाशकें 
विश्ञाल' सारतत्त्वके रूपमें प्रदीप्त किया, (मन्द्रजिह्वम्‌) अपने YA आनन्दः 
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की जिह्वासे युक्त, (होतारम्‌) हविके वाहक उस पुरोहितको [ उन्होंने 
प्रदीप्त किया] । 
3 
स॒ नो धीतो वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या। 
अग्ने रायो दिदीहि नः सुवुक्तिभि्वरेण्य n 

(वरेण्य अग्ने) हे अत्यधिक वरणीय ज्वाला ! इस प्रकार (नः श्रेष्ठया 
घीती) हमारे श्रेष्ठ चितनसे, (सुमत्या) हमारी अत्यधिक उज्ज्वल, ia- | 
प्राप्तं भतिसे, . (सुवृक्तिभिः) उस मतिके द्वारा समस्त वुराईके नितान्त | 
उच्छेदनसे (नः रायः दिदीहि) तेरा प्रकाश हमें आनन्द दे। 

4 2 
` _ अग्निदेवेषु राजत्यरिनमंतेष्वाविशन्‌ । | 
- अग्निर्नो हव्यवाहनोऽग्ने धीभिः सपर्यत ॥। 

(अग्निः) वह्‌ दिव्य संकल्प ही (देवेषु राजति) देवोंमें चमकता है। | 
(अग्निः) वह दिव्य संकल्प ही. (मतेषु आविशन्‌) मत्योंमें अपने प्रकाशसे 
प्रवेश करता है। (अग्निः) वह संकल्प ही (नः हव्य-वाहनः) हमारी 
हविका वाहक है। (अग्निम्‌) 'उस संकल्पाग्निको (घीमिः) अपने सब 
विचारोंमें (सपर्थंत) खोजो और उसकी उपासना FÀ I 

5 


अरिनस्तुविश्ववस्तमं तुविब्रह्माणमुत्तमम्‌ । 

. अतूर्त ्षावयत्पत पुत्रं ददाति दाशुषे॥ 
` (अवनिः) संकल्पारिन (दाशुषे) हविर्दाताको (पुत्रं ददाति) पुत्र देता 
है, उसके कार्योसे उत्पन्न फलरूपी पुत्रः प्रदान करता है जो (तुवि-श्रवस्तमंम्‌) 
अनेक अन्तःप्रेरणाओंसे परिपूर्ण है, (तुविब्रह्माणम्‌) आत्माकी अनेक अन्त- 
 ध्वेनियोसे भरपूर है, (उत्तमम्‌) सर्वोच्च है, (अतू) जिसपर आक्रमण 
नहीं किया जा सकता, और जो (श्रवयत्‌-पतिम्‌) पदार्थोका ऐसा स्वामी 

है जो ज्ञानके प्रति हमारे कान खोलता है। 


1. 'यज्ञका पुन्न वेदमें एक सतत रूपक है। यहाँ स्वयं अग्निदेव 
.अपने-आपको मनुष्यको पुत्रके रूपमें दे देता है, ऐसे पुत्रके i 
जो mnsa करता है। साथ ही अग्नि युद्धका अदव एवं 

यत्राका घोड़ा, इवेत अश्व, रहस्यमय दुतगतिशाली दघिक्रावन्‌ भी . 
है जो हमें RR पारं कर हमारी यात्राके लक्ष्य तक छे जाता है। | 


5 s 
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प्रकाशके अधीइवर व देवत्वके निर्माताके प्रति 113. 


6 
अग्निदंदाति सत्पति सासाह यो युधा नुभिः। 
अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम्‌ ॥ 

निश्‍चयसे (अग्निः) यह संकल्पारिन ही हमें (सत्पति ददाति) सत्ताओं- 
के स्वामीको .दानमे देता है, (यः) जो स्वामी (युधा) qai (नुभिः) 
शक्तिको आत्माओंसे (ससाह) विजयी होता है। (अरिनिः) संकल्पारिन 
gA (अत्यं [ददाति]) युद्धका अश्व देता है जो (रघुष्यदं) अत्यन्त सरपट 
दौड़ता है, (जेतारम्‌) सदा विजय प्राप्त करता है और (अपराजितम्‌) 
कभी जीता नहीं जा सकता। 

7 
` यद्‌ वाहिष्ठं तदग्नये बुहदचं विभावसो। 
महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते॥ 

(यद्‌ वाहिष्ठं) जो हमारे अन्दर वहन करनेमें सबसे अधिक शक्ति- 
झाली है (तद्‌) उसे हम (अग्नये) संकल्पारिनके लिये देते हैं। (विभावसो) 
प्रकाश ही जिसका विशाल सारतत्तवं है. हे ऐसे अग्निदेव ! तू (बृहत्‌ अचं) 
विजश्ञाल सत्ताके गीत mi (त्वद्‌ रयिः)' तेरी समृद्धि (महिषी इव) मानों 
स्वयं भगवती'की ही विशालता है, (त्वद्‌ वाजाः उत्‌ ईरते) तेरी ya 
परिपूर्णताका तीब्र वेग ऊपरकी ओर जाता है। 

8 
तव द्युमन्तो अचंयो प्रावेवोच्यते बृहत्‌ । 
उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो अतं त्मना दिवः॥ 

(तब अचंयः) तेरी ज्वालामयी दीप्तियां (द्युमन्तः) देदीप्यमान हुँ; 
(ग्रावा इव) आनन्दरस सोमको प्रीसनेरळे पत्थरको घ्वनिकी तरह (बृहत्‌ 
` उच्यते) एक विशाल वाणी तुझसे उठ रही है। ` (ते स्वानः) तेरा महान्‌ 
शब्द (त्मना) अपने-आप ही इस प्रकार (अंत) ऊपर उठ रहा है 
(यथा) जिस प्रकार (दिवः) द्युलोकसे (तन्यतुः) बिजलीकी गड्गड़ाहटका 
गीत । 


9 


एवां अग्न वसूयवः सहसानं ववन्दिस। 
स नो विश्वा अति द्विषः AAA सुक्रतुः ॥। 


1. अदिति, विशाल माता। 
H. 11-8 
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(एव) इस प्रकार (वसूयवः) वसुको--सारतत्त्वको चाहते हुए हम 
(सहसानम्‌ ) जीतनेमें शक्तिशाली (अग्निम्‌) दिव्य संकल्पाग्निकी (ववन्दिम) 
बन्दना करते हैं। (सुक्रतुः सः) अपने क्रिया-कलापकी पुरी शबितिसे 
सम्पन्न वह्‌ अग्नि (नः) हमें (विश्वा: द्विषः) उन समस्त शवितयोंसे जो 
हम नष्ट करना चाहती हैं (नावा इव) समुद्रमें नौकाकी तरह (अति पपत) 
पार ले . जाय। 
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[ऋषि दिव्य ज्वालाका उसके इन संव सामान्य गुणोंके रूपमे आवाहन 
करता है कि वह यज्ञकर्ता है, ज्योतिमंय छोकके अन्तर्दशनसे युक्‍त प्रकाशमय़ 
द्रष्टा, देवोंको लानेवाला, भेंटोका वाहक, दूत, विजेता, मनुष्यमें दिव्य 
क्रियाओंका संवद्धंक एवं जन्मोंका ज्ञाता है और है देवोंका उत्तरोत्तर आवि- 
भाव करनेवाले यज्ञकी प्रगतिका नेता।] 

FS 
अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 
आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 

(अग्ने) हे ज्वालास्वरूप अग्ने (पावक) हे पवित्र करनेवाले ! (देव) 
हे देव! (रोचिषा मन्द्रया जिह्वया) अपनी प्रकाशमय आनन्दोल्लामपूर्ण 
जिह्वासे (देवान्‌ आ वक्षि) देवोंको हमारे पास छे आ {यक्षि च) और 
उन्हें यज्ञस्वरूप भेंट दे। 

2 
तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो. स्वदृंशम्‌ । 
देवाँ आ वीतये वह्‌ ॥ A 

(घृतस्नो) हे निमंलताको चुआनेवाले ! (चित्रभानो) हे समृद्ध व 
विविध प्रकाशसे युक्त अग्ने ! (तं त्वा) उस तुझको (ईमहे) हम चाहते 
हूँ क्योंकि .तू (स्वःदृशम्‌) हमारे सत्यमय लोकके अन्त्देशनसे सम्पन्न है । 
(देवान्‌) देवोंको (वीतये) उनकी अभिव्यक्तिके लिए (आ वह) पास 


~ 


ल आ। 


- 3 
वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । 
अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ 


1. या सत्यके ज्योतिर्मय लोककी ओर “यात्रा. करनेके लिए”, या | 
हवियोंका “भक्षण करनेके लिए” । 
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(कवे) हे द्रष्टा ! (द्युमन्तं बृहन्तम्‌) प्रकाश और विशालतासे युवत, 
` (वीति-होत्रम्‌) हविरूप भेंटोंको उनकी यात्रा पर ले जानेवाळे (त्वा) तुस 
अरिनिदेवको हम (अध्वरे) अपनी यज्ञयात्रामें (सम्‌ इधीमहि) प्रज्वलित 
करते हैं। 

4 
अग्ने विश्वेभिर गहि देवेभिहंब्यदातये । 
` होतारं त्वा वृणीमहे ॥। 
` - (अग्ने) हे संकल्परूप अग्निदेव ! तू (हव्यदातये) हमारी हवियोंको 
देनेके लिए (विश्वेभिः देवेभिः) सव देवोंके साथ (आ गहि) आ। (त्वा 
होतारं वृणीमहे) हम तुझे आहुतिके वाहक पुरोहितके' रूपमे वरण करते हैं। 
र मिर 
यजमानाय सुन्वत आग्ने .सुवीर्य वह । 
देवरा सत्सि aigan- 

(सुन्वते यजमानाय) आनन्दमधुको निकालनेवाले यजमानके लिए, 
(अग्ने) हे ज्वालास्वरूप अग्निदेव ! (सुवीयम्‌ आ वह) पूर्ण शक्ति ले 
आ. (बहिषि) आत्माकी पूर्णताके आसन पर (देवैः आ सत्सि) देवोंके . 
साथ बेठ। - . 

3 टम 6 
समिधानः सहल्नजिदग्ने धर्माणि पुष्यसि। 
देवानां दुत ` उक्थ्यः ॥। i 

(अग्ने) हे ज्वालास्वरूंष अग्निदेव ! तू (समिघानः) सुप्रदीप्त होकर 
(धर्माणि पुष्यसि) दिव्य नियमोंका संवर्धन करता है। तू (सहस्रजित्‌) 
हजारगुणा ऐरवर्येका विजेता है, ` (देवानां दूतः) देवोंका ऐसा दूत है जो 
(उबथ्यः) हमारे स्तुतिवचनको प्राप्त करता है। i 


7 र 
न्याग्न जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठ्यम्‌ । 
दधाता देवमृत्विजम्‌ ॥ र | 

. ` (अग्निं निदधात) तुम अपने अन्दर उस ज्वालाको प्रतिष्ठित करो जो ` 
(जातवेदसं) जन्मोंको जाननेवाली है, (होत्रवाहं) भेंटका वहन करनेवाली 
हे, (यविष्ठम्‌) तरुणतम शक्तिसे सम्पन्न है, (ऋत्विजम्‌) सत्यकी ऋतुओंमें 
- दिव्य यज्ञ करनेवाली है। ; 
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8 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तमः । 
स्तृणीत बर्हिरासदे ॥ 

(अद्य) आज (यज्ञः) [तुम्हारा] यज्ञ (आनुषक्‌) निरन्तर (प्र एतु) 
प्रगति करे, ऐसा यज्ञ जो (देवव्यचस्तमः) देवोंके पुणें आविर्भावको लाएगा । 
` (बहिः स्तृणीत) अपनी आत्माका आसन विछाओ (आसदे) जिससे कि 
वे [देव] वहाँ बैठ सके । 

9 
एदं मरुतो अइ्विना मित्रः सोदन्तु वरुणः । 
देवासः सर्वया विद्या ॥ 

(मरुतः) जीवन-शक्तियां (इदम्‌ आ सीदन्तु) यहाँ अपना आसन- 
ग्रहण करे और (aRar) शक्तिरूप अशवके सवार, .(मित्रः)* प्रेम का 
अधिपति, (वरुणः)* विशालताका अधीइवर एवं (देवासः) सब देव भी 
(सर्वया विशा) अपनी समस्त .प्रजाओंके साथ [आ सीदन्तु] इस आसन 
पर बैठें.। 


1. मरुत्‌ 
2. युगलरूप अदिविदेव ` 
3. मित्र 
4. वरुण 
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शक्ति और ज्योति का सूक्त 


[अधंदेवता त्रेवृष्ण त्र्यरुण त्रसदस्यु और द्रष्टा अश्वमेधके रूपमे ऋषि 
भागवत मन इतन्द्रकी ज्योतिकी मानवीय मनमें परिपूर्णताका और भागवत 
संकल्प अर्थात्‌ अर्निकी शक्तिकी प्राणमें परिपूर्णताका प्रतीकरूंप प्रतिनिधि 
है। राक्षसोंके हन्ता मनोमय पुरुषने--जो मानवमें उत्पन्न इन्द्रके रूपमे ज्ञान- 
के भ्रति जाग्रत्‌ हो चुका है-द्रष्टाको प्रकाशकी अपनी दो गौएं दी हूँ जो 
उसका शकट खींचती हे, अपने दो चमकीले अव दिए हैं जो उसका रथ 
खींचते है और ज्ञानकी उपाकी दसगुना बारह गौएं दी .हैं। उसने उस 
कामनाको अपनी 'सहमति प्रदानकी हैं और उसे सम्पुष्ट भी किया है जिसके 
द्वारा प्राणमय पुरुषने प्राणमय अइ्वको यज्ञाहुतिके रूपमे देवोंको प्रदान 
किया है। ऋषि प्रार्थना करता है कि त्रिविधः उषाका अधिपति यह मनो- 
सय पुरुष यात्रा. करनेवाले प्राणको जो सत्यकी खोज कर रहा है, अपेक्षित 
मानसिक प्रज्ञा और प्रभुत्व-शक्ति प्रदान करे और स्वयं उसके बदलेमें अग्नि- 
से शान्ति और आनन्द प्राप्त करे। दूसरी तरफ प्राणमय पुरुषने सौ 
शक्तियाँ--अर्थात्‌ ऊध्वंमुखी यात्राके लिए आवश्यक. प्राणशक्ति प्रदानकी 
है; ऋषि प्रार्थना करता है कि यह प्राणमय पुरुष वह विशाल शक्ति प्राप्त 
करे जो अतिचेतनाके स्तर पर सत्य-सुर्यकी शक्ति है ।.] 


l 

अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोन: । 

तरवृष्णो अग्ने दशभिः सहल्नवेद्यानर ्यरुणदिचिकेत ॥। gu 

(अग्ने) हे दिव्य संकल्पाग्ने ! (वैश्वानर) हे सावंभौम शक्तेः ! 
(चेतिष्ठ:) अन्तर्देशनमें सर्वोच्च, (सत्पतिः) अपनी सत्ताके स्वामी (मघोन:) 
अपने परिपूर्ण ऐइवर्योके अधिपति (असुर:) शक्तिशाली एकमेव ने (मे) - 
मुझे (गावा) प्रकाशकी अपनी दो गौएं (मामहे) दी हैं जो (अनस्वन्ता) 
उसकी गाड़ी खींचती हैं। (त्रि-अरुण:) तीन प्रकारकी उषावाला, (त्रेवृष्ण:) 


1. अथवा, “देवता? । 
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त्रिविध वृषभ'का पुत्र वह (दशभिः सहस्रे:) अपने दस हजार ऐदवर्यॉके 
साथ (चिकेत) ज्ञानके प्रति जाग गया है। 


9 * 5 

यो मे शता च विशति च गोनां ह्री च युक्ता सुधुरा ददाति। 

वैश्वानर सुष्टुतो वावुधानोऽग्ने यच्छ त्र्यणणाय शमं ॥ 

(यः) जो तू` (मे) मुझे (गोनां शता च विंशति च) उषाकी एक 
सौ वीस? गौएं (ददाति) देता है (च) और (युक्ता) गाड़ीमे जुते हुए, 
(सुबुरा) जुएको ठीक तरह वहन करनेवाले (हरी) दो चमकीले घोड़े" 
(ददाति) देता है, (अग्ने) हे दिव्य संकल्पाग्ने ! (वश्वानर) हे सार्वभौम 
झक्ते ! (सुष्टुतः) सम्यक्तया स्तुति किया हुआ और (वावृधानः) वृद्धिको 
प्राप्त होता हुआ वह तू (त्रि-अरुणाय) त्रिविध उषाके स्वामीके लिए (शर्म) 
शान्ति और परम आनन्द (यच्छ). प्रदान कर। 


1. त्रिविध बैल है इन्द्र,--स्वर्‌ अर्थात्‌ भागवत मनके तीन ज्योतिमंय 
प्रदेशोंका अधिपति । त्र्यरुण त्रसवस्यु अघंदेव है, इन्द्र-रूपमें परिणत . 
मानव है। इसलिए इसे इन्द्रके सव प्रचलित विशेषणों--“असुर'+ 
“सत्पति”, “मघवन्‌”--के द्वारा वणित किया गया है। बिविध 
उषा है उक्त तीन प्रदेशोंकी उषा जो मानवीय मन पर उदित हुआ 
करती है। 

2. सहस्रकी संख्या परम परिपूर्णताका प्रतीक है, परन्तु ज्योतिमंय 
मनकी दस सूक्ष्म शक्तियाँ हैँ जिनमेंसे प्रत्येकको अपना समग्र irad 
प्राप्त करना होता है। ' 

3. यह दिव्य ज्ञानकी ज्योतियोंकी प्रतीकात्मक संख्या हैं, गो ज्योतियाँ 
वर्षके बारह महीनों औरःयज्ञकी वारहं ऋतुओंकी उषाओं (गोओं)की 
श्रृंखला ही हैं। ये ज्योतियाँ पुमः दस गुना बारह हैं जो दस सूक्ष्म 
बहिनोंसे अर्थात्‌ प्रदीप्त मनोमय सत्ताकी शक्तियोसे सम्बन्ध 
“रखती हूँ। ` 

4. इन्द्रके दो चमकीले अइव बहुत सम्भवतः वही हैं जो प्रथमः मन्त्रकी 
दो प्रकाशरूपी गौएं हैं; वे अतिमानसिक सत्य-चेतनाकी' दो दृष्टिः 
शक्तियाँ हूँ-दायीं ` और वायीं, बहुत सम्भवतः साक्षात्‌ सत्यः 
विवेक और सम्बोधिःज्ञान। ज्ञानके प्रकाशकी प्रतीकात्मक गौओके 
रूपमें वे अपने आपको भौतिक मनके साथ, गाड़ीके साथ जोतते _ 
हैं; ज्ञानकी झक्तिके प्रतीकात्मक अइवोके खूपमें वे अपने आपको 


इन्द्र--मुक्त विशुद्ध मनके रथके साथ जोतते हे । 


` - 4 Mo 
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एवा ते अग्ने सुर्मात चकानो नविष्ठाय नवमं त्रसदस्युः । 
- यो से गिरस्तुविजातस्य पुर्वीर्यक्तेनाभि त्र्यणो गृणाति।। 
(अग्ने) हे संकल्पाग्निदेव ! (ते सुमति) तुम्हारी सुमतिकी (चकानः) 
अभीप्सा करते हुए उसने (एव) ऐसा किया है। यह सुमति (नविष्ठाय) 
उसे नई-नई प्रदानकी गई है, (नवमम्‌) उसके लिए नई-नई प्रकट हुई है। 
वह अग्निदेव (त्रसदस्युः) दस्युओंको दूर भगानेवालाः और (त्रि-अरुणः) 
त्रिविध उषाओंका स्वामी है (यः) जो (युक्तेन) समाहित मनसे (मे तुवि- 
जातस्य) मेरे अनेक जन्मोंँकी (पूर्वीः गिरः) अनेक वाणियोंका (अभि 
गृणाति) प्रत्युत्तर देता है। 
4 
यो म इति प्रवोचत्यइवमेधाय सुरये। - 
दददुचा सनि यते ददन्मेधामृतायते ॥_ 
` (यः) जो (मे इति 'प्रवोचति) मुझे अपनी सहमतिसे प्रत्युत्तर देता 


- है वह (अश्वमेधाय सूरये) अद्वमेध' यज्ञके इस ज्ञानप्रदीप्त दाताके लिए 


(ऋचा) प्रकाशपूर्ण स्तुतिवचनके द्वारा (यते सनि) उसकी यात्राके लक्ष्यकी 
उपलब्धि (ददत्‌) प्रदाने करे और (ऋतायते) सत्यके अभिलाषीके लिए 
(मेघां ददत्‌ं) मेघाशक्ति प्रदान करे। ' . EO 


1. ्सदस्यु; यह सव वस्तुओंमे इन्द्रके विशेष गुणोंको प्रतिमूत्तं करता है। 
2. उच्चतर स्तर पर इस आत्म-परिपु्तिके द्वारा द्रष्टा मानों चेतनाके 
अनेक प्रदेशोंमें उत्पन्न होता है। इन प्रदेशोंमेंसे प्रत्येकसे उसकी 
वाणियाँ ऊपर उठती हुँ जो उसमें . विद्यमान प्रेरणाओंको . प्रकट 
करती हैं, ये प्रेरणाएं 'दिव्य-परिपुर्तिकी खोज करती हैं। मनोमय 
पुरुष इनको प्रत्युत्तर और अनुमति देता है। यह अभिव्यक्तिकारी 
शब्दको उसके अनुरूप उत्तरमें प्रकाशपूर्ण वाणी प्रदान करता है 
और सत्यके अन्वेषक प्राणको बुद्धिकी वह .शक्‍्ति प्रदान करता है 
जो सत्यको खोज लेती और. घारण करती है। 
* अश्वमेध यज्ञका .अथं है प्राण-शक्तिको उसके सब आवेगों, कामनाओं 
और उपभोगों सहित. दिव्य सत्ताके प्रति भेंट करना। प्राणमय पुरुष 
(हित) स्वयं ` यज्ञरूपी भेंटका दाता है, वह यज्ञको तब निष्पन्न 
करता है जब वह अग्नि-शक्तिके द्वारा अपने प्राणिक स्तर पर 
५ ie ष्ट प्राप्त कर लेता है, और जब वह इस qaa वणित 
__ रूपकके अनुसार ज्योतिर्मय द्रष्टा--अइवमेध--बन जाता है। ` 


o 
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5 
यस्य मा परुषाः शतमुद्धषयन्त्युक्षण: । 
अदवमेधस्य दानाः -सोमा' इव त्र्याशिरः ॥ 

(शतम्‌ परुषा: उक्षणः) प्रसारके एक सौ सशक्त बैल' (मा उत्‌ हषं- 
यन्ति) मुझे आनन्दकी तरफ ऊपर उठा ले जाते हैं। (अश्वमेधस्य) अश्व- 
मेघ यज्ञके कर्ताकी (दानाः) भेंट (सोमा इव) सोम--आनन्दमदिराके ऐसे 
प्रवाहोके समान हँ जो (त्रि-आशिरः) अपने तीन प्रकारके अन्तमिश्रणोंसे 
युक्त है! ' 

6 
इन्द्राग्नी शतदाब्न्यशवमेघे सुवीर्यस्‌। ` 
क्षत्रं धारयतं बृहत्‌ दिवि सूर्यमिवाजरम्‌ ॥ ` 

(इन्द्राग्नी) ईश्वरीय मन और ईइवरीय संकल्प . (अश्वमेघे) ` अद्वमेध 
यज्ञके कर्तामे और (शतदाब्नि) सौ अश्वोंके दातामें, (दिवि अजरं सूर्यम्‌ 
इवं) चुलोक्रमे अक्षय प्रकाशमय सूर्यकी तरह, (सुवीर्यं). पूणं शक्ति और 
(बृहत्‌ क्षत्रं) युद्धका विशाल वल" (धारयतम्‌) घारण करायें । 


: 1. प्राणकी ` पूरी-की-पूरी सौ शक्तियाँ .जिनके द्वारा प्राणिक स्तरके 
सारे प्रचुर वैभवकी वृष्टि विकसित होते मनुष्यपर की जाती है। 
क्योंकि प्राणिक शक्तियां कामना और उपभोगके साधन हैं इसलिए 
यह वर्षण आनन्द-मदिराके उस प्रवाहके समान है जो आत्माको 
नये और मादक हर्षॉल्लासोंकी ओर .ऊंचा ले जाता है। 

. सत्तासे. निचोडकर निकाले गए आनन्दको सोमको मघुःमदिराके 


N 


मिश्रित है, दूध है ज्योतिर्मय मौओंका दूध, दही है बौद्धिक मनम 
गौओंकी उपज (दूध) का स्थिरीकरण, धान्य है भौतिक मतको 
झाक्तिमें प्रकाशकी रूपरचना। ये प्रतीकात्मक भाव प्रयुक्त शब्दों 
(गो, दधि, यव) के दोहरे अर्थसे इंगित किये गए हँ । 

- 3. प्राणिक सत्ताकी पूर्ण और विशाळ शक्ति जो मनोमय स्त्तामें 
निहित सत्यकी अनन्त और अमर ज्योतिके अनुरूप है। 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


रूपमे निरूपित किया गया है; यह ga, दही और MTA ; 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अट्ठाईसवाँ सुक्त 
अमरता के राजा देदीप्यमान अश्नि का सूक्त . 


[ऋषि ज्ञानकी उषामें सुप्रदीप्त संकल्पाग्निका इस रूपमें स्तुति-सम्मान 
करता है कि वह अमरताका राजा है, आत्माको उसकी आध्यामिक समृद्धि 
व परम आनन्द एवं प्रकृति पर सुशासित स्वामित्व प्रदान करता है। वह 
हमारी हवियोंका वाहक है, हमारे यज्ञका ज्ञानप्रदीप्त मागदशक है जो उसे 
उसके दिव्य और वेइव लक्ष्य तक ले जाता है।] 


IS 
समिद्धो अग्निदिवि शोचिरश्रेत्‌ प्रत्यङ्ङ्‌ षसमुविया वि भाति। 

एति प्राचो विइववारा नमोभिर्देवां ईळाना हविषा घृताची ॥' 

(अग्निः) संकल्पाशक्तिकी ज्वाला (समिद्धः) प्रज्वलित होकर (दिवि) 
सनके द्ुलोकमें. (शोचिः अश्रेत्‌) निर्मल प्रकाशकी ओर उठती हैं। (उवविया 
वि भाति) वह अपनी ज्योतिका विस्तार करती है और (उषसम्‌ प्रत्य) 
उषाको अपने सामने रखती है। (घृताची) निर्मेलतासे देदीप्यमान और 
(विश्ववारा) समस्त वरणीय पदार्थासे परिपूरित वह उषा (नमोभिः) 
समर्पेणकी क्रियाओसे और (हविषा) हविसे (देवान्‌ ईळाना) देवोंको 
दूंढ़ती हुई, (प्राची) ऊपरकी ओर गति करती हुई (एति): आती है। 


2 

समिध्यमानो अमृतस्प राजसि हविष्कृण्वन्तं सचसे स्वस्तये। 

विश्वं स धत्ते द्रविणं यमिन्वस्यातिथ्यमग्ने नि च घत्त इत्‌ पुर: ॥ 

(अग्ने) हे अर्निदेव ! (समिध्यमान:) जब तू सुप्रदीप्त होता है तब 
(अमृतस्य राजसि) अमरताका राजा होता है और (हविष्कृष्वन्तं) यज्ञ- ˆ 
कर्ताको (स्वस्तये) वह आनन्दपूणं स्थिति देनेके लिये (सचसे) उसका 
आलिंगन करता है.। (सः) वह तू (यम्‌ आतिथ्यम्‌ इन्वसि) जिसका 
अतिथि बनकर. आता है (सः विश्वं द्रविणं घत्ते) वह अपने अन्दर सम्पूर्ण 
सारभूत ऐइवये घारण करता है (च) और (पुरः इत्‌ निघत्ते) वह "तुझे 
अपने अन्दर सामनेकी ओर प्रतिष्ठित करता है। ` 
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3. i 

अग्ने शधें महते सोभगाय तव य्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । 

सं जास्पत्यं सुयममा कुणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि॥ 

(अग्ने) हे ज्वालारूप अग्निदेव! (महते सौभगाय) आनन्दका 
विशाल उपभोग” करनेके लिये (शर्घ) अपनी युद्ध करनेवाली शक्ति प्रकट 
कर।. (तव उत्तमानि द्युम्नानि सन्तु) तेरी सर्वोत्तम दीप्तियाँ प्रकट हों, 
(gai सं जास्पत्यम्‌) प्रभु और उसकी सहचरी शक्तिके सुनियन्त्रित एकत्व 
का (आ क्रृणुप्व) निर्माण कर, (शत्रूयतां महांसि अभि तिष्ठ) विरोधी शक्तियों 
के महान्‌ वलपर अपना पैर रख। 

4 
. समिद्धस्य प्रमहसोऽगने वन्दे तव शियम्‌। 
वृषभो द्युम्नवाँ असि समध्वरेष्विध्यसे ॥। 
. (अग्ने) हे ज्वाला! में (तव) तेरी (समिद्धस्य प्रमहसः श्रियं) 
सुप्रदीप्त सामर्थ्यकी गरिमाका (बन्दे) वन्दन करता हूँ। (दयुम्तवान्‌ 
वुषभः असि) तू देदीप्यमान वृषभ--पुरुषशक्ति--है, (अध्वरेषु सम्‌ इध्यसे) 
हमारे यज्ञोंकी प्रगतिमें तू सम्यक्तया प्रज्वलित होती है । 
TER ; 
समिद्धो अग्न आहुत. देवान्‌ यक्षि स्वध्वर । 
त्वं हि हव्यवाळसि॥ 


(आहुत अन्ने) हे हमारी भेंटोंको ग्रहण करनेवाले ज्वालारूप अरिनिदेव ! 
(सु-अध्वर) हे यज्ञके पूर्ण पथःप्रदशंक ! तू (समिद्धः) सुप्रदीप्त होकर ` 


(देवान्‌ यक्षि) देवोंको हमारी हवि अर्पण कर, (हि) क्योंकि (त्वं) तु 
(हव्यवाट्‌ असि) हमारी भेंटोंका वाहक है। 
6. 
आ जुहोता दुवस्यताऽरिन प्रयत्यध्वरे । 
वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ ॥। 
L वैदिक अमरता एक विशाल निःश्रेयस है, दिव्य और असीम सत्ता- 
` का विस्तृत उपभोग है जो आत्मा ओर प्रकृतिके पुणं एकत्व पर 


अवलंबित है। आत्मा अपना तथा अपने वातावरणका राजा बन 


; [ है जो अपने सभी स्तरों पर सचेतन होता है, उनका स्वामी 
होता ; और प्रकृति होती है उसकी वधू जो विझाजनो और विरोधों- 
से मुक्त होकर अनन्त और प्रकाशपूर्ण समस्वरतामें पहुंच जाती है। 
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(अग्निम्‌ आ जुहोत) हविरूप भेंट अग्निमे डालो। (अध्वरे प्रयति) 
जब तुम्हारा यज्ञ अपने लक्ष्यको ओर प्रगति कर रहा हो तव (अग्नि ga- 
"स्यत) अपनी कायासे दिव्य संकल्पाग्निकी सेवा करो'। (हव्यवाहनम्‌ 
qia) हमारी हविके वाहक अग्निदेवको स्वीकार करो। . ` 


1. या, “संकल्पारिनिको क्रियारत करो ।” . 
% इस सूक्तके साथ अग्निके प्रति संबोधित ऋग्वेदके पाँचवें मण्डलके 
पहिछे अट्टाईस सूक्तोंकी यह. मुला समाप्त होती है। 
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सुर्य--ज्योति और द्रष्टा 


ऋग्वेद प्राचीन उषामेसे एक सहस्रवाचामय स्तोत्रके रूपमे उदभत 
हुआ है जो मन्‌ष्यकी आत्मासे सवे-सजेक सत्य और सर्वे-प्रकाशक ज्योतिके 
प्रति उठा वेदिक ऋषियोंके विचारमें सत्य और प्रकाश पर्यायवाची 
या समानार्थक शब्द हूँ जैसे कि उनके विरोधी शब्द. अन्धकार और अज्ञान zo 
भी पर्यायवाची हूँ। वैदिक देवों और असुरोंका संग्राम दिन और रातके E 
बीच होनेवाला सतत संघर्ष है; यह यौ, अंतरिक्ष और पृथिवीके त्रिविध E 
लोकपर .प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये, मानव प्राणीके मन, प्राण और शरीरके : 
मोक्ष या वन्धनके लिये, उसकी मत्यंता या अमरताके लिये किया जा रहा म 
है। यह परम सत्यकी शक्तियों और परम प्रकाशके अधिपतियों द्वारा > 
उन दूसरी अन्धकारमय शक्तियोंके विरुद्ध लड़ा जा रहा है। वे अन्धकारमय | 
शक्तियाँ इस असत्यके आधारको जिसमे हम निवास करते हैं, तथा अज्ञानके 
इन सैकड़ों glas नगरोंकी लोहमय दीवारोंको कायम रखनेके लिये संघर्ष 
करंती ZI 

प्रकाश और अन्धकारके बीच एवं सत्य और असत्यके बीच यह जो 
विरोध है उसकी जड़े उस मूल वश्व विरोघमें हैँ जो प्रकाशयुक्त अनन्त 
और अन्धकारमय सान्त चेतनाके बीच ,पाया जाता है। अदिति, अनन्त 
एवं अखण्ड चेतना, देवोंकी. माता है, दिति या दनु, इँघभाव, पृथक्कारी 
चेतना असुरोंकी। इसलिये मनुष्यमें विराजमान देवता प्रकाश, अनन्तता 
और एकताकी ओर गति करते हैं, असुर अपनी अन्धकाररूपी गुहामे निवास | 
करते हैं और मनुष्यके ज्ञान, संकल्प, बल, आनन्द और अस्तित्वको खण्ड-खण्ड, 
बेसुरा, क्षत-विक्षत और सीमित करनेके लिये ही गुफासे बाहर निकलते 
gl अदिति ` मूलतः एकमेव तथा स्वतःप्रकाशमय अनन्त सत्ताकी विशुद्ध 
चेतना है। वह एक एसी ज्योति है जो सब वस्तुओंकी माता है। 


मनके विचारको जन्म देती है, उस AA अनन्त सत्ता अथवा 
गौके रूपमे, जिसके स्तन समस्त रोकोंका पोषण करते हुँ, वह 


उत्पन्न होती है। 
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दक्षकी यह दिव्य पुत्री ही देवोंकी माता-है। विश्वमें अदिति है 
वस्तुओंकी अखण्ड-अनन्त एकता जो द्वैष-भावसे रहित, अद्वय, है और दिति 
अर्थात्‌. पृथव्कारी, द्वैभकारी चेतना है उस अदितिकी वडव सृष्टिका उल्टा 
पासा,--परवर्ती गाथामें उस अदितिकी बहन और सप्रत्ती। यहाँ निम्नतर 
सत्तामें जहाँ वह पृथिवीतत्त्वके रूपमे अभिव्यक्त है, उसका पति निम्न 
या अमंगलमय पिता है जिसका वथ उसके शिशु इन्द्रके द्वारा किया जाता 
है, इन्द्र है दिव्य मनकी निम्न सृष्टिमे अभिव्यक्त शक्ति। सूक्तमें कहा 
गया है कि इन्द्र अपने पिताको पैरोसे घसीटते हुए उसका वथ कर डालता 
है और अपनी माताको विधवा वना देता है। एक दूसरे रूपकमे जो 
हमारी आधुनिक रुचिको मर्यादाके प्रतिकूल होता हुआ भी प्रवळ और 
भावप्रकाशक है, सुर्यको अपनी बहन उषाका प्रेमी और अपनी माता अदितिका 
दूसरा पति कहा गया है। और उसी रूपकको वदलकर अदितिकी स्तुति 
सर्वेव्यापक विष्णुकी पत्नीके रूपमे की गई है, जो विष्णु वैव . सूष्टिमें 
अदितिके पुत्रोंमें से एक है और इन्ब्रका छोटा भाई है। ये रूपक जो अपने 
गुह्य अर्थकी कुंजीके अभावमें स्थूल और उलझे प्रतीत होते हैँ, कुंजीके मिलते 
` ही तत्काल पर्याप्त स्पष्ट हो जाते हैं। अदिति. विश्वमें एक अनन्त चेतना 
हैं जो सीमित मन और शरीरके द्वारा कार्य करनेवाली निम्नतर सर्जक 
शक्तिसे परिणीत होकर अधिकृत कर ली जाती है। किन्तु मनुष्यकी 
मनोमय सत्तामें अदितिसे उत्पन्न दिव्य या प्रदीप्त मन (इन्द्र)की शक्तिके 
द्वारा उस दासतासे मुक्त हो जाती है। यह इन्द्र ही सत्यज्योतिःस्वरूप ' 
सु्यंका चुलोकमें उदय करांता है और उससे अन्यकारो और असत्योंको 
एवं पृथक्कारी मनकी संकुचित दृष्टिको दूर करवाता है। विष्णु वह 
विशालतर सर्वव्यापक सत्ता है "जो तब हमारी मुक्‍त एवं एकीभूत चेतनाको 
अपने अधिकारमें कर लेता है, किन्तु वह (विष्णु) हमारे अन्दर तभी 
उत्पन्न होता है जब इन्द्र अपने वलशाली और ज्योतिमैय रूपमे प्रकट हो 
चुकता है। ] 

यह सत्य है सूर्यकी ज्योति, उसका शरीर । इसका वर्णन यों किया 
गया है कि यह सत्य, ऋत और बृहत्‌ है, स्वरका ज्योतिमंय अतिमानसिक 
द्युलोक-- बृहत्‌ स्वर्‌, महान्‌ सत्य/--है जो हमारे द्युलोक और हमारी 
पृथिवीके परे छिपा हुआ. है; सूर्यं है “वह सत्य” जो अन्धकारमें खोया 
हुआ पड़ा है और अवचेतनकी गुप्त गुफामें हमसे रोककर रखा हुआ है। 
यह छिपा हुआ सत्य बृहत्‌ है, क्योंकि यह केवल उस अतिमानसिक स्तरपर 
स्वतंत्र और व्यक्त रूपमे निवास करता है जहाँ अस्तित्व, संकल्प, ज्ञान. | 
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और आनन्द हपॉल्लासमंय तथा असीम अनन्ततामे गति क्रते हैँ, जहाँ 
वे उस प्रकार सीमित व अवरुद्ध नहीं हुँ जैसे कि निम्नतर सत्ताका निर्माण . 
करनेवाले मन, प्राण और शरीरके इस चारदीवारीसे घिरे हुए अस्तित्वमें । 
उच्चतर सत्ताकी इस . विशालताकी ओर ही हमें दो घेरनेवाळे मानसिक 
तथा भौतिक आकाशोंको भेदकर पार करते हुए आरोहण करना है। 
इसका वर्णन एक एसी दिव्य सत्ताके रूपमे किया गया है जो अपने सीमा- 
रहित विस्तारमें मुक्त एवं विशाळ है, यह एक ऐसी विशालता है जहाँ 
न कोई बावा है और न सीमाका अवरोध, यह है सूर्यके देदीप्यमान यूथोंकी 
एक भयमुक्त चरागाह; यह है सत्यका घाम और सदन, देवोंका अपना 
ही घर, सूर्यलोक, सच्ची ज्योति जहाँ आत्माकें लिये कोई भय नहीं, उसकी 
सत्ताके विशाल तथा सम आनन्दको किसी प्रकारकी चोट पहुँचनेकी संभावना 
नहीं । 
अतिमानसिक विशालता सत्ताका आधारभूत सत्य भी है, 'सत्यम्‌' 
जिसमेंसे इसका क्रियाशील सत्य सहजभावसे, श्रमके संघर्षके विना, एक 
पूर्ण निर्दोष गतिके रूपमे स्रवित होता है, क्योंकि उन शिखरोंपर चेतना 
और शक्तिके बीच कोई विभाजन नहीं, कोई खाई नहीं, ज्ञान और संकल्पके 
बीच कोई सम्वन्ध-विच्छेद नहीं, हमारी सत्ता और उसकी क्रियामें कोई 
असामञ्जस्य नहीं, हर चीज वहाँ “ऋजु' है, वहाँ “कुटिलताकी रत्तीभर भी 
संभावना नहीं।” इसलिये विशालता और. सत्य सत्ताका यह अतिमानसिक 
स्तर “ऋतम्‌” भी है अर्थात्‌ वस्तुओंको यथार्थं क्रिया भी है। यह है 
गति, क्रिया, अभिव्यक्तिका परम सत्य; संकल्प, “हृदभाव और ज्ञानका 
निर्भ्रान्त सत्य ; विचार, शब्द -और भावावेशका पूर्ण सत्य । यह है स्वतः 
स्फतं ऋत, स्वतंत्र विधान, वस्तुओंकी मूल दिव्य व्यवस्था जो विभक्त तथा 
प॒थक्कारी चेतनाकी असत्यताओंसे अछती है। यह है विशाल, दिव्य 
तथा स्वतःप्रकारा समन्वय जो आधारभूत एकतासे उत्पन्न होता है, हमारी 
क्षुद्र सत्ता तो उसका केवल दीन-हीन, आंशिक, भग्न एवं विकृत, खंडात्मक 
रूप और विश्लेषण है। ऐसा था बह सूर्यं जो वेदिक पूजाका ध्येय था, 
वह प्रकाशमय स्वगं जिसकी हमारे पितर अभीप्सा करते थे, अदितिके पुत्र 
सूर्यका वह लोक एवं देह । प 
. अदिति एक अनन्त ज्योति है जिसकी रचना है दिव्य छोक। उस 
अनन्त ज्योंतिकी सन्तानरूप देवता, जो ऋत के अन्दर उससे उत्पन्न हुए | 
हैँ और उसकी गतिके इस क्रियाशील सत्यमे व्यक्त हुए हैं, अव्यवस्था" तथा | 
अज्ञानके विरुद्ध इसकी रक्षा करते हैँ। वे देवता ही ब्रह्माण्डमें सत्यकी 
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अज्ञेय क्रियाओंको स्थिरं बनाये रखते हुँ, वे ही इसके लोकोंको सत्यकी 
प्रतिमृतिमे परिणत .करते है । वे उदार दानी मनुष्यपर सत्ताके प्रबल 
प्रवाहोंको बरसाते हैँ जिनका रहस्यवादी कवियोंने इन विविध रूपको द्वारा 
aia किया है कि वे प्रवाह सप्तविध सौर जल हैं, द्युलोककी वर्षा, सत्यकी 
घाराएं, aa सात शक्तिशाली नदियाँ हैं, ज्ञानमय जल हूँ, एसे .प्रवाह 
हैं जो आच्छादक वृत्रके 'नियंत्रणको छिन्न-भिन्न करते हुए आरोहण करते 
है और मनको आप्लावित कर देते हे । : द्रष्टा और प्रकाशक वे देव 
मनुष्यके मनके तमसाच्छन्न आंकाशपर सत्यके प्रकाशका उदय कराते हे, 
उसकी प्राणिक सत्ताके वातावरणको उसको ज्योतिर्मय, मधुवत्‌ मधुर 
तृप्तियोसे भर देते हैं और उसकी भौतिक सत्ताके घरातलको सूर्यकी शक्ति 
द्वारा उसकी विशालता एवं प्रचुरतामें रूपान्तरित. कर देते हैं, सववत्र दिव्य 
उषाका सर्जन करते ह । - 
तब aqaa सत्यकी ऋतुएं, दिव्य क्रियाएँ,--जिन्हें कभी-कभी आयं 
क्रियाएं कहा जाता है-स्थापित हो जाती हे । सत्यका विधान मनुष्यके 
कार्यको अपने अधिकारमें लाकर परिचालित करता है; सत्यका शंब्द उसके 
विचारमें सुनाई देता है। तब सत्यके सीधे-सरल और अविचल पथ, 
झलोककी वाट और घाट, देवों और पितरोंके' जानेके मारग .(देवयान- 
पितृयान). दिखाई देने छगते' है; क्योंकि इस पथपर दिव्य क्रियाकलापको 
कोई क्षति नहीं पहुंचती, .यह ऋजु, निष्कंटक और सुखद है और जब एक 
बार इसपर हमारे पैर जम जाते हे और प्रकट हुए देवता हमारे रक्षक 
होते हे तो इसपर चलना सुगम हो जाता है, इस पथके द्वारा ही ज्योतिमंय 
पितरोंने शब्दको शक्तिसे, सोमसुराकी शक्ति और यज्ञंकी शंक्तिसे अभय 
ज्योतिमे आरोहण किया और वे. अतिमानसिक सत्ताके विशाल और खुले 
स्तरोंपर जाकर प्रतिष्ठित हुए। उनके वंशज मनुष्यको भी उम्हींकी तरह 
पृथव्कारी चेतनाको कुटिल गतियोंके स्थानपर सत्य-सचेतन मनकी सरल 
और ऋजु क्रियाओंको प्रतिष्ठित करना होगा।' 
` क्योंकि सूर्यके संचरण, दिव्य अश्व दधिक्रावनकी सरपट दौड़ें, देवोंके 
रथके पहियोंकी चालये सब सदा ही विस्तृत और समतल क्षेत्रोंमें सीधे 
मार्गपर यात्रा करते हैं जहाँ सब कुछ खुला है और दृष्टि सीमित नहीं 
परन्तु निम्नतर सत्ताके मागे कुटिल और चक्करदार हैं, गड़ढों और fa- 
बाघाओंसे घिरे हे और वे दिव्य प्रेरणासे वंचित होकर एंक ऐसी ऊंबड़- 
qag एवं विषम भूमिपर रेंगते हैं जो मनृष्योसे उनके लक्ष्य, उनके पथ, 
उनके संभव सहायकों, उनकी प्रतीक्षा कर रहे संकटों, उनकी घातमें बैठे 
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त्रुओंको पर्देके पीछे छिपा देती है। देवोंके सीधे और पूर्ण नेतृत्वमें मन 
गर शरीरकी सीमाएँ अन्ततोगत्वा पार हो जाती हैं, हम उच्चतर 
द्योके तीन प्रकाशमान लोकोंको अधिकृत कर लेते हैं, परमानन्दमय 


अमरताका उपभोग करते हैं, विकसित होकर देवोंका प्रकट रूप घारण कर 


लेते हे और अपनी मानवीय सत्तामें उच्चतर या दिव्य सुष्टिकी बैरव 


रचनाओंका निर्माण करते हैं। मनुष्य तब दिव्य और मानवीय दोनों 
जन्म घारण करता है; वह दोहरी गतिका अधिपति होता है, अदिति और 
दिति दोनोंको एक साथ धारण करता है, व्यष्टिमे विश्‍वात्मभावको चरितार्थ 
करता है, सान्तमे अनन्त बन जाता है। 

यही है वह विचार जिसका मूर्तरूप हे सुर्य । सूर्य सत्यका प्रकारा 
है जो दिव्य उपाके बाद मानव चेतनापर उदित होता है, वह उषाका 
. इस प्रकार अनुसरण करता है जैसे प्रेमी अपनी प्रियाका, और उन पथोंपर 
चलता है जो उस उपाने अपने प्रेमीके लिए अंकित किये gl क्योंकि, 
द्युलोककी पुत्री और अदितिकी मुखाकृति अथवा शक्ति-रूपी उषा मानव 
सत्तापर दिव्य ज्योतिका सतत उन्मीलन ही है। वह है आध्यात्मिक 
adim आगमन, एक ज्योति, एक शक्ति, एक नया जन्म, द्युलोककी 
स्वणिम निधिका मनुष्यकी भौतिक सत्तामे वर्षण । सूर्य” शब्दका अर्थ 
है ज्ञानश्रदीप्त या ज्योतिर्मय, जैसे कि ज्ञानदीप्त मनीषीको भी सूरि' कहा 
जाता है। परन्तु साथ ही इस शब्दकी धातुका अभिप्राय है: सर्जन करना 
या, अधिक शाब्दिक अर्थ करना हो तो, ढीला छोड़ देना, विनिर्मुक्त करना, 


वेग प्रदान करना,--क्योंकि भारतीय विचारम सृष्टि-रचनाका अर्थं हे. 


पीछेकी ओर रोक रखी हुई वस्तुकी ढीला छोड़कर सामने ले आना, अनन्त 
सत्तामें जो कुछ छिपा है उसकी अभिव्यक्ति करना। ज्योतिर्मय दृष्टि 
और ज्योतिर्मय सृष्टि-ये सूर्यके दो कार्य gl वह aer सूयं (सूर्य 
सविता) है, और है सत्यप्रकाशक चक्षु, सव-द्रष्टा सूर्य। = 

वह क्या निर्मित करता है? सर्वप्रथम लोक, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनन्त 
सत्‌-स्वरूप परमेश्वरके जाज्वल्यमान प्रकाश और सत्यमेंसे उत्पन्न हुई हे. 


उस सूर्यके देहमेंसे बाहर निकली है जो उस पुरुषकी अनन्त आत्म-दृष्टिका | 
प्रकाश है, उस अग्निसे बनी है जो उस आत्म-दृष्टिका सवंदर्शी संकल्प है। 


उसकी सर्वज्ञ सुष्टि-शक्ति एवं देदीप्यमान सर्वशक्तिमत्ता है । दुसरे, 


मनुष्यकी अंघकारावृत चेतनाकी रात्रिमें,. भूत-मात्रका यह पिता, सत्यका 


यह द्रष्टा उस अशुभः और निम्नतर सृष्टिके स्थानपर,--जिसे वह तब हमसे 
दूर हटा देता है,--दिव्य लोकोकें अपरिमेय सामंजस्यकोः अपने अंदरसे 
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प्रकट करता है। ये दिव्य लोक आत्म-सचेतन अतिमानसिक सत्यसे और 
, आविर्भूत देवत्वके सजीव विधानसे शासित होते है। तो भी जव इस 
सृष्टिका प्रश्‍न होता है तब सूर्यका नाम विरले ही लिया जाता है; यह्‌ 
नाम अनन्त ज्योति और सत्य-साक्षात्कारके विग्रहके रूपमे उसके निष्क्रिय 
पक्षोंके लिए आरक्षित है। अपनी क्रियाशील" शक्तिमें वह अन्य नामोसे 
संबोधित किया गया है। तब वह सविता (सवित) होता है--सविता' 
शब्द उसी घातुसे वना है जिससे स्रष्टा-वाची “सुर्य' शब्द । अथवा तव 
बह वस्तुओंको आकार देनेवाला त्वष्टा या संवर्धक पूषा होता है। यें 
संज्ञाएँ कभी-कभी सूर्यके समानार्थक राब्दोंके रूपमे प्रयुक्त होती हैँ और 
कभी-कभी यूं प्रयुक्त होती हे मानो ये इस वश्व देवत्वके अन्य रूपोंको, 
यहाँतक कि अन्य व्यक्तित्वोको प्रकट करती हों। और फिर सविता चार 
महान्‌ और क्रियाशील देवों--मित्र, बरुण, भग और अर्यमा, अर्थात्‌ प्रकाशमय 
सामंजस्य, विशुद्ध विशालता, दिव्य उपभोग, उच्च-स्थित शक्तिके अधिपतियोंके 
द्वारा अपने-आपको प्रकट करता है, विशेषकर तंव जब कि वह मनुष्यमें 
सत्यको रचना करता है। . 

परन्तु यदि सूर्यं स्रष्टा सविता है, जो वेदकी भाषामें समस्त चराचरका 
आत्मा है, और यदि यह सूर्यं एक ऐसा दिव्य “विद्योतमान सत्य भी है 
जो युलोकके घारण करनेवाले विधानमें प्रतिष्ठित है”, तव. सब लोकोंको 
सत्यके उस विधानको प्रकट करना चाहिये और वे सव बहुतसे द्युलोक 
होने चाहिए। तो फिर ये हमारी मर्त्यं सत्ताके असत्य, पाप, मृत्यु, दुःख- 
संताप कहाँसे आते हूँ? हमें बताया गया है कि Aa अदितिके आठ पुत्र 
हे जो उसके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं, उनमेसे सातसे बह देवोंकी ओर गति 
करती है, परन्तु आठवें पुत्र मातंडको जो मत्यं सृष्टिसे संबंध रखता है, वह 
अपनेसे दूर फेंक देती है; सातसे वह देवोंके परम जीवन एवं उनके आदि 
युगकी ओ गति, करती है, परन्तु मातंडको उस निश्चेतनसे, जिसके अंदर 
उसे झोंक दिया गया था, मत्येके जन्म-मरण पर शासन करनेके लिए वापिस 
निकाल छाती gi 

यह सातँड-या आठवां सूर्य काला या अंधकारमय, खोया एवं छिपा 
हुआ सूर्य है। असुरोंने इसे लेकर अपनी अन्धकारमय' गफामें छिपा दिया 
है, और देवों ओर द्रष्टाओंको इसे यज्ञकी शक्तिके द्वारा बहांसे मुक्तकर तेज 
गरिमा और स्वतन्त्रताके रूपमें प्रकट करना होगा । कम आलंकारिक 'भाषा- 
में कहें तो मत्ये जीवन एक उत्पीड़ित, गुप्त, छद्मवेषी सत्यसे शासित है; जिस _ 
प्रकार दिव्य-दृष्टू-संकल्प-रूप अग्निदेव अहंले-पहल मानवीय आवेश और 
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स्वेच्छाके धुंएसे धूमिल और तिरोहित होकर पृथ्वीपर कार्य करता है, ठीक 
उसी प्रकार दिव्य-ज्ञान-स्वरूप सुर्यं रात्रि और अन्धकारमें छिपा पड़ा है और 
अग्राप्य है, साधारण मानवीय सत्ताके अज्ञान और भूल-प्रांतिमें आवृत और 
अंतनिहित है। द्रष्टा अपने विचारोंमें विद्यमान सत्यकी शक्तिसे अन्धकारमें 
पड़े हुए इस सूर्यको ढूढ़ निकालते हूँ, वे हमारी अवचेतन सत्तामें छिपे हुए 
इस ज्ञानको, अखंड और सर्वस्पर्शी दृष्टिकी इस शक्तिको, देवोंकी इस आंख- 
को उन्मुक्त कर देते है। वे उसकी दीप्तियोंको मुक्त. करते हैं, वे दिव्य 
उषाको जन्म देते हैं। दिव्य-मनःशक्तिरूपी इन्द्र, द्रष्टा-संकल्परूप अग्नि, 
अंतःप्रेरित शब्दका अधिपति . बृहस्पति, और अमर-आनन्द-स्वरूप सोम मनुष्य- 
में उत्पन्न होकर पर्वत (भौतिक सत्ता)के दृढ़ स्थानोंको छिन्नभिन्न करनेमें 
ऋषियोंकी सहायता करते हूँ, असुरोंकी कृत्रिम वाधाएँ खंड-खंड हो जाती 
हैं और यह सूर्यं ऊपर चढता हुआ हमारे द्युलोकोंमें जगमगा उठता है। 
उदित: होकर यह अतिमानसिक सत्यकी ओर आरोहण करता है। “वह 
उस पथपर अपने लक्ष्यकी ओर जांता है जिसे देवोंने उसके लिए बाज़की 
तरह चीरकर बनाया है।” वह अपने सात तेजस्वी अश्वोके साथ उच्चतर 
सत्ताके पूर्णतया ज्योतिमंय समुद्र तक आरोहण करता है। वह एक जहाज- 
में द्रष्टाओं द्वारा उस पार ले जाया जाता है। सूर्य संभवतः अपने-आपमें 
एक स्वणिम जहाज है जिसमें संवर्धक पूषा मनुष्योंको बुराई, अन्धकार औरः 
पापसे पार कराकर सत्य और -अमरता तक ले जाता है। 

हृ सूर्यका प्रथम पक्ष है कि वह सत्यकी परम ज्योति है जो मानवको 
अज्ञानसे मुक्‍त होनेके वाद प्राप्त होती है। “इस अन्धकारसे परे उच्चतर 


ज्योतिको देखते हुए हमने उसका अनुसरण किया है और उस उच्चतम ज्योति-_ 


तक पहुंच गये है, जो दिव्यसत्तामें दिव्य सूर्य gi (æo 1.50.10')। 
यह उस विचारको प्रस्तुत करनेकी वेदिक शैली हे जिसे हम उपनिषदोंमें 
अधिक खुले खूपमे अभिव्यक्त पाते हुँ, सूर्यका वह उज्ज्वलतम “रूप जिसमें 
मनुष्य “वही मै हॅ” इस मुक्त दूष्टिसे सर्वत्र एकमेव पुरुषको देखता 
है। सूर्यकी उच्चतर ज्योति वह हैं जिसके द्वारा अन्तदृंष्टि हमारे 
अन्धकारमय स्तर पर उदित होती है और अतिचेतनकी ओर गति करती 
है, उच्चतम ज्योति है इस अन्तदृंष्टिसे अन्य वह महत्तर सत्य-दृष्टि जो प्राप्त 


1. उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरत्तमम्‌॥ ऋः 1.50.10 


- 
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हो ` जानेपर अनन्तके दूरतम परम लोकमें गति करती है। (ऋ. 3.37.3-4') 

यह तेजोमय सूर्य मनुष्यके देवोन्मुख संकल्पसे निमित होता है। यह 
दिव्य कार्योके कर्ताओंसे पूर्णतया गढ़ा जाता है। क्योंकि यह ज्योति परम- 
देवका वह दर्शन है जिस तक मनुष्य अपनी सत्ताके यज्ञ या योगसे, प्रच्छन्न 


, सत्यको शक्तियोंके प्रति आत्मोत्थान और आत्म-दानके दीर्घ प्रयास द्वारा 


प्राप्त अपनी सत्ता और परमदेवके ऐक्यसे पहुंचता है। ऋषि पुकारकर 
कहता है, “हे सूर्यं ! तू है सवं-दशीं प्रज्ञा, हम जीवधारी तुझे महान्‌ ज्योति- 
को हमारे पास छाते हुए देखें, साथ ही परमानन्दके दर्शनके-बाद-दर्शनके 
लिए हमपर देदीप्यमान होते हुए और अपनी ऊध्वंस्थ शक्तिके विशाल पुंजमें 
आनन्दकी ओर ऊपर आरोहण करते हुए देखें!” (ऋ X, 37.8*) । 
हमारे अन्दर स्थित घ्राणशक्तियोंको, पवित्र करनेवाले मरुत्‌ देवतांओंको, जो - 
ज्ञानके लिए युद्ध करते हैं, दिव्य-मन-स्वरूप .इनद्रके द्वारा सृष्टः होते हैँ और 
दिव्य पवित्रता तथा विशालता-स्वरूप वरुणके द्वारा अनुशासित होते हैं, 
इस सूर्यकी ज्योतिके द्वारा अपना आनंदोपभोग प्राप्त करना है। 
सूर्यकी ज्योति उस दिव्य अंतदृंष्टिका एक स्वरूप एवं देह है। सूर्यका 
वर्णन यूँ किया गया है कि वह सत्यकी विशुद्ध और अन्तदुंष्टियुक्त शक्ति है 
जो उसका उदय होनेपर द्युछोकके स्वर्णकी तरह चमक उठती है। वह एक 
महान्‌ देवता है जो मित्र और वरुणकी अन्तदूंष्टि है, वह उस साक्षात्‌ बृहत्ता 
एवं उस सामंजस्य का विशाल और अजेय चक्षु है। भित्र और वरुणका 
चक्षु सूर्यको अंतदृंष्टिका महान्‌ समुद्र है। वह विशाल सत्य-दर्शन जो उसका 
साक्षात्‌ करनेवाछोंको हमसे ऋषिका नाम दिलवाता है, इस सूर्यका ही सत्य- 
दशन है। अपने आप “विशाल-दर्शी” होता हुआ “वह सूर्य अर्थात्‌ इन 
देवोंके त्रिविध ज्ञान और इनके अधिक शाश्वत जन्मोंको जानेवाला वह्‌ 
द्रष्टा' उस सबको देखता है जो कुछ कि देवों और मनुष्योंमें है; “मत्याँमें 
सरल तथा कुटिल वस्तुओं पर दृष्टि. डालता हुआ वह उनंकी चेष्टाओंको 
नीची निगाहसे देखता है।” प्रकाशकी इस आंखसे ही इन्द्र जिसने सुदूर 
1. प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ 
Š aii ऋ. X. 37.3 
येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियाष भानुना । 


ऋ. X. 37.4 
2. भि त्वा विचक्षण भास्वन्तं चक्षुषेचक्षुषे भयः। 
र बृहतः पाजसस्परि वयं जीवाः प्रति पश्येम सूयं ॥। 


ऋ, X. 37.8 
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दृष्टिके लिए . सूर्यका उदय .कराया है, प्रकांशकी सन्तानोंको अन्धकारकी' 
सन्तानोंसे पृथक्‌ करते हुए, आये-शक्‍्तियोंका दस्युकी शक्तियोंसे भेद करता 
हे ताकि वह इनका विनाश कर सके किन्तु उन्हें उनकी पूर्णता तक ऊँचा 
उठा सके। ; 

परन्तु ऋषित्व (क्रान्तदशिता) अपने साथ न केवल दूर-दर्शन अपितु 
दूर-श्रवण भी लाती है। जैसे ऋषिकी आंखें प्रकाशकी ओर खुली होती हैँ 
वैसे ही उसका कान अनन्त स्पन्दनोंको ग्रहण करने के लिए उद्बाटित होता 
हे । सत्यके समस्त प्रदेशोसे उसके अन्दर उसका झाब्द स्पन्दन करता हुआ 
आता है जो उसके विचारोंका स्वरूप बन जाता है। जब “विचार सत्यके 
घामसे उठता है” तभी सुर्यं अपनी किरणोंके द्वारा प्रकाशकी रहस्यमयी गौको 
विशालतामं मुक्त कर देता है। सूर्य अपने आप न केवल “द्युलोकका एक 
पुत्र है जो देवोंसें उत्पन्न दूर-दर्शी ज्ञानचक्षु है” (क्र. X. 37.11), अपितु वह 
परम शब्दका वक्ता भी है तथा प्रकाशित और प्रकाशक विचारका प्रेरक भी । 
“हें सूर्यं ! निष्पाप रूपमे उदित होते हुए तू आज जिस सत्यको मित्र और 
बरुणके प्रति कहता है उसीको हम भी कहें और हे अदिति! तेरे प्रिय 
होते हुए, हे अर्यमन्‌ ! तेरे प्रिय होते हुए हम परमदेवमे निवास करें” 
(ऋः VII. 60.17) । और गायत्रीमें जो प्राचीन वैदिक धर्मका चुना हुआ मंत्र 
है, सबिता-देव सूर्यके परम प्रकाशका वरणीय पदार्थके रूपमे आवाहन किया 
गया है और यह प्रार्थना की गई है कि वह देव हमारे समस्त विचारोंको 
अपनी प्रकाशपूर्ण प्रेरणा प्रदान करे। . 

qå है सविता अर्थात्‌ स्रष्टा; क्योंकि मनुष्यके अन्दर विद्यमान दिव्य- 
दृष्टि पर इस प्रकार देवत्वका आरोपण करनेमें द्रष्टा और स्रष्टा फिरसे 
मिल जाते हैं। उस अन्तदृंष्टिकी विजय, “सत्यके अपने घामके प्रति” इस 
ज्योतिका आरोहण, सूर्यकी उस अन्त्दृष्टिके, जो अनन्त विशालता ओर 
अनन्त सामंजस्यकी चक्षु है, इस महान्‌ सागरका परिप्लावन .वास्तवमें दूसरी 
या दिव्य सुष्टिके अतिरिक्त कुछ नहीं है । क्योंकि तव हमारे अन्दर स्थित 
सूर्य सब लोकों और सब उत्पन्न पदार्थोकों एक सवंग्राही दुष्टिसे इस रूपमें 
देखता है कि वे दिव्य प्रकारके गोयूध हैं और अनन्त अदितिके देह हे । 


1. नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृतं सपर्यत। | 
दुरेदुशे देवजाताय केतवें दिवस्पुत्राय सूर्याय, शंसत । क. X. 37.1 
2. यदद्य सूर्य ब्रवोऽनागा उद्यन्‌ मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । j 


वयं देवत्रादिते स्याम तव प्रियासो अर्यमन्‌ गृणन्तः॥ ` 
æ. VII. 60.1 


` CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


134 बेद-रहस्य 


समस्त वस्तुओंको इस प्रकार नयी दृष्टिसे देखना, विचार, कार्य, वेदन, संकल्प 
और चेतनाको नये सिरेसे सत्य, आनन्द, ऋत और अनन्तताके रूपोंमे ढालना, 
एक नयी सृष्टि है। यह है हमारे अन्दर “उस महत्तर सत्ता का” आगमन 
“जो इस लघुतर सत्ताके दूसरी ओर उस पार विद्यमान है और जो, यदि 
वह भी अनन्त देवका एक स्वप्न ही हो तो भी, असत्यको इससे दूर हटा 
देती है” । 

मनुष्यको प्रकाश प्रदान करना और उसकी ऊध्वंमुखी यांत्राके द्वारा 
उसके लिए नया जन्म और नयी सृष्टि तैयार करना ही दिव्य ज्योति तथा 
्रष्टा-स्वरूप सूर्यका कायं है। द 


दिव्य उषा 


जैसे सूर्यं दिव्य सत्यके स्वणिम प्रकाशकी प्रतिमूति और देवता है उसी 
प्रकार उषा हमारे मानवीय अज्ञानकी रात्रिपर परम प्राकाशके उन्मीलनकी 
' प्रतिमूति और देवता है। द्युळोककी पुत्री उबा और उसकी बहिन रात्रि 
एक ही शाश्‍वत अनंतका सीधा और उलटा पाइवं हे । चरम रात्रि, जिसमेंसे 
लोक उदित होते है, निशचेतनका प्रतीक है। वही है निश्चेतन समुद्र, 
वही है अंधकारके भीतर छिपा अंधकार जिसमेसे एकमेव अपने तपसूकी 
महिमासे प्रादुर्भूत होता है। परंतु इस जगतूमें, जहाँ वस्तुओंको देखनेकी 
हमारी दृष्टि तमसाच्छन्न मर्त्यं दृष्टि है, अज्ञानकी एक अल्पतर रात्रि शासन 
करती है जो द्युलोक,. पृथ्वीलोक और अंतरिक्षलोकको, हमारी मानसिक 
और भौतिक चेतना तथा. हमारी प्राणिक सत्ताको ढके हुई है। यहाँ ही 
द्युलोककी पुत्री उषा अपने सत्यकी दीप्तियोंके साथ, अपने वरदानोंके आनंदके 
साथ उदित होती है। अंघकारको काले चोग्रेकी तरह उतार फेंकती हुई, 
प्रकाशका परिधान पह्रे हुई युवतीकी न्याई परम आनंदके ज्योतिमंय प्रभुकी 
यह्‌ व अपने वक्षःस्थळकी शोभाओंका अनावरण करती है, अपने चमकीले 
' अंगोंको प्रकाशमें लाती है और सूर्यको लछोकोंकी ऊर्ध्वारोही WALI आरो- 
हण कराती है। 
हमारे अंधकारकी यह रात्रि सर्वथा भ्रकाशरहित ही नहीं है। यदि 
और कुछ भी न हो, यदि सव कहीं घना अंधकार ही a > तो भी 
कन्तद्शी-संकल्परूपी अग्नि (कचि-कतुः) की दिव्य ज्वाला घने अंधकारको 
चीरकर अज्वित होती" है और उस व्यक्तिको प्रकाश देती है जो उसकी 
. छाया तर दुर बैठा होता है। यद्यपि वह अभीतक यज्ञकी बेदीपर उस 
प्रकार प्रदीप्त नहीं होती जैसे कि वह उधाकालमे होगी, तो भी वह पाथिव 
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सत्तापर आवेग और कामनाके इस सारे आच्छादक घुएँके होते हुए भी. 
देवोमेंसे सबसे निचले और फिर भी सबसे बड़े देवके रूपमें गुप्त ज्योतिके 
संकल्प और कार्योको पूरा करती और रातको अनंत सञ्नाट्के अजेय 
कायकलापको प्रकट करते हुए तारे चमक उठते हैं और उनके साथ चंद्रमा 
भी आता है। इसके अतिरिक्‍त रात्रि सवेदा अपनी ज्योतिमंय बहिनिको 
अपने वक्षःस्थलमं छिपाये रखती है; हमारा यह अज्ञानमय जीवन मनुष्यके 
अंदर प्रच्छन्न रूपसे कार्य करते हुए देवों द्वारा प्रबोधित होकर दिव्य उषाके 
जन्मकी तैयारी करता है ताकि वह (उषा) वेगपुर्वक प्रचालित होकर 
ज्योतिर्मय ख्रष्टाकी सर्वोच्च सृष्टिको प्रकट कर सके। क्योंकि दिव्य उषा 
अदितिकी ही एक शक्ति या मुखाकृति है, वह देवोंकी माता है। वह उन्हें 
हमारी मानवसत्तामें उनके उन सच्चे रूपोंमे जन्म देती है जो अब और 
दवकर हमारी क्षुद्रताका रूप नहीं धार लेते और हमारी दृष्टिके प्रति ढके 
नहीं रहते । 

परंतु यह महान्‌ कार्य सत्यके व्यवस्थित क्रमोंके अनुसार उसकी नियत 
AJ, यज्ञके वारह महीनोंमें, सूर्यसविताके दिव्य aa संपन्न किया 
जाना है। इसलिये निशा और उषाका सतत ल्यताल तथा क्रमिक आगमन, . 
ज्योतिके प्रदीपन और उसके निर्वासनके काल, हमारे अंघकारके आवरणोंके 
उद्घाटन और उसका हमारे ऊपर एक बार फिर आ जमना-यह सब , 
तब तक होता रहता है जव तक दिव्य जन्म साधित नहीं हो जाता और _ ण: 
फिर तब तक भी जब तक वह अपनी महत्तामें, अपने ज्ञान, प्रेम और E 
बलमें परिपूर्ण नहीं हो जाता। ये वादमें आनेवाली रात्रियाँ उन चरम- 
अन्धकारमय अवस्थाओंसे भिन्न हे जिन्हें यह मानकर भयानक समझा जाता 
है कि वे शत्रुको अवसर देनेवाली हैं और हडप जानेवाले विभाजक असुरोके 
ag हैं। ये'तो वस्तुतः सुहावनी रात्रियाँ हे जो दिव्य और धन्य हैँ, जो 
उषाके समान ही हमारे अभिवधंनके लिये प्रयास करती हैँ। इस प्रकार 
निशा और उषा भिन्न-भिन्न रूपोंवाली होती हुई भी एक-मनवाली हैं और 
उसी एक ज्योतिमंय शिशुको वारी-वारीसे दूध पिछाती हे। तब हमें _ 
अन्धकारकी गतियोंके द्वारा भी सुखकर रात्रियोंमं शुभ्रतर देवीकी सत्य- 
प्रकाशक प्रभाओंका ज्ञान होता है। इसलिए कुत्स ऋषि इन दो बहिनोंकी 
, इस रूपमें स्तुति करता है कि “एक ही प्रेमीवाली .ओर परस्पर-संगत वे 
अमर वहिनें प्रकाशके रंग-रूपका निर्माण करती हुई द्यावापृथिवीर्मे विचरण 
करती हैँ; इन दोनों बहिनोंका एक ही अनंत पथ, है, अपने TA E 
होती हुई भी समान मनवाली वे देवोंसे शिक्षित होकर उसपर एक-एक 
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करके चलती हैं” (ऋ०1.113.2,3) ।' क्योंकि इनमेंसे एक है गोयूथोंकी 
तेजस्वी माता, दूसरी है अंधकारमय गाय, कृष्णवर्ण अनंत सत्ता, जिसके काली 
होनेपर भी उससे हमारे लिए द्युलोकका प्रकाशमय दूध दोहा जा सकता है। 
: इस प्रकार त्रिदा या तीस उपषाएँ---तीस हमारी मनोमय सत्ताकी 
संख्या है-निरंतर वारी-बारीसे आकर एक मास बनाती हुँ जिससे कि 
अंतमे मानवजातिके सुदूर अतीत युगमे हमारे पूर्वजोंको हुआ आरचर्यमय 
अनुभव किसी दिन हमपर प्रस्फुटित हो उठे। उस अतीत युगमें उपाएँ 
` बीचमे किसी भी. रात्रिके विना एक दूसरीके वाद आती थीं, वे अपने प्रेमीके 
समान सूर्यके पास आकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती थीं और उसके 
नियत कालपर आगमनोंके अग्नदूतके रूपमे फिर-फिर लौटकर नहीं आती 
थीं। पूर्वजोके अनुभवका यह प्रस्फुटन तव साधित. होगा जब-अतिमानसिक 
चेतना मानस सत्तामें चरितार्थ होकर प्रकाशित हो उठेगी और हम उस 
वर्ष-व्यापीी दिनको अधिकृत कर लेंगे जिसका रसास्वादन देवगण सनातन 
पर्वतके शिखरपर करते हुँ। “सर्वश्रेष्ठ” या सर्वोच्च, अत्यंत महिमामय 
उषाका उदय तब होगा, जव यह “शत्रुको दूर भगाती हुई, सत्यकी संरक्षिका, 
सत्यमें उत्पन्न, आनंदसे पूर्ण, सर्वोच्च सत्योंका उच्चारण करनेवाली, सव 
वरोंमे परिपूर्ण होकर देवत्वोंके जन्म और आविर्भावको लायेगी” (mo 1.113. 
12')॥ इस बीच प्रत्येक उषा आनेवाली उषाओंकी . लंबी परंपरामें पहली 
उषाके रूपमे आती है और उन उषाओंके पथ और लक्ष्यका अनुसरण करती 
है जो उससे पहले ही आगे जा चुकी हैं। प्रत्येक उषा आती हुई जीवनको 
ऊपरकी ओर प्रेरित करती है और हमारे अंदर “किसी एकको जो मर 
चुका था” जगा देती है (न. 1.113.8)। देवोंकी माता, अनंतकी शक्ति, 
1. रुाद्वत्सा रुशती इवेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 


“समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वणं चरत आमिनाने ॥। 
समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 


न भेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥। 


ऋ. 1. 113.2,3 
2. sar ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । | 
सुमङ्कलीबिञ्जती देववीतिमिहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥। 


3. परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा AINS \ 
व्युच्छन्ती जोवमुदीरयन्त्युषा मृतं क॑ चन बोधयन्तो ।। 
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यज्ञसे जागृत होनेवाली विशालदृष्टिरूप उषा आत्माके विचारको अभिव्यक्त 
कर देती है एवं जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उस सबमें हमें विश्वव्यापी 
जन्म प्रदान करती है (क. 1.113.19') । 

भौतिक प्रकृतिकी सुंदरता और महिमासे गहरे प्रभावित बैदिक ऋषि, 
अन्त:प्रेरित कवि ,उन' रूपकोंसे अधिकाधिक लाभ उठाये बिना नहीं रह सके 
जो उन्हें पाथिव उषाके उदयके इस भव्य और आकषंक प्रतीकसे प्राप्त हुए 
थे, यहाँ तक कि यदि हम असावधानीसे या काव्यमय रूपकके प्रति अत्यधिक 
आसक्तिके साथ उनका अध्ययन करें तो हम उनका गंभीर भाव खो देंगे 
या उसका वर्जन ही कर देंगे। परंतु अपनी सुंदर देवीके प्रति गाये हुए 
किसी सूक्तमें वे हमारे सामने उन उज्ज्वल संकेतों, प्रकाशप्रद विशेषणों, 
गंभीर रहस्यमय पदावलियोंको प्रस्तुत करना नहीं भूलते जो हमें प्रतीकके 
दिव्य भावका स्मरण करायेंगे। विशेषकर वे किरणोंके अर्थात्‌ तेजस्वी 
गौओंके यूथके उस अळंकारका प्रयोग करते हैं जिसके चारों ओर उन्होंने 
अंगिरस्‌ं ऋषियोंकी रहस्यमय गाथाको गुंथा है।' उन्होंने उपाका आवाहन 
किया है कि वह हमपर उस प्रकार चमके जिस प्रकार वह सप्तमुखी 
` (सप्तास्य) अंगिरसूपर, नौ रश्मियों और दस ररिमियोंवाले ऋषियोंकी 
एकात्मतापर चमकी थी जिन्होंने आत्माके चरम विचारके द्वारा, प्रकाशप्रद 
झब्दके द्वारा उन giaa वाड़ों, “अंधकारके वाड़ों को तोड़कर खोल डाला' 
था जिनमें पणियोंने, रात्रिके कृपण स्वामियों और व्यापारियोंने सूर्यके 
तेजस्वी गोयूथोंको बंदकर रखा था। उषाकी रश्मियां हैं “इन तेजस्वी 
गौओंका विमोचन'; स्वयं उषाएँ मानो उन यूथ-वद्ध प्रभाओंकी उन्मुक्त 
ऊध्वंमुख गतियाँ है ॥ पवित्र और पावक होती हुई वे बाड़ेके द्वारोंको 
तोड़कर खोल देती हँ, उषा यूथोंकी ऐसी माता है जो सत्यकी स्वामिनी है, 
वह अपने आप एक तेजस्वी गौ है और उसका दूष द्युलोकसे उपजा दिव्यः 
रस है, एक ऐसा प्रकाशमय दुग्ध है जो देवोंकी सुरासे मिश्चित है। 

यह उषा न केवळ हमारी पृथ्वीको अपितु समस्त भुवनोंको प्रकाशित 
करती है। वह हमारी सत्ताके क्रमिक. स्तरोंको प्रकट करती हे ताकि हम 
सब 'नानाविध जीवनों' पर दृष्टिपात कर सकें जिन्हें हम घारण करने मे _ 
समर्थ हैँ। वह सूर्यकी आंखसे उन्हें प्रकाशमें लाती है तथा 'संभूतिके _ 


र 


लोकोंके' अभिमुख होकर 'अमरताकी दिव्य दृष्टिके रूपमें उन सबके ऊपर 


1. ञाता देवानामदितेरनीकं यत्स्य केतुर्बृहती वि भाहि। -.. | 
क ब्रह्मणे नो व्युच्छा नो जने जनय विइववारे।॥ ऋ. 1.113.19 
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ऊध्वंमें स्थित होती है V (ऋ. 111. 61.3) । वह स्वयं एक ऐसी दिव्य दृष्टि है 
जो चक्षुके रूपमे विस्तृततया चमक उठती है और वह अपने प्रेमी सूर्यकी 
तरह केवल अन्तर्दृष्टि ही नहीं अपितु शब्द भी प्रदान करती है; “बह 
प्रत्येक विचारकके लिए वाणी खोज लाती हे”, वह आत्माके भीतर विद्यमान 
बिचारको अभिव्यक्ति प्रदान करती है। जो केवल अल्प ही देखते हैं 
उन्हें वह विशाल दृष्टि प्रदान करती है और उनके लिए सारे छोकोंको 
प्रकट कर देती है। क्योंकि वह विचारकी देवी है, “अनेक विचारोंसे 
सम्पन्न युवती और, सनातन देवी है जो दिव्य विधानके अनुसार गति करती 
है” (ÆI. 61. 11)। वह प्रत्यक्ष-अनुभवरूपी ज्ञानकी देवी है जिसके 
पास पूर्ण सत्य हैं। वह सब ज्योतियोंकी परम ज्योति है और वैविध्ययुक्त 
तथा सर्वालिगी चेतन दृष्टिके रूपमें उत्पन्न हुई है। वह एक ज्ञानपूर्ण 
ज्योति है जो. अंधकारमेंस निकलकर ऊपरको उठती है। ऋषि पुकारकर 
कहता है, “हम इसे अंधकारको पार कर इसके दूसरे किनारेपर पहुँच गए 


है”, “उषा फूट रही है और वह ज्ञानमय जन्मोंका सर्जन कर रही और उन्हें ` 


खूप प्रदान कर रही है” (ऋ. 1. 92.6) । 3 
सत्यका विचार निरन्तर इस ज्योतिर्मय उषा देवीके साथ सम्बद्ध हे । 


बह चुलोककी प्रभाओके द्वारा सत्यसे परिपूरित देवीके रूपमे जागरित होती - 


है। वह सत्यके शब्द उच्चारितं करती हुई आती है। उसके उदय अपने 


पदापंणमें प्रकाशमय होते है, क्योंकि सत्यसे उत्पन्न होनेके कारण वे सत्यमय . 


Sl सत्यके घामसे ही वे उषाएँ जागरित होती है। वह पूर्ण सत्योंकी 
तेजस्वी नेत्री” है जो हमें अनुभवमें चित्र-विचित्र विविध प्रकाशोसे युक्त 
पदार्थोके भ्रति जागरित करती है और सब द्वारोंको खोल देती है । प्रचंड 
अग्निदेव सत्यके आधारमें, जो उषाओंका भी आधार है, अपनी प्रेरणा पाकर 
हमारे झुलोक और पृथ्वीके महान्‌ विस्तारमे प्रवेश करता है; क्योंकि 
इस,उषाके देदीप्यमान होनेका अर्थ है “मित्र और वरुणका बृहत्‌ ज्ञान और 


1. उषः प्रतीची भुवनानि विदवोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतु: । 
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व ॥ ऋ. 111.61.3: 
. उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गुणतो मधोनि। ; 
पुराणी देवि युवतिः पुरन्धिरनु व्रतं चरसि विश्ववारे u 


क. 111.61.1 
3. अतारिष्म तमसस्पारमस्योषा उच्छन्ती वयुना कृणोति । 
शिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजोग: n 
; द ऋ. 1.92.6 
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वह आनन्दमय वस्तुकी भांति प्रकाशको सर्वत्र अनेक रूषोंमें व्यवस्थित कर 
देता है” (æ. 111. 61.7) । 

इसके अतिरिक्त उषा हमें हमारे अभीष्ट gad प्रदान करती है तथा 
मनुप्यको दिव्य पथ पर ले जाती है। वह सब वरोंकी सम्राज्ञी है और 
जो धन-संपदा वह देती है, जिसे गौ और अइवके गुह्य प्रतीकोसे प्रकट किया 
गया हैं, वह उच्चतर स्तरोंका शुभ्र विपुल वैभव हे । अग्निदेव उससे उनके 
आनंदपूणे सारतत्त्वकी याचना करता है और उसके प्रकाशमय आगमनके 
समय उससे वह सारतत्व प्राप्त कर लेता है। वह मत्यंको अन्तःप्रेरित 
ज्ञान, प्रचुर ऐश्वर्य एवं प्रेरक बल व विशाल ऊर्जा प्रदान करती है। वही' 
अपने प्रकारासे मत्योंके लिए पथका निर्माण करती है। वह उनके लिए 
उन अच्छे. मार्गोको बनाती है जो सुखद और सुगम हे । वह मानवको 
उसकी यात्रापर अग्रसर करती है। ऋषि कहता है, “तू यहाँ बल, ज्ञान 
और महान्‌ प्रेरणाके लिए विद्यमान है, तू लक्ष्यकी ओर हमारी गति है, 
तू हमें यात्रापथपर चलाती है।” उसका पथ प्रकाशका पथ है और वह 
सत्यसे जोते गए अइ्वोंके द्वारा. उसपर गति करती है, वह स्वयं सत्यसे 
संपन्न है और है सत्यकी शक्तिसे विशाळ । वह सत्यके पथका प्रभावशाली 
रूपमे अनुसरण करती है और एक ज्ञानीकी तरह इसकी दिशाओका उल्लंघन 
नहीं करती । सूक्तमें आगे गाया गया है, “इसलिए हे दिव्य उषा ! आनंदके 
अपंने WA सत्यके शब्दोंका उच्चारण करती हुई तू अमर ख्पमें हमपर 
प्रकाशित हो जा। अपने विशाल वलसे युक्‍त सुनियन्त्रित, सुनहरे रंगवाले, | 
MA तुझे यहाँ लाव” (ऋ. 171. 61.2) 

पथके अन्य नेताओंकी तरह वह भी शत्रुओका नाश करनेवाली है। 
जब कि आयं उषामें जागता है, जीवन और ज्योतिके संबंधमें कृपण पणि 
अंघकारके अन्तस्तलमें जहाँ उपाकी चित्र-विचित्र ज्ञानकिरणें नहीं हैं, बिना 
जागे सोए पड़े रहते हे । सशस्त्र वीरकी भांति वह हमारे शत्रुओंको दूर 
भगा देती है और आक्रमण करनेवाले युद्धके घोड़ेकी तरह अंबकारको तितर- 
बितर कर देती है। द्युलोककी पुत्री शत्रुओं और सब अंघकारोंको परे 


1. ऋतस्य बुध्न उषसामिषण्यन्‌ वृषा मही रोदसी आ विवेश । 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा ॥ 


ऋ III. 61.7 
2. उषो 'देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्रथा सुनता ईरयन्तो। 


आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णाः प॒थुपाजसो ये ॥ क्क 
ऋ. III. 61.2 | 


1 A Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha वेद-रहस्य 
घकेलती हुई ज्योतिके साथ आती है। और यह ज्योति उस स्वर्लोककी-- 
ज्योतिर्मय लोक की ज्योति है जिसका सर्जन सविता सुर्यं हमारे लिए करेगा । 
क्योंकि वह प्रकाशमय मार्गोकी दिव्य उषा है, सत्यसे विशाल है और हमारे 
लिए सत्यका भास्वर लोक छाती है, इसलिए ज्ञान-आलोकित मनुष्य अपने 
विचारोंस उसकी आराधना करते ZI परम |! आनन्दके अधिपतिकी वधू 
उषा मानों चोगेको उतारती हुई अपने परिपूर्ण कायं और परिपूर्ण आनन्दोप- 
भोगसे 'स्वर्‌'का निर्माण करती है और द्युलोके अंतिम छोरोंसे संपूर्ण पृथ्वी- 
पर अपनी महिमासे विशाळ रूपमें फैल जाती है। आनन्द-मधुको स्थापित 
करती हुई बह A ऊध्व॑स्थित शक्तिको प्राप्त करती है और उस 
लोकके तीन ज्योतिर्मय प्रदेश इस महती उषाकी आनंदपूर्ण दृष्टिसे भासित 
हो उठते है । 

इसीलिए ऋषि पुकार-पुकारकर कहता है, “उठो, जीवन और बल हमारे 
पास आ गए हूँ, अंधकार दूर हो गयां है, ज्योति आ गई है, उषाने सूर्यकी 
यात्राके लिए पथ खाली कर दिया है। आओ हम उधर चलें जहाँ देवगण 
हमारी सत्ताको इन सीमाओसे परे आगे ळे जाएँगे” (ऋ. 1.113.16) 1 


संवर्षेक पूषा 


क्योंकि हमारे अन्दर दिव्य काये सहसा ही संपन्न नहीं हो सकता, 
देवत्वका निर्माण एकदम ही नहीं किया जा सकता, अपितु केवल उषाओंके 
क मिक आगमनसे, प्रकाशप्रद सूयंके समय-समयपर पुनः-पुनः उदयनोंसे होनेवाले 
ज्योतिर्मय विकास एवं सतत पोषणके द्वारां ही साधित हो सकता है, अतः 
सौर-शक्ति-स्वरूप सूर्यं अपने-आपको एक दुसरे रूपमें--संवर्धक पूषाके 
रूपमें प्रकट करता है। इस नामकी मूलभूत धातुका अर्थ है बढ़ाना, .पालन- 
पोषण करना। ऋषियों द्वारा अभिलषित आध्यात्मिक संपदा वह है जो 
इस प्रकार “दिन प्रतिदिन” अर्थात्‌ इस पोषक सूर्यके प्रत्येक पुनरावर्तनके 
समय वृद्धिको प्राप्त होती है। पुष्टि और वृद्धि प्रायः ही ऋषियोंकी प्रार्थना 
का उद्देश्य होती है। पुषा सूर्य-शक्तिके इस पहलूका प्रतिनिधित्व करता है। 
वही है “प्रचुर ऐश्‍वर्यो (वाजों)का प्रभु एवं स्वामी, हमारी अभिवद्धियोंका 
अधिपति, हमारा संगी-साथी” | पुषा हमारे यज्ञको समृद्ध करनेवाला है। 
विशाल पूषा हमारे रथंको अपने सामथ्यंसे अग्रसर करेगा। वह हमारे 


„ उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 
आरक्‌ पन्यां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः॥। 
ऋ 1. 113.16 
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प्रचुर ऐश्वर्योके संवर्धनमे समर्थ होगा । पुषाका वर्णन इस रूपम किया गया 
हे कि वह अपने-आप दिव्य ऐश्‍वर्योकी घारा है और है उनके सारतत्त्वकी 
अपरिमित राशि। वह दिव्य ऐइवर्योके हषंके विशाल कोषका प्रभु है और 
हमारे आनंदमं साथी-संगी R 
क्रमान्‌गत उपाओके वीच अज्ञानकी जो रात्रि आती है उसके प्रत्यागमनका 
चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वह सूर्यके उन देदीप्यमान गोयूथोंका 
विलोप है जिन्हें पणि वारंवार ऋषिके पास से चुरा लेते हैं और कभी- 
कभी उसका चित्रण इस रूपमे किया गया है कि वह स्वयं सूर्यका ही विलोप 
है जिसे पणि अपनी अंधकारमय अवचेतनकी गुफामें पुनः छिपा देते हैं। पुषा 
जो पुष्टि प्रदान करता है वह सत्यके इन विलुप्त होते हुए आलोकोंको पुनः 
प्राप्त करनेपर निर्भर करती है। इसलिए यह देव उनकी बलपूर्वक पुनः 
प्राप्तिमे इन्द्रसे संवद्ध है जो दिव्य सनकी शक्ति है और इसका भाई, सखा 
एवं संग्राममे सहायक है। वह हमारे सहायक गणको, जो गोयूथोंकी खोज 
करता है, पूर्ण बनाता और संसिद्ध करता है ताकि वह गण जीते और अधिकृत 
करे। “पूषा हमारे ज्योतिमंय गोयूथोंका पीछा करे, पुषा हमारे qa- 
अइ्वोंकी रक्षा करे, YA हमारे लिए प्रचुर बलों व Gaadi (वाजों) को 
जीत लाए. . .हे पुषा ! हमारी गायोंके पीछे जा। पूषा अपना दायां हाथ 
हमारे ऊपर सामनेकी ओर रखे । जो गोएं हमने खोई हैं, उन्हेंपुषा हमारे पास 
हांक लाए” (æ. ४1.54.5,6,10*) । इसी प्रकार वह खोए हुए सूर्यको भी 
वापिस लाता है। “हे तेजस्वी पूषा ! ज्वालाकी चित्रविचित्र;पूर्णताके अधिपति 
देवताको जो हमारे द्युलोकको धारण किये है, हमारे पास इस प्रकार ले आ मानो 
'वह हमारा खोया हुआ पशु हो। पूषा उस भास्वर सम्नादको दूंढ छाता है जो 
हमसे छिपा और गुफ़ामें गुप्त पड़ा था' (ऋग्वेद 1.23.15-14) । साथही 
हमें एक ऐसे प्रदीप्त अंकुशके विषयमें बताया गया है जिसे यह ज्योतिर्मय 
देवता वहन करता. है और जो आत्माके विचारोंको प्रेरित करता है तथा 
देदीप्यमान प्रभापुंजकी परिपूर्णताका साधन है। जो कुछ वह हमें देता है, 
1. पुषा या अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्वतः । पूषा वाजं सनोतु नः ॥ ऋ. 1.54.5 
पूषन्ननु प्र गा इहहि............... ऋ. 1.54.6 
परि पुषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥ | 
ऋ. VI. 54.10 
2, आ पुषञ्चित्रबहिषमाघृणे धरुणं दिवः । आजा नष्टं यथा पशुम्‌ ॥ 
पुषा राजानमाघृणिरपगृह ळं गुहा हितम्‌ । अविन्दच्चित्रबहिषम्‌ ॥। 
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वह सुरक्षित है। क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वह गोयूथको गंवाता नहीं 
और हमारी संभूतिके छोकका संरक्षक है। क्योंकि उसे हमारे सव लोकोंका 
एक अन्तर्देशंन है जो जितना अविकल और एकीभूत है उतना ही विविध 
रूपसे व्यवस्था करनेवाला और सवंग्राही भी है, इसलिए वह हमारा पोषक 
ओर संवर्धक है। वह हमारे परम आनंदका अधिपति है जो हमारे ज्ञानकी 
उपलब्धिको गंवाता नहीं, और जबतक हम उसकी क्रियाओंके विधानमें 
निवास करते हैं तबतक हमें कोई चोट या क्षति नहीं पहुँच सकती । 
आत्माकी जो सुखमय अवस्था वह हमें प्रदान करता: है वह इससे समस्त 
पाप और बुराईको दूर हटा देती है तथा हमारी वैस्वसत्तामे संपूर्ण देवत्वका 
निर्माण करनेके लिए आज और कल सतत सहायक होती है। 

क्योंकि सूर्य ज्ञानका अधिपति है, पुषा भी विशेषकर द्रष्टाके तेजोमय 
विचारोंका ज्ञाता, चितक और संरक्षक है,-गोयूथोंका पालक है जो विचारमें 
आनंद लेता है, संपूर्ण विश्वमें अंतर्यामी रूपसे स्थित है और सवंव्यापी होता 
हुआ सर्जन करनेवाले ज्ञानके सव रूपोंका पोषण करता है। यह संवर्धक 
पुषा ही ज्ञानभ्रदीप्त मनुष्योंके मनोंको स्पंदित और प्रेरित करता है एवं उनके 
विचारोंकी सिद्धि और पूर्णताका साधन है। वह द्रष्टा है जो मननशील 
मानवमें प्रतिष्ठित है और उसके आलोकित मनका संगी-साथी है जो उसे 
मार्गपर परिचालित करता है। वह हमारे अंदर उस विचारको प्रकट 
करता हे जो गाय और अश्व तथा घन-संपदाके समस्त प्राचुयंको जीत लेता 
है॥ वह प्रत्येक विचारकका मित्र है। वह विचारको उसके संवर्धनमें 
इस प्रकार संजोता है जैसे प्रेमी अपनी वधूको. लाड़-प्यारसे पोसता zi 
परमानंदकी खोज करनेवाले विचार ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें पूषा अपने रथमें 
जोतता है, वे हैं “अज' शक्तियाँ” जो उसके रथके जूएको अपने ऊपर ले 
लेती है। 

रथका, यात्राका तथा मागेका रूपक पूषाके साथ संबद्ध रूपमे निरंतर ही 
आता है, क्योंकि यह विकास जिसे वह प्रदान करता है, परे विद्यमान सत्यकी 
पूर्णताकी ओर एक यात्रा है। वेदमें वणित पथ सदा ही इस सत्यका पथ 
होता है। इस प्रकार ऋषि पूषासे प्रार्थना करता है कि वह हमारे लिए 
सत्यका सारथि बने और बैदिक विचार और ज्ञानका भाव तथा इस पथका 


1. 'अज' शब्दका दोहरा अर्थ है--बकरी और अजन्मा । गौ अर्थवाले शब्दकी 
TE वेदर्मे भेड और बकरी अर्थवाल शब्द भी एक गूढ़ आशयके साथ प्रयुक्त 
किये जाते हे । इन्द्रको भेड़ और बेल दोनों ही कहा जाता है । 
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भाव प्रायः एक दूसरेके साथ गुंथे हुए ह । YA पथका अधिपति है जिसे 
हम इस प्रकार जोतते हे मानो वह विचारके लिए और ऐश्वर्यंकी विजय 
के लिए एक रथ हो। वह हमें हमारे मार्गोका विवेकपूर्ण ज्ञान कराता 
है ताकि विचार सिद्ध व पूर्ण बनाए जा सकें। वह हमें ज्ञानके द्वारा 
उन मार्गोपर ले जाता है, शक्तिशाली रूपमे हमें सिखाता है और कहता है 
कि “यह इस प्रकार है और केवल इसी प्रकार है” ताकि हम उससे उन 
धामोंका ज्ञान प्राप्त कर सकें जिनकी ओर हम यात्रा करते हैं। द्रष्टाके 
रूपमें ही वह हमारे रथोंके अश्वोंका प्रचालक है। उषाकी तरह वह हमारे 
लिए सुखके सुगम मार्ग बनाता है। क्‍योंकि वह हमारे लिए संकल्प और 
वळ खोज लाता है--और उन मार्गोको पार करनेके द्वारा हमें बुराईसे मुक्‍त 
कर देता है। उसके रथका पहिया हानि पहुँचाने नहीं आता, नाही उसकी 
गतिमें कोई कष्ट व क्लेश है। निःसंदेह मार्गमें शत्रु है, परंतु वह हमारी 
यात्राके इन बाघकोंका अवश्य वध कर डालेगा। “हे पूषा! हे वृक 
(विदारक) ! जो आनंदका बाधक हमें बुराई सिखाता है उसे प्रहारके 
द्वारा मार्गसे दूर भगा दो, जो विरोधी है और कलुपित हृदयवाला, लुटेरा 
या दस्यु है उसे हमारी यात्राके पथसे दूर धकेल दो। द्वैधकी जो कोई भी 
शक्ति हममें वुराईको प्रकट करती है उसके दुःखदायी बलको पद-दलित 
कर दो” (ऋ. I. 42. 2-4) | 

इस प्रकार मनुष्यकी आत्माका दिव्य और ज्योतिमंय संवर्धक पुषा हमें 
हमारे रथके पहियोंके साथ चिपकी हुई सव विध्नवाधाओंसे परे उस प्रकाश 
तथा आनंदकी ओर ले जाएगा जिसका सर्जन सुर्य-सविता करता है। 
“जीवन-शक्ति जो सभीका जीवन है तेरी रक्षा करेगी, पुषा तेरे सामने 
खुळे पड़े प्रगतिके WA तेरी रक्षा करेगा, और जहाँ शुभ कार्यके कर्ता 
आसीन हैं, जहाँ वे जा चुके हैं, वहीं दिव्य सविता तुझे प्रतिष्ठित करेगा। 
पुषा सब क्षेत्रोंको जानता है और वह हमें उस रास्ते से ले जाएगा, जो 
भय-संकटसे नितांत मुक्‍त है। परम आनंदका दाता, देदीप्यमान देव जो 
समस्त बल-वीयंसे संपन्न है, हमारा अगुआ बनकर अपने ज्ञानसे हमें स्थिरता- 


पूर्वक आगे-आगे ले चले। यावापृथिवीमेसे होकर जानेवाले पथोपर तेरी - 


1. यो नः पुषचघो वृको दुःशेव आदिदेशति । अप स्म तं पथो जहि॥ 
अप त्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरर्चितम्‌। दूरमधि त्रुतेरज॥ 
त्वं तस्य दृयाविनोऽघशंसस्य कस्य चित्‌ । पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ ॥ 
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अग्रगामी यात्रामें पूषाका जन्म हो गया है, क्योंकि वह उन दोनों लोकोंमें 
विचरण करता है जो हमारे लिए आनंदसे भरपूर बनाए गये हैं। यहाँ 
वह अपने ज्ञानमें विचरता है और यहाँसे परे भी यात्रा करता है।” 
(ऋग्वेद X. 17.4-6?) 


aa सविता 


तेजस्वी उषाओंके प्रयाणके, सूर्यके दिव्य पुनरावतंनोंके, पुषाके संवर्धनों 
एवं मार्गपर उसके नेतृत्वके परिणामको साररूपमें ज्योतिमंय स्रष्टा सविताकी 
सृष्टि कहकर वर्णित किया गया है। सबिता देव ही हमें वहाँ प्रतिष्ठित 
करता है जहाँ कर्मके प्राचीन कर्ता हमसे पहले जा चुके है। इस दिव्य 
स्रष्टाकी उस वरणीय ज्वाला और तेज पर ही ऋषिको ध्यान करना होता 
हैँ और उस तेजकी ओर ही यह देव हमारे विचारोंको प्रेरित करता है, 
सविता देवके आनंदके विविध रूपोंपर ही हमारी आत्माको ध्यान करना 
होता है जब कि वह उसकी ओर यात्रा करती है। उस परम aka ही 
अखंड और अनंत देवी अपनी वाणी उच्चरित करती है और सर्व-शासक 
राजा वरुण, मित्र तथा अर्यमा भी वहीं अपनी वाणी उच्चरित करते है । 
उस परम. सिद्धिकी ओर ही इन सब देवताओंकी . शक्ति संयुक्त सहमतिके 
साथ मुड़ती है। ' 

वह दिव्य वाणी सत्यकी ही. वाणी है। क्योंकि अतिचेतन YA गप्त 
पडा है और उस अनंत सत्ताका आधार है जो हमारे आरोहणके उन उच्चतर 
शिखरोंपर प्रकाशित हो उठती है। जिसे हम आज जीवन मानते'हैं वह 


1. आयुविशवायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ 


ऋ. X.17.4 
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघुणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥ 
ऋ. X.17.5 
, प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा भ्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्या 
उभे अघि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ i \ 
च. X. 17.6 


2. तत्‌ सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात N 
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दुःस्वप्न है, एक मृत्यु है जो हमपर शासन करती है, क्योंकि हम मिथ्या 
ज्ञानम, एक सीमित और विभक्त अस्तित्वमें निवास करते हैं जो प्रत्येक 
भक्षकके प्रति खुला है। वह असली जीवन नहीं। जीवनके लिए हमें 
सूर्यपर चिरकाल तक दृष्टि जमानेमें समर्थ होना होगा। जीवनके लिए 
हमे अपने विचारमं ऐसा ज्ञान और शब्द धारण करनेमें समर्थ होना होगा 
जो सर्वोच्च अनुभूतिसे पूर्ण हों। हमें एक आहुतिके रूपमें सत्यको आगे 
खाना होगा ताकि ज्योतिर्मय देव प्रकाशसे पूर्ण अपने स्वणिम हाथोंके 'साथ हमारे 
द्युलोकोंमें ऊंचा उदित. हो सके और हमारा शब्द सुन सके। जो शक्तिशाली 
एकमेव ज्ञानके विचारसे संपन्न है और देवोके लिए. अमरता व परमोच्च 
आनंदोपभोगका सर्जन करता है उसकी उस परम और विशाल अवस्थाको 
हमें अपने अंदर वरण और ग्रहण करना होगा। हमें सबिता देवका सूत्र 
विस्तारित करना होगा, ताकि वह हमें जीवनकी उन उच्चतर भूमिकाओंकी 
ओर उन्मुक्त कर दे जो मनुष्योंके लिए प्राप्य बना दी गई हैँ और उनकी 
. सत्तासे समस्वरित हुँ। उस परम आनंदको धारण करनेके लिए हमें 
चरुणकी विशालता और पवित्रतामें, मित्रकी सर्वारिंगी समस्वरतामें, सबिताकी 
परम सृष्टिमें पाप और बुराई से मुकत होना होगा। 
तव - सविता देव दुःस्वप्नके दुखदर्दको हमसे दूर कर मिटा देगा।' 
ऋजुताके अभिलाषीके लिए वह अपने अस्तित्वकी वर्घनशील विशालताका J 
सर्जन करेगा ताकि हम अपने अधूरे ज्ञाने साथ भी अपनी सत्तामें देवोंकी 
ओर अभिर्वाधत हों। देवताओंके द्वारा वह हमारे ज्ञानको पोषित करेगा 
तथा हमें अनंत अदितिकी अखंड चेतनामे देवोंके उस विश्वमय स्वरूपकी ओर 
ले जाएगा जिसे हमने अपना लक्ष्य चुन लिया है। हमने अपने अज्ञानमें, 
पदार्थोके अपने खंडित और संकुचित अवलोकनमें, अपनी निरी मत्यं संभूति 
(और मानवीयतामे देवों या मनुष्योके विरुद्ध जो कुछ भी किया है उस सबको र 
qg मिटा देगा तथा हमें" पापसे मुक्त कर देगा । क्योंकि वह ऋतका तष्टा. 
है, वह एक ऐसा रचयिता है जो सत्यका सर्जन करता है। i कर 
हमारी भौतिक सत्ताकी महान विशालता तथा शक्तिमें, हमारे मनकी 
समृद्ध विपुलताम वह उस सत्यका सर्जन करेगा एवं उस सत्यकी अक्षय 
विशालताके द्वारा हमारी सत्ताके सब लोकोंको घारित करेगा। 4 
प्रकार, सत्य ही जिसकी सृष्टि है ऐसे सविताकी एवं मित्र और वरुणकी 
क्रियामें, देवगण उस सत्यके विविध प्रकाशके सारतत्त्वको और उसके सामथ्यों 
और आलोकोंके आनंदको हमारे अंदर तंब तक धारण करते रहेंगे जब तक 
संपूर्ण अस्तित्व, हमारे पीछे और आगे, नीचे और ऊपर, सवितृदेव-रूप हीं 


H. II-10 
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नहीं बन जाता और जबतक हम सुविस्तृत जीवन अधिगत नहीं कर लेते 
एवं अपनी संत्ताका विशवमय रूप निर्मित नहीं कर लेते। इस विश्वमय 
रूपका सर्जन वह हमारे'लिए तव करता है जब वह स्वणिम प्रकाशके हाथोंसे, 
मधुर सोमरस का आस्वादन करनेवाली जिह्नासे, सत्यके उच्चतम चुलोकके 
त्रिविध ज्ञानमें संचरण करता है, देवोंमें उस दिव्य लयको प्राप्त करता है 
जिसे वह अपने पूर्णत: चरितार्थ विधानके लिए बनाता है, और जव प्रकाशका 
अंबर पहने हुए वह कवि, जिसने aam निर्माण करनेके लिए 
प्रारम्भमें ज्ञान और शक्तिकी अपनी दोनों भुजाओंको फैलाया था, अपने उस 
स्वणिम सामर्थ्यमें निज घाममें आसीन हो जाता है। वस्तुओंको आकार 
देनेवाले त्वष्टाके रूपमें जिसने सदा नृ-देवताओं और उनकी स्त्रीरूप शक्तियोंके 
साथ. अर्थात्‌ पुरुषकी शक्तियों और प्रकृतिकी शक्तियोंके साथ मिलकर सव 
वस्तुओंकी रचनाकी है और. करता है, वही सविताके रूपमे मानवके लिये, 


देहमें उत्पन्न मननशील प्राणीके लिए, उसी सत्य और अमरताका अवश्यमेव . 


सर्जन करेगा । ji ; ; 


चार राजा ; 

सविता सुर्यकी सृष्टि दिव्य उषाके पुनः आरंभ होती है 
और .हमारे अंदर पुषा. सूर्यके कार्यके द्वारा उषाकी आध्यात्मिक देनों और 
संपदाओंके सतत पोषणसे वह अभिवधित होती है । परंतु वास्तविक रचना, 
सर्वांगीण पूर्णता सब देवों (विश्वेदेवाः)के, अदितिके पुत्रोंके, विशेषकर चार 
महान्‌ प्रकाशमय राजाओं--वरुण, सित्र, भग, अर्यमाके हमारे अंदर जन्म 
और विकासपर निर्भर करती है। इन्द्र, मरुत्‌ और ऋशभु, वायु, . अग्नि, 
सोम तथा अदिविन्‌ वस्तुतः प्रधान कार्यकर्ता हैँ। विष्णु; रुद्र, - ब्रह्मणस्पति, 
भावि-लक्ष्यभूत शक्तिशाली ज्रिदेव विकासकी अनिवार्य अवस्थाओंपर शासन 
करते हुँ,_क्योंकि उनमंसे एक अपने चरणपातसे- उन अंतर्लोकोंके विशाल 
ढाँचेका निर्माण करता है जिनमें हमारे आत्माकी क्रिया घटित होती है, दूसरा 
अपने मन्यु व वळ और रौद्र दयाशीलताके द्वारा महान्‌ विकासको बलपूर्वक 
आगे बढ़ाता तथा विरोधी एवं विद्रोही और अनिष्टकर्तापर प्रहार करता है, 
और तीसरा सदा ही आत्माकी गहराइयोंसे सर्जक शब्दका बीज प्रदान करता 
है। इसी प्रकार पृथ्वी और द्युलोक, दिव्य जलधाराएँ, महान्‌ देवियाँ और 
पदार्थोंकी आकार देनेवाला त्वष्टा जिसकी वे देवियाँ सेवा करती हैं--ये 
संब या तो विकासका क्षेत्र प्रदान करते हैं या उसकी. सामग्नी लाते एवं 
बनाते हैँ ; परन्तु संपूर्ण सर्जनपर, उसके सर्वागपूर्ण विशाल च्योमपर, शुद्ध 


. 
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ताने-वानेपर, उसके सोपानोंके . मधुर और व्यवस्थित सामंजस्यपर, उसकी 
परिपूर्तिके प्रदीप्त वळ एवं सामथ्यंपर, और उसके समृद्ध, पवित्र और प्रचुर 
आनंदोपभोग एवं हर्षोल्लासपर सौर देव वरुण, मित्र, अर्यमा और भग अपनी 
दिव्य दृष्टिकी महिमा और सुरक्षाकी छत्रच्छाया रखते हैं। 
वे पवित्र कविताएँ जिनमें सब देवों (विश्वेदेवा:), अनंतसत्ताके पुत्रों-- 
आदित्यों तथा अर्यमा, मित्र और ' वरुणकी स्तुतिकी गई है,--जो यज्ञमें 
औपचारिक आवाहनके सूक्तमात्र नहीं हुँ,--उन अति-सुन्दर, पावक और 
` गंभीर कविताओंमेसे हैं जिन्हें मनुष्यकी कल्पनाशक्तिने आविष्कृतः किया है। 
आदित्योंका वर्णन अनुपम गरिमा और उदात्तताके सूत्रोंमे किया 'गया है। 
यें मेघ, सूर्य और वृष्टिधाराके पौराणिक बर्बर देवता नहीं हैं, नाहीं आश्चर्य 
चकित जंगली लोगोंके अस्तव्यस्त अलंकार हूँ, अपितु उन मनुष्योंकी पूजाके 
पात्र हूँ जो आंतरिक रूपसे हमारी अपेक्षा कहीं अधिक सुसभ्य और आत्म- 
ज्ञानमें कहीं अधिक गहरे पहुंचे हुए थे। संभव है उन्होंने अपने रथोके 
साथ विजलीको न॑ जोता हो, नाहीं सूर्यं तथा तारेको तोला हो और न 
प्रकृतिकी सभी विनाशक शक्तियोंको जनसंहार और आधिपत्यमं उनकी सहा- , 
यता पानेके लिये मूर्तरूप दिया हो, परंतु उन्होंने हमारे अंदरके सभी दुलोकों 
.और पृथ्वियोंको माप लिया था और उनकी थाह पा ळी थी। उन्होंने अपना 
लंबसीस निरचेतन, अवचेतन. तथा अतिंचेतनके अंदर डाला था। उन्होंने 
मृत्युकी पहेलीका अध्ययन किया था और अमरताका रहस्य ढूँढ़ लिया था तथा 
एकमेव भगवानको खोजा और पा लिया था और उसकी ज्योति व पवित्रता 
और प्रज्ञा व शक्तिकी 'महिमाओंमें उसे जान लिया था और उसकी पूजा 
की थी। ये थे उनके देव, जो उतनी ही महान्‌ और गहन परिकल्पनाओंके 
मूत्तरूप थे जितनी महान्‌ - परिकल्पनाओंने कभी मिस्न-निवासियोके गूढ़ 
सिद्धान्तोंको अनुप्राणत किया था अथवा जिन्होंने पुराने आदिकालीन यूनानके _ 
उन मनुष्योंको अंतःप्रेरित किया था जो ज्ञानके पिता थे, जिन्होंने ओरफियस . 
(Orए"९५४) की “रहस्यमय रीति-रस्मोंको या एलियूसिस (Eleusis) की 
गुप्त दीक्षाको स्थापित किया था। परंतु इस सवके ऊपर थी एक “आर्य 
ज्योति”, एक विश्‍वास एवं हषं और देवोंके साथ एक सुखद समस्तरीय' 
मित्रता जिसे आये अपने साथ जगतूमें लाया था । वह ज्योति उन अंघकारमय 
छायाओंसे मुक्त थी जो प्राचीनतर जातियोंके साथ, गंभीर-विचारमग्न 


1. प्रैषामनीकं शवसा दविद्यतद्विदत स्वर्मनवें ज्योतिरार्यस। 
10.43.4 
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` पृथ्वीमाताके पुत्रोंके साथ संपर्क होनेसे मि्नदेशपर पड़ी थीं । इन जातियोंका दावा 
था कि झलोक उनका पिता है और इनके ऋषियोने हमारे भौतिक अंधकारमेंसे 
उस द्युलोकके सुर्यको उन्मुक्त किया था। 

आर्यःविचारवालोंका लक्ष्य है स्वयंप्रकाश एकमेव; इसलिये ऋषियोंने 
उसकी पूजा सूर्यके रूपमें की। उस एक सत्‌'को ऋषियोंने विविध नामोंसे 
` पुकारा 'है--इन्द्र, अग्नि, वायु, मातरिश्वा । उस सर्वोच्च देवके सम्वन्धमें और 
यहाँ उसके कार्योकी प्रतिमूति अर्थात्‌ सुर्यके सम्बन्धमें वेदमें “वह एक”, 
“बह सत्य” ये पद निरंतर आते हैं। एक उदात्त तथा रहस्यमय स्तोत्रम 
यह्‌ टेक वार-बार दोहराई गई है, “देवोंकी वृहत्‌ शक्तिशालिता,--वह 
एक” (æ. 111.55.1)'। वहीं है सत्यके पथसे सूर्यकी उस यात्राका 
लक्ष्य जो, हम देख चुके हैँ कि, जागृत और ज्ञानप्रदीप्त आत्माकी यात्रा | 
भी है। “तुम्हारा”, मित्र और वरुणका “वह सत्य इस सत्यसे- छिपा 
हुआ है, जहाँ (उस सत्यमे) वे सूर्यके घोड़े खोल देते हैं। वहाँ दस सौ 
Raat इकट्ठी मिलती हे,--मैने उस एकमेवको, .मूतिमान्‌ देवोंके - परमदेवको 
देख लिया हे” (ऋ \/.62.1)" । 

परन्तु अपने आपमे वह एकमेव कालातीत है और हमारा मन और 
मानव सत्ता कालम अस्तित्व रखते हँ। “वह न आज है न॑ कल, उसे 
कौन जानता है जो परात्पर है, जब उसके पास पहुंचते हैं तो वह हमसे 
तिरोहित हो जाता है” (ऋ 1.170.1)*। ; 

इसलिये अपनेमें देवोंको जन्म देते हुए, उनके बलशाली और भास्वर 
'रूपोंका संवर्धन करते हुए, उनके दिव्य शरीरोंका निर्माण करते हुए' हमें उस 
'एककी ओर विकसित होना है और यह नव-जन्म और आत्मनिर्माण यज्ञका 


सच्चा स्वरूप 'है, यह यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है -जिसके द्वारा हमारी चेतनाका 
अमरता'की ओर जागरण होता) है। 


1. 'तद्‌ एकं, तत्‌ सत्यम्‌' ये दो ऐसे वाक्यांश हे जिनकी व्याख्याकारोने 
; सेव न बेब गा राम अशुद्ध व्याख्या की है। . 
- महद्‌ ॥ ऋ. 1.55.1 
3. ऋतेन ऋतमपिहितं धरुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यइवान्‌ । 
दश शता सह. तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठ वपुषामपइयम्‌॥ क. 62.1 
4. न नूनमस्ति. नो इवः कस्तद्‌ वेद यदद्भुतम्‌ । 


अत्यस्य चित्तमभि संचरेण्यमुताधीतं वि 
वनी यती ेचरेण्यमुत नव्यति ॥ ऋ. 1.170.1 


अमृतस्य चेतनम्‌ । ऋ. 1.170.4 


r 
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अनंतके पुत्रोंका जन्म. दो प्रकारका होता है। ऊपर तो उनका जन्म | 
भागवत सत्यमे लोकोके स्रष्टाओं और दिव्य विधानके संरक्षकोके रूपमें होता 
हैं। और दूसरे वे यहाँ भी, स्वयं इस लोकमें तथा मनुष्यम्‌, भगवान्‌की 
वश्व और मानवी शक्तियोंके रूपमें उत्पन्न होते है । इस दृश्य जगतूमें वे 
विस्वकी पुंल्लिङ्गी और स्त्रीलिङ्गी शक्तियाँ एवं. ऊर्जाएं (नु और ग्ना) 
हैं और सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी और व्योमके देवोके रूपमे, जड़- 
प्राकृतिक सत्तामें सदा विद्यमान चेतन शक्तियोंके रूपमे उनका यह बाहरी 
पहलू हमें आयेपुजाका वाह्य या चैत्य-भौतिक पक्ष प्रदान करता है। जगत्‌- 
के विपयमें यह प्रावकालीन विचार कि वह केवल जड़प्राकृतिक सद्वस्तु ही 
नहीं अपितु चेत्य-भौतिक सद्‌-वस्तु है, मंत्रके प्रभाव और मनुष्यके बाह्य 
जीवनके साथ देवोंके सम्बन्धके विषयमे प्राचीन विचारोंके मूलमे है। इस- 
लिये प्रार्थना और पूजामें और भौतिक फलोंके लिए यज्ञके अनुष्ठानमें शक्ति 
मानी जाती है; इसी कारण सांसारिक जीवनके लिए और तथाकथित mg- ` 
टोनेमें इनका उपयोग किया जाता है जो अथवंवेदमे प्रमुख खूपसे प्रकाशमें 
आया है और व्राह्मणग्रन्थोके प्रतीकवादके अधिकांशके 'पीछे भी कार्य कर रहा 
है। परन्तु स्वयं मनुष्यमे देवता सचेतन मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ है । “संकल्प- 
की शक्तियाँ होते हुए वे संकल्पके कार्य करते हैँ; वे हमारे हृदेयोंमे चितन 
रूप हैं; वे आनंदके अधिपति हैं जो आनंद लेते हैं; वे विचारकी सब दिशाओं- 
में यात्रा करते है.1” उनके विना मनुष्यकी आत्मा न अपने दाएँ और बाएँ- 
में भेद कर सकती है, न अपने आगे और पीछेमे और नाहीं मूखंतापूर्ण 
और बुद्धिमत्तापूर्ण बातोंमें। उनसे परिचालित होकर ही यह “अभय 
ज्योति” तक पहुंच सकती और उसका रसास्वादन कर सकती है।* 


` इसी कारण उषाको यों सम्बोधित किया गया है-- है तू जो. मानवी 


और दिव्य है”, और देवोंका वर्णन निरंतर उन्हें “मानुष” या मानवीय 
शक्तियां (मानुषाः, नराः) कहकर किया गया है। वे हैं हमारे “प्रकाशमय 
्रष्टा', “हमारे वीर", हमारे. वाजपति” (प्रचुर ऐक्वर्य और बलके पति) । | 


` वे अपनी मानवीय सत्ताकी हैसियतसे (मतुष्वत्‌) यज्ञको संचालित करते | हैः 


1. वेदके वाह्य अर्थका असली रहस्य यही है। आधुनिक विद्वानोंने 
केवल इसी अर्थको देखा है और इसे भी अत्यन्त अधूरे रूपम समझा 
` है। ' वाह्याचारी धर्म भी निरी प्रकृतिपूजासे अधिक कुछ था। 
2. न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीनसादित्या नोत पश्चा । 
पाक्या चिद्‌ वसवो धीर्या चिद्‌ युष्मानीतो अभयं ज्योतिरञ्याम्‌ 
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आर अपनी उच्च दिव्य सत्तामें उसे ग्रहण करते है। अग्नि हमारी आहुति 
का वाहक पुरोहित है ओर बृहस्पति शब्दका। इस भावम अग्निको मनुष्य- 
के हृदयसे उत्पन्न कहा गया है। सभी देव इसी प्रकार यज्ञके द्वारा उत्पू 
होते और बढ़ते हैँ तथा अपनी मानवी क्रियासे अपने दिव्य देह धारण करते 
हैँ। जगत्‌के आनंदकी सुरारूप सोम मनमेंसे, जो उसे पवित्र करनेवाली एक 
“प्रकाशमय एवं विस्तीणे” छलनी है, वेगपू्वक गुजरता हुआ, वहाँ दस 
बहिनोंसें शोधित होकर देवोंको जन्म देता हुआ ख्रवित होता है। 

परन्तु इन आंतरिक शक्तियोंका स्वभाव सदा ही दिव्य 'होता और 
इसलिए इनकी प्रवृत्ति ज्योत, अमरता तथा अनंतताकी ओर ऊपर जाने- 
की होती है। वे “अनंतके पुत्र” हैं, अपने संकल्प ओर क्रियाम एकमय, 
` पवित्र, परिपूत धाराओंवाले, कुटिलतासे मुक्त, निर्दोष और अपनी सत्तामं 
अक्षत । विशाल, गंभीर, अपराजित, विजयशील, अंतर्दृष्टिके अनेक करणोंसे 
संपन्न वे हमारे अन्दर कुटिल वस्तुओं और पूर्ण वस्तुओंकों देखते हैं। सब 
कुछ इन राजाओंके निकट है, यहाँ तक कि वे वस्तुएं भी. जो सर्वोच्च हूँ। 
अनंतके पुत्र होते. हुए वे जगतूकी गतिमें निवास करते हैँ और उसे आश्रय 
देते हैं। वे देवता होनेके कारण उस सवके संरक्षक हैं जो विश्वके रूपमें 
प्रकट होता है; दूरगामी विचारसे युक्‍त और सत्यसे परिपूर्ण होते हुए वे 
, बल-वीर्यकी रक्षा करते हैं (ऋ 11,27.2,3,4):। वे विश्वके, मानवके और 
विश्‍वकी सब प्रजाओंके राजा हे (त्ृपति, विइपति), आत्मशासक, विश्‍व- 
शासक (स्वराट्‌, सम्राट) हैं, वे उन दस्युओंकी' तरह शासक नहीं हैं जो 
असत्य और दहधभावम 'रहनेका यत्न करते हे, परन्तु इसलिए शासक, कहलाते 
हैं कि वे सत्यके राजा हैं। क्योंकि उनकी माता है अदिति “जिसमें कोई 
mma. नहीं है”, “ज्योतिमंय अखंड अदिति जो प्रकाशमय लोकके दिव्य- , 
घामको धारण करती है।' ओर उसके पुत्र “सदा जागते हुए उसके साथ 
दृढ़तासे* चिपके रहते हैं।” वे अपनी सत्तामें, अप्रने संकल्प, विचार, आनंद, 
क्रिया और गतिमें “अत्यंत ऋजु” हैं, “वे. सत्यके विचारक हैं जिनकी प्रकृति-. 


1. इमं स्तोमं सक्रतवो भे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जषन्त। 

. आदित्यासः शुचयो धारपुता अवृजिना अनंवद्या अरिष्टाः ॥ 
त आदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्सन्तो भर्यक्षाः 
अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्व राजस्यः परसा चिदन्ति ॥ | 
धारयन्त आदित्यासो जगत स्था देवा विश्वस्य भवनस्य गोपाः 


` दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यमुतावानशचयमाना ऋणानि ॥ 
ऋ. 11.27.2,3,4 
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का विधान सत्यका विधान है।” “बे सत्यके द्रष्टा और शरोता है।” वे 
“सत्यके सारथि हैँ, जिनका आसन उसके प्रासादोंमें हैं, वे पवित्र विवेकवाले 
ओर अजेय हैं, विद्ञालदृष्टि-संपन्न नर हैं।” “वे असर हैं जो सत्यको जानते 
हैं।” इस प्रकार असत्य और कुटिलतासे मुक्त ये आंतरिक दिव्य सत्ताएँ 
हमारे अन्दर अपने स्वाभाविक स्तर, धाम, भूमिका और लोक तक उठ जाती 
हैं। “द्विविध जन्मोंवाले ये देवता .अपनी सत्तामें सच्चे हैं और सत्यपर 
अधिकार रखते हुँ, प्रकाशमं बहुत विशाल. और एकीभूत हैं और हैं इसके 
प्रकाशमय लोकके स्वामी ।” 

इस ऊर्ध्वोन्मुख गतिमें वे अशुभ और अज्ञानको छिन्न-भिन्न- करके हमसे 
दूर कर देते हैं। ये वे हैं “जो पार होकर निष्पापतां और अविभक्त सत्ता- 
में पहुँच जाते हैं” | ` इसी लिए ये हैं “वे देव जो उद्धार करते हैं?। शत्रु, 
आक्रामक किंवा अनिष्टकर्ताके लिए उनका ज्ञान मानो दूर-दूर तक फैले हुए 
जाल वन जाता है, क्योंकि उसके लिये प्रकाश अंघताका कारण होता है, 
शुभकी दिव्य गति अशुभका अवसर और मार्गका रोड़ा। परन्तु आर्य ऋषि- 
की आत्मा रथके साथ वेगसे दौड़ती हुई घोड़ीकी तरह इन संकटोसे पार 
हो जाती है। देवोंके नेतृत्वमे आयं ऋषि बुराईके अन्दर होनेवाळे सव प्रकार 
के स्खलनोंसे ऐसे बच जाता है जैसे अनेकों खोह-खड्डोंसे । अदिति, मित्र और 
वरुणकी विशाल एकता, पवित्रता और समस्वरताके विरुद्ध उसने जो पापः 
किया हो उसे ये देव क्षमा कर देते हें ताकि वह विशाल तथा “अभय ज्योति” 
का रसास्वादन करनेकी आशा कर सके और लंबी रात्रिया उसपर न आवें। 
बैदिक देव निरी भौतिक प्रकृति-शक्तियाँ ही नहीं हैँ अपितु जगत॒की सव 
वस्तुओंके पीछे और अन्दर विद्यमान चेत्य सचेतन शक्तियाँ हँ--यह वात 
उनके वैश्व स्वरूपमें और पाप व असत्यसे हमें इस प्रकार छुड़ानेमें जो 
संबंध है उससे पर्याप्त स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि तुम वे हो जो अपने 
ज्ञानात्मक मनकी शक्तिसे जगत्‌पर शासन करते हो, चर और अचर सभी 
भूतोंके अन्दर स्थित विचारक हो, इसंलिये हे देवो ! तुम हमें, जो कर्म 
हमने किया है और जो नहीं किया है उसके पापसे पार करके आनंदको' 
ओर ले जाओ। (ऋ 2.63.8) ; ; 

पथ और यात्राका रूपक वेदमें सर्दा देखनेमं आता है। वहं पथ है 


1. य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य enginea ma: 
ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवास: ` पिपृता स्वस्तये ॥ WA 
š है . R. A. ER 
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सत्यका पथ, जिसपर हम दिव्य नेतृत्वके द्वारा आगे ले जाये जाते हैँ। 
हे अनन्तके पुत्रो! हमारे लिए निर्भय शान्ति संपादित करो, हमारे लिए 
आनन्दके सुगम सन्मागे ` बनाओ (ऋ. %.63.7)। 

- तुम्हारा पथ सुगम है. हे अर्यमा, हे मित्र, वह पथ है निष्कंटक और 
पुणं, हें वरुण” (ऋ. 11.27.6) | 

“जिन्हें अनंतताके पुत्र अपने उत्तम मार्गदर्शनोंके द्वारा आगे छे जाते हूँ, 
बे सब पाप और बुराईसे पार होकर आनंदमें पहुँच जाते हैं” (ऋ. 3.63.13): 
सदा ही वह लक्ष्य होता है परम कल्याण, विशाल आनंद और शान्ति, अखंड 
ज्योति, बृहत्‌ सत्य और अमरता। “तुम हे देवो! विरोधी (विभाजक) 
शक्तिसे हमें दूर रखो, हमें आनंद-प्राप्तिके लिये व्यापक शान्ति प्रदान करो” 
(æ. 2.63.12)“ । “अनंतताके पुत्र हमें अक्षय प्रकाश देते है ।” “हमारे 
यज्ञ-संबन्धी ज्ञानसे सम्पन्न मनके अधिपतियो ! प्रकाशका सर्जन करो।” 
“तुम्हारा जो बढ़ता हुआ जन्म है, जो, हे अर्थमा, भयके इस जगतूमे भी 
परम आनन्दका सर्जन करता है, उसे हम आज ही जानना चाहते हैँ, हे 
अनन्तके पुत्रो !” क्योंकि जिसका सर्जन किया जाता है वह है “अभय 
ज्योति” जहाँ मृत्यु, पाप, ताप, अज्ञानका कोई संकट नहीं--वह है वस्तुओंके 
अन्दर स्थित, अखंड, अनन्त और अमर, आनन्दोल्लसित परम आत्माकी . 
ज्योति। क्योंकि “ये अमरताके आनन्दोल्लसित स्वामी हैं, यही सर्वव्यापी 
अर्यमा, मित्र और वरुण ।” 

तो भी स्वर्‌के अर्थात्‌ दिव्य सत्यके लोकके रूपकमें ही लक्ष्य ठोस रूपमे 
चित्रित हुआ है। अभीप्सा यह की गई है “आओ उस ज्योतिमें पहुँचे जो 
स्वरलोककी है, उस ज्योतिमें जिसे कोई खंड-खंड नहीं कर सकता? | स्वर्‌ 
है मित्र, वरुण और अर्यमाका महान्‌, 'अखंडनीय जन्म-घाम जो आत्माके 
प्रकाशमय झुलोकोमें निहित है। क्योंकि वे सवं-शासक राजा पूर्ण रूपसे 
वधित होते हे और उनमें कोई कुटिलता नहीं है, अतः वे द्युलोकमे हमारे 
वास-घामको धारण करते हैं। वह है त्रिविध लोक जिसमें मनुष्यकी उच्नीत 
चेतन-सत्ता तीन दिव्य तत्त्वोको अर्थात्‌ उसकी अनंत सत्ता, उसकी अनंत 


1. ता आदित्या अभयं शमं यच्छत्‌ सुया नः कते सुपथा स्वस्तये। 


ऋ. 3.63.7 
2. सुगो हि बो अर्यमन्‌ मित्र पन्था अनुक्षरो वरुण साधुरस्ति । 


ऋ. 11.27.6: 
. 3. यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विइवानि दुरिता स्वस्तये ॥ ऋ. X.63.13 
4. आरे देवा द्रेषो अस्मद्युयोतनोरु णः दाम यच्छता स्वस्तये ॥। ऋ. 5.63.12 
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चेतन-शक्ति और उसके अनंत आनंद'को प्रतिबिम्बित करती है। “वे अपने 
अंदर ज्ञानमें तीन पृथिवियों, तीन द्युलोकोंको, इन देवोंके तीन कार्य-व्यापारोंको 
घारण करते हैं। हे अनंतके पुत्रो ! तुम्हारी वह विशालता सत्यसे महान्‌ 
है, हें अर्यमन्‌ ! हें मित्र! हे वरुण! वह विशालता महान्‌ और रमणीय 
है। वे प्रकाशके तीन स्वगिक लोकोंको धारण करते हैं, स्वर्णसम भास्वर 
वे देव जो स्वयं पवित्र हैं और जिनकी घाराएँ पवित्र हैं। कभी न सोनेवाले 
अजेय वे देव पलक नहीं झपकाते, अपनी विशालता उस मत्यंके प्रति प्रकट 
करते हैं जो सरल है” (क्र. 2.27.8.9)*। सबको पवित्र करनेवाली ये 
धाराएँ उस वृष्टि और प्रचुरताकी घाराएँ हैं, सत्यके चुलोककी नदियाँ gl 
“व ज्योतिके रथमें बैठे हैं,. ज्ञानम शक्तिशाली, निष्पाप; परम कल्याणके' 
लिए वे द्युलोककी वर्षा और प्रचुरताका परिधान पहने हुए हैं” (ऋ.10.63.4)? 
उस प्रचरताकी वर्षाके द्वारा वे “हमारी आत्माओंको उसके स्रोत तक 
आरोहण करनेके लिए तैयार करते हैं, वह स्रोत है एक उच्चतर समुद्र जिससे 
ज्योतिमंय घाराएँ अवतरित होती हैँ । 

हम देखेंगे कि सब-देवों (विइवेदेवाः) के प्रति तथा अनंत माताके 
पुत्रोके प्रति सम्बोधित सूक्तोंमे इस महान्‌ त्रयी--वरुण, मित्र और अर्यमाका 
निरूपण कितने विस्तारसे किया गया है। इस त्रयीका शिखरभूत चोथा 
देव है भग। इसके साथ वे तीनों पूर्ण सत्य और अनंतताके पुंज और 
चरम शिखर के प्रति ऋषियोंकी चरम अभीप्सामं उनके विचारपर छाये. 
रंहते हैँ। उनकी इस प्रधानताका कारण है उनका विशिष्ट स्वभाव और 
व्यापार, जो निस्संदेह प्रायः किसी बड़ी भारी प्रमुखताके साथ तो नहीं 
प्रकट होते किन्तु उनके साँझे कार्य, उनकी संयुक्त प्रकाशमय प्रकृति, उनकी 
निविशेष उपलब्धिकी पृष्ठभूमिके रूपमे हमारे सामने आते है । क्योंकि 
उनके पास एक ज्योति है; एक कार्य है, वे हमारे अंदर एक अखंड सत्यको 
पूर्ण बनाते है; हमारे सहमति देनेवाले विशवात्मभाव'में सव देवोंका यह 


1. त्रिघातु। _ 

2. तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ त्री रुत दन्‌ त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम्‌ । 
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन्‌ वरुण मित्र चारु ॥ 
त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो घारपूता 
अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे सर्त्याय ॥ ऋ. 11.27. 

चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बुहद्देवासो अनयता i 
ज्योतीरया अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते 


4. वइवदेव्यम्‌ | 


` हो जाती हैं, क्योंकि त्रयीका 
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ऐक्य ही इन आदित्य-सूक्तोंमें वैदिक विचारका उद्देश्य है। तो भी यह ऐक्य 
उनको शक्तियोंके सम्मिलनसे साधित होता है और इसलिए इसमें उनमेंसे 
प्रत्येकका निजी स्वभाव और व्यापार होता है। इन चारोंका सम्मिलित 
स्वभाव और व्यापार है समग्र दिव्यता या भगवत्ताको उसके चार सारभूत 
तत्वोंकी स्वाभाविक परस्पर-क्रियाके द्वारा सर्वागीण रूपमें निमित करना । 
भगवान्‌ सर्वस्पर्शी, अनंत और शुद्ध सत्ता है। वरुण हमारे पास दिव्य 
आत्माका अनंन्त सागरसम विस्तार और उसकी आकाशीय तात्त्विक पवित्रता 
छाता है। भगवान्‌ निस्सीम चेतना है जो ज्ञानमें पूर्ण और पवित्र है और 
` इसलिए वस्तुओंके अपने अवलोकन और विवेचनमें प्रकाशमय ढंगसे यथार्थ, 
उनके विधान और स्वभावको समस्वर करनेमें पूर्णतः सामंजस्यमय और 
सुखमय है। मित्र हमारे लिए इस प्रकाश और सामंजस्यको, इस यथार्थ 
विवेक और परस्पर-सम्बन्ध और मेत्रीपूणे सुसंवादको लाता है, साथ ही वह 
मुक्तात्माके उन सुखद विधानोंको भी लाता है जिनके अनुसार वह 
अपने समस्त समृद्ध विचारमें, अपने उज्ज्वल कार्योमें और सहस्नविध 


, हर्षोपभोगमें अपने साथ और परम सत्यके साथ समरस होता है। भगवान्‌ 
. अपनी सत्तामें शुद्ध और पूर्ण शक्ति है और हमारे अंदर वस्तुओंके मूल 


स्रोत और सत्यकी ओर जानेकी एक ऊर्ध्वमुख प्रवृत्ति है। अर्यमा हमारे 
पास सर्व-समथे बलको.ओर पूर्ण-मागंदशन-युक्त, सुखमय, आंतरिक अम्युत्थानको 
छाता हैत भगवान्‌ एक ऐसा प्रवित्र aaia, सवस्पर्शी, अक्षुब्ध आनंदोल्लास 
है जो अपनी अनंत सत्ताका उपभोग करता है और उस सवका भी समान 
रूपसे उपभोग करता है जिसका वह अपने अंदर सर्जन करता है। भग 
हमें मुक्त आत्माके उस आनन्दातिरेकको . और आत्माके अपने ऊपर और 
जगतूके ऊपर स्वतंत्र और अच्युत स्वामित्वको भी राजकीय ढंगसे प्रदान 
करता है। ; : 
राजाओंका यह चतुष्टय वस्तुत: सच्चिदानंद, सत्‌ चित्‌ और आनंदकी परवर्ती 
सारभूत त्रयी है जिसमें आत्म-संविद और आत्म-शक्ति, अर्थात चित्‌ और: 
तपस्‌ चेतनाकी दो अवस्थाएँ गिने जाते हे। परंतु इस चतुष्टयको यहाँ 
इसकी वेइव अवस्थाओं और वैरव पर्यायोंके रूपमे परिणत कर दिया गया zi 
राजा वरुणका आघार है सतूकी सर्व-व्यापी पवित्रतामें ; देवोंके प्रियतम, 
आनंदमय और शक्तिशाली भित्रका चितुके सर्वे-एकीकारक , प्रकाशमें, अनेक 
र्थोंवाळे अर्यमाका गति और तपकी क्रिया और. सर्व-दाशिनी शक्तिमें, भगका 
आनंदके सर्वारिङ्गी हषेमें। तथापि ये सब चीजे चरितार्थे देवत्वमें एकरूप 


प्रत्येक तत्त्व अपने आपमें दूसरोंको अन्तानि हित. 


` 


~ 
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रखता है और उनमेंसे कोई भी दूसरोंसे पृथक्‌ रूपमे नहीं रह सकता, इस 
लिए चारोंमेंसे प्रत्येक अपने सारभूत गुणकी शक्तिसे अपने भाइयोंकी प्रत्येक 
सर्वसामान्य विशेषताको भी धारण करता है। इसी कारण यदि हम वेदको 
उतनी सावधानीसे न पढ़ें जितनी सावधानीसे यह लिखा गया था, तो हम 
इसके भेद-प्रभेदोंको खो बैठेंगे और इन प्रकाशमय राजाओंके अविभेद्य सर्वे- 
साधारण व्यापारोंको ही देखेंगे, क्योंकि निस्संदेह सूक्तोंमे आद्योपान्त पाई 
जानेवाली सव देवोंकी “भिन्नतामे एकता” मनोवैज्ञानिक सत्यकी 'सूक्ष्मताओसे | 
अपरिचित मनके लिए इस वातको कठिन बना देती है कि वह देवताओंमें 
सर्वसामान्य या परस्पर-परिवर्तनीय गुणोंके अस्त-व्यस्त पुंजके सिवाय और 
कुछ देखे। ये भेद-प्रभेद वहाँ है ही और इनका उतना ही बड़ा बल और 
महत्त्व है जितना कि यूनानी और मिस्री. प्रतीकवादमें । प्रत्येक देव अपने 
अंदर अन्य सबको धारण किये है, परंतु उसके अपने विशिष्ट व्यापारमे 
उसका अपनापन तब भी बना रहता है। 

इन चारों देवोंके बीच भेदका यह स्वरूप वेदमें उनकी घटती-वढ़ती 
प्रघानताकी व्याख्या कर देता है। वरुण सहज ही: इन सबमें प्रथम और 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अनंत सत्ताका साक्षात्कार वैदिक पूर्णंताका ` 
आधार है। दिव्य सत्ताकी विशालता एवं ,पवित्रता जब एक वार प्राप्त 
हो जाती है तब शेष सब उसमें अन्तर्निहित ऐश्वर्य, सामथ्यं और गुणके 
रूपमे अनिवाय रूपसे प्राप्त हो जाता है। मित्रकी स्तुति वरुणके साथ 
संयुक्त रूपमें या फिर दूसरे देवोंके नाम और आकारके रूपमें/--अधिकतर 
बैश्व कर्मकर्ता अग्निक नाम और आकारके रूपमें,--की गई है, इनके विना _ 
तो कदाचित्‌ ही । उस संयुक्‍त स्तुतिमे वे. देव अपनी क्रियामें सामंजस्य और 
प्रकाशतक पहुँचते हुए अपने अंदर दिव्य मित्रको प्रकट कर देते हैं। प्रकाश- _ 
मय राजाओंके aa अधिकतर मित्रावरुणकी युगल-शक्तिके प्रति _ 
सम्बोधित हैं। कुछ “सूक्त पृथक्‌ रूपसे वरुणके प्रति या वरुण-इन्द्रके प्रति, 
एक मित्रके प्रति, दो या तीन भगके प्रति सम्बोधित किये गये है! अर्यमाके 
प्रति एक भी नहीं। क्योंकि अनंत विशालता और पवित्रता स्थापित हो जानेप 
उनके आघारपर और उनकी नींवपर, हमारी सत्ताके आध्यात्मिक | 


` देवोंकी क्रियाओके द्वारा प्रकाशमय सामंजस्य प्राप्त करना 

यही है मित्र और वरुणका इन्द्र । अर्येमाकी शक्तिको कदाचित्‌ 
स्वतंत्र तत्त्वके खूपमें देखा जाता है; वह तो एक ऐसा । 
_ विश्वमे विद्यमान शक्‍ति,--विश्‍वगत शक्ति सत्ताको 
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एवं गति. है या उसका एक (महत्त्वपूर्ण क्रियाशील रूपमात्र है, वह चेतना 
` वा ज्ञानका, वस्तुओंके अंतनिहित सत्यका क्रियान्वित एवं उन्मुक्त होना मात्र 
है, जिसके द्वारा वे (चेतना वा ज्ञान आदि) शक्तिके सार-तंत्त्वके रूपमें 
और प्रभावकारी आकारके रूपमे परिणत हो जाते हैं, अथवा वह (विश्वगत्‌ 
शक्ति) एक ऐसी स्व-उपलब्धिकारी और स्वायत्तकारी गतिका एक प्रभाव- 
शाली खूपमात्र है जिसके द्वारा सत्‌ और चित्‌ अपने-आपको . आनंदके 
रूपमें चरितार्थं कर लेते हैं। इसलिए अर्यमाका आवाहन सदा ही अदिति 
या बरुण या मित्रके साथ संयुक्त रूपमें किया जाता है अथवा महान्‌ सिद्धि- 
कारक त्रयीमें या राजाओंके चरितार्थ चतुष्टयके रूपमे या सब-देवों (विइ्वे- 
देवाः) और आदित्योंके सववसामान्य आवाहनमें । 

दूसरी ओर भग हमारी सत्ताके छिपे हुए दिव्य सत्यकी उपलब्धिकी ओर 
हमारी गतिका चरम शिखर है; क्योंकि उस सत्यका सार है परम: आनन्द । 
भग साक्षात्‌ सविता ही है; ` सबं-उपभोक्ता भग एक ऐसा ख्रष्टा-सविता है 
जो अपनी सृष्टिके दिव्य उद्देश्यमें कृतार्थ हो गया है। इसलिए वह साधन- 
की अपेक्षा कहीं. अधिक एक साधित परिणाम है या फिर सबसे अन्तिम 
साधन है, हमारे आध्यात्मिक ऐश्वर्यके दाताकी अपेक्षा कहीं अधिक उसका 
स्वामी है। : 

` सब-देवों ` (विशवेदेवाः) के प्रति ऋषि वामदेवका सूक्त विशद स्पष्टताके 

साथ उस उच्छ अभीप्सामय आशाको दर्शाता है जिसके प्रति कृपालु होनेके 
लिए और जिसे सुखमय सिद्धि तक. पहुँचानेके लिए इन वैदिक देवताओंका | 
आह्वान किया जाता था। 

“तुममेंसे कौन हमारा उद्धारक है? कोन हमारा त्राता है? हे पृथ्वी 
ओर था ! द्वेघ-भावसे मुक्त तुम हमारा उद्धार करो। हे मित्र ! हे वळण ! 
इस मर्त्येभावसे हमें बचाओ जो हमारे मुकाबळेमे अतीव प्रबल है! हे देवो! 
तुममेसे कोन हमारे लिए यज्ञकी यात्रामें परम” कल्याणको दृढतया सम्पुष्ट 
करता है? जो हमारे उच्च मूल घामोंको प्रदीप्त करते है, ज्ञानमें निस्सीम 
जो देव हमारे अंधकारको दूर करते हुए उदित होते हैं, वे अविनइवर सर्वे- 
नियंता देव ही हमारे लिए उन सबका विधान करते हैं। सत्यके चिन्तक 
वे सिद्धिकर्ता ज्योतिमे देदीप्यमान होते है। प्रकाशप्रद शब्दोंके द्वारा मै 
अदितिरूप बहती हुई नदीको जो दिव्य आनंदमय है, अपना साथी बनानेके 
लिए खोजता हूं। हे अजेय निशा और उषा ! कृपा करके ऐसा अवद्य 
करो कि दोनों दिन (दिनका प्रकाशमय और अंघकारमय रूप) हमारी पूर्णतया 
O रक्षा करे। अर्यमा और वरुण विवेकपूर्वक पथ दर्शाते हैं, और प्रेरणाका 
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अधिपति अग्नि विवेकपूर्वक आनंदमय लक्ष्यका मार्ग दिखलाता है । ह्‌ 

इन्द्र और विष्णु ! स्तुति किये हुए तुम हमारे लिए पूर्णतया उस शान्तिका à 

विस्तार करो जिसमें सव शक्तियाँ और महती सुरक्षा विद्यमान है । पर्वतके, 

` सरुतके और हमारे दिव्य त्राता भगके संवर्धनोंका मँ gi वरण करता हें । 
सव पदार्थोका स्वामी जगत्‌-सम्बन्धी पापसे हमारी रक्षा करे और मित्र उसके 
विरुद्ध किये जानेवाले पापसे हमें बहुत दूर रखे । अव स्तोता अभीष्ट 
वस्तुओंके. द्वारा जिन्हें हमें प्राप्त करना है, अहिर्बुध्न्य (आधारस्थित सर्प) 
के साथ चयौ और पृथिवी-इन देवियोंकी स्तुति करे, मानो अपने' विशाळ 
संचरणके द्वारा उस समुद्रको अधिकृत करनेके लिए उन्होंने उन (छिपी हुई) 
नदियोंको खोल दिया हो जो जाज्वल्यमान ज्योतिसे मुखरित हैं। अदिति 
देवी देवोंके साथ हमारी रक्षा करे, दिव्य परिन्नाता सदा जागरूक रहता 
हुआ निरंतर हमारा उद्धार करे। मित्र और वरुणके मूल घामके और 
अग्निके उच्च स्तरके नियमोंका हम कभी उल्लंघन न करें। अग्नि daad- 
सम्पदाओंके उस विशाल सारतत्त्वको और सर्वाँगपूर्ण उपभोगका स्वामी है । 
वह उन प्रचुर aa हमपर मुंक्त हस्तसे लुटाता है। हें उषा! ले 
हे सत्यकी वाणी ! ' बल और एऐदवर्यकी सम्राज्ञी ! हमारे पास बहुतसे अभीष्ट $ 
वर ला, तू जिसमें उनका समस्त वेभव है। इसी लक्ष्यकी ओर सविता, za 
भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, इन्द्र हमारे परम आनंदके ऐंदवर्योके साथ हमारे 
लिए सम्यक्तया गति करें” (ऋ, IV.55) 1 


1. को वस्त्राता वसवः को वरूता द्यावाभूमी अदिते त्रासीयां नः। 
सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्‌ को वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः ॥1॥ 
प्र ये धामानि म्स र वि यदुच्छान्‌ वियोतारो अमूराः । 
विघातारो विते दधुरजल्रा ऋतधीतयो रुरुचन्त दस्माः॥2॥ 
प्र पस्त्यामदिति सिन्धुमर्केः स्वस्तिमोळे सस्याय देवीम्‌।. . e 
उभे यथा नो अहनी निपात उषासानक्ता करतामदब्धे ॥3॥ _ १ 
am वरुणइचेति पन्थामिषस्पतिः सुवितं गातुमगिनिः । 
इन्द्राविष्णू qag षु स्तवाना शर्म नो यन्तममवद्‌ वरूथम्‌ NAN 
आ पर्वतस्य मरुतामबांसि देवस्य त्रातुरब्रि भगस्य। 

* पात्‌ पतिर्जन्यादंहसो नो मित्रो , मित्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥51॥ _ 

रोदसी अहिना बुध्त्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्टः pri- 
त्त न संचरणे सनिष्यवो घमंस्वरसो नद्यो अपत्रन[॥61. [| 

. देवैनों .देव्यदितिनि पातु देवस्त्राता जायतामप्रयुच्छन्‌। | 
नहि मित्रस्य वरुणस्य धासिमर्हामसि प्रमियं सान्वग्नेः ॥7॥। 
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वरुण 
4, 2 ~ ~ ~ 2 > जिसके त अर्थ e Fo ~s 
वरुण” शब्द हमें एक ऐसी घातुसे प्राप्त हुआ है जिसके अर्थ हँ-चारों 
ओरसे घेरना, आच्छादित या व्याप्त करना। इस नामके इन अर्थोसे 


प्राचीन रहस्यवादियोंके काव्यमय चक्षुके सामने एसे रूपक उभरे जो हमारे 
लिए अनंतका निकटतम ठोस प्रतिनिधित्व करते हूँ। उन्होंने भगवानको 


हमारे ऊपर छाए उच्चतम झुलोकके रूपमे देखा, दिव्य सत्ताको सर्वतोव्यापी 


सागरके समान अनुभव किया, उसकी असीम उपस्थिति में उन्होंने ऐसे निवास 
किया मानों शुद्ध और सवंव्यापी व्योममे निवास कर रहे हों। वरुण है 
यह उच्चतम द्युलोक, आत्माको चतुदिक व्याप्त करनेवाला यह सागर, यह 
है आकाशीय प्रभुता और अनंत व्यापकता । 

इसी धातुने उन्हें अंधकारपूर्ण आच्छादक--विरोधी वृत्र--के लिए भी 
नाम प्रदान किया था, क्योंकि; इस घातुके अनेक .सजातीय अर्थोमेंसे कुछ ये 
. भी हँ--बाघा डालना और प्रतिरोध करना, पर्दा डालना या वाड़ लगाना, 
घेरना और परिवेष्टित करना। परन्तु अंघकारपूर्ण qa सघन वादल 
और आवरणकारी छाया है। उसका ज्ञान-_क्योंकि उसे भी ज्ञान है जिसे 
साया कहते हॅ-सीमित सत्ताका बोध है और अन्य सारी समुद्ध और विशाल 
` सत्ताका जो हमारी होनी चाहिए, अवचेतन रात्रिमें छिपाए रखना है। 
सर्जनशील ज्ञानके. इस निषेधके लिए और उसकी विरोधिनी शक्तिके लिए 
वह देवोके विरुद्ध दृढ़तासे खड़ा होता है,-यह प्रभु और मानवके दिव्य 
अधिकारके विरुद्ध उसका अदिव्य अधिकार है। वरुण अपनी विशाल सत्ता 
और बृहत्‌ दृष्टिसे इन सीमाओंको पीछे धकेल देता है; उसकी प्रभुता हमें 
अपने प्रकाश से चतुदिक्‌ व्याप्त करती. हुई उस चीजको प्रकट कर देती है जिसे 
अंघकारमय वृत्रके पुनः-पु्ः आक्रमणने रोक रखा और तिरोहित कर रखा 
था । ` उसका देवत्व आकिंगनकारी और प्रकाशप्रद अनंतताकी एक आकृति 
या आध्यात्मिक प्रतिमा है। ` 
इस' कारण वरुणको भौतिक आकृति जाज्वल्यमानं अग्नि या देदीप्यमान सूयं 


(पिछले पृष्ठकी टिप्पणीका शेष भाग) 


अग्निरीशे वसव्यस्या$ग्निमंहः सौभगस्य । तान्यस्मभ्यं रासते 1181 
उषो मघोन्या YA वार्या पुरु । अस्मभ्यं वाजिनीवति Mm 
तत्‌ सु नः सविता भगो वरणो मित्रो अर्यभा । इन्द्रो नो राधसा गमत 11101 
ऋ, TV. 55.1-10 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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और ज्योतिर्मय उषाकी अपेक्षा.वहुत कम सुनिस्चित है । प्राचीन भाष्यकारोंने 

विचित्र ढंगसे यह कल्पनाकी कि वह रात्रिका देवता है। -पुराणोंमे वह 
जलोंका देवता है और उसका पाश, जो वेदमे मनोवैज्ञानिक रूपकसे अधिक 

कुछ होनेका दावा कभी नहीं करता, समुद्र-देवताका. उग्र चाबुक बन गया 

है। यूरोपीय विद्वानोंने उसे यूनानी देवता यूरेनससे अभिन्न माना है और: 

उसकी आदिम आकाशीय प्रकृतिके कुछ .अंश देखकर एक विचारगत परि- 
वर्ततकी कल्पना की है जो वरुणका ऊध्वंवर्ती नीलाकाशसे अधोवर्ती नीलाकाशः 

की ओर एक प्रकारका पतन या. पदच्युति' तक 'है। संभवतः इन्द्रके अत्त- 

रिक्षका स्वामी और देवोंका राजा बन जानेसे आदि राजा वरुणको जलोंके 
आधिपत्यसे संतुष्ट होना पड़ा। ' यदि हम रहस्यवादियोंकी प्रतीकात्मक 
पद्धतिको समझें तो हम देखेंगे कि ये सब कल्पनाएँ अनावश्यक हैं। उनकी 

पद्धति है एकत्र रखे हुए नाना विचारों और रूपकोंको एक ऐसे सर्वेसामान्य 
विचारमें संयुक्त कर देना जो उन्हें जोड़नेवाली सभी कड़ियाँ प्रदान करता 

है। इस प्रकार वेदका बरुण राजा है-वास्तविक द्युलोकोंका नहीं, क्योंकि s 
उनका राजा है द्यौष्पिता, प्रकाशके द्युलोकोंका भी नहीं, क्योंकि उनका राजा * 
है इन्द्र, , बल्कि वहं सबपर छाए हुए उच्चतम व्योमका और साथही सब 
सागरोंका राजा है। सव विस्तार वरुणके हैं, प्रत्येक अनन्तता उसीका - 
ऐस्वर्ये और संपदा है। ; Ti 

रहस्यवादी विचारमे आकाश और साग्र परस्पर मिलकर एक हो अट 

. जाते है; * इस एकताका उद्गम ढूँढ़नेके लिए दूर जानेकी जरूरत नहीं । सृष्टिके . 
विषयमें हिमांलयसे आंडिज (Andes) तक सारे संसारमें जो प्राचीन धारणा 
थी उसमें यह कल्पना की गई थी कि पदार्थॉका उपादान-तत्त्व है जलोंका 
आकाररहित विस्तार, जो प्रारंभमें अंघकारसे आच्छादित था और जिसमेसे' 
दिन और रात तथा बुलोक और पृथ्वी और सब लोक बाहर निकले हैं। 
यहुदियोंके सृष्ट्युत्पत्ति-प्रकरणमें कहा गया है कि “समुद्रके ऊपरी तल पर 
अंधकार था और ईइवरकी आत्मा जलोंपर विचरण कर रही थी।” शब्दके 
द्वारा उसने समुद्रको अंतरिक्षसे विभक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप अब 
यहाँ दो समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्षके नीचे है, दूसरा 'दुलोकीय॑ जो 
अंतरिक्षके ऊपर है। इस सावंभोम विश्वासको या इस वैद्व रूपकको ; 
हक गुह्यवादियोंने पकडा और इसमें अपने समृद्ध मनोवैज्ञानिक मूल्योको अर 
दिया। एक अंतरिक्षकी जगह उन्होंने दो को देखा,--एक पाथिव और _ 
दूसरा दिव्य |. दो सागरोंके स्थानपर उनकी अनावृत दृष्टिके स म्‌ 
सागर प्रसारित हो उठे। za 
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जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे 
चलकर देखेगा जब प्रकृति और जगत्को देखनेकी: उसकी भौतिक दृष्टि आंत- 
रात्मिक दृष्टिमे बदल जायगी। उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और 
) तरंगित होता हुआ तमस्‌, अंधकारमें छिपा अंधकार, निश्चेतन समुद्र जिससे 
'एकमेव' के शक्तिशाली तपसुके द्वारा उनकी सत्ता उद्भूत हुई थी। उनके 
ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरताका दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम व्योम 
है, आनन्दस्वरूप बिष्णुका परम पद है, जिसकी ओर उनकी आकपित सत्ता- 
को आरोहण करना होगा। इनमेंसे एक था अंघकारपूर्ण आकाश, आकार- 
. हीन, जड़, निश्चेतन असत्‌; दूसरा था “ज्योतिर्मय व्योमसदृश सर्व-चेतन एवं 
निश्चेतन सत्‌। ये दोनों 'एकमेव'के ही विस्तार थे, एक अंधकारमय, दूसरा 
प्रकाशमय । 
इन दो अज्ञात अनन्तताओंके अर्थात्‌ अनन्त संभाव्य शून्य और अनन्त 
परिपूर्ण 'क्षके बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखोंके सामने, नीचे 
ऊपर," नित्य विकसनशील चेतन सत्ताका तीसरा समुद्र देखा, एक प्रकारकी 
असीम तरंग देखी, जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपकके द्वारा इस प्रकार 
वर्णन किया कि वह द्युलोकसे परे परमोच्च समुद्रों तक आरोहण करती या 
उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत 
द्वारा पार करना हैं। इस समुट्रमें शक्तिशाली और प्रचण्ड-वेंगमय राजा 
तुग्रका पुत्र, आनन्दोपभोगका अभिलाषी भुज्यु डूबने ही वाला था, क्योंकि 
उसे उसके मिथ्याचारी साथियोंने, दुष्टाचारी सत्ताओंने इसमें फेंक दिया 
था, परन्तु अद्विनीकुसारोंका रथ-पोत. उसे बचानेके लिये द्रत गतिसे आ 
पहुंचा । यदि हम ऐसे संकटोंसे बचना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि 
"हमारा सीमित संकल्प और विवेक बरुणके विशाल ऋत और सत्यके हारा 
अनुशासित हों। हम किसी मानवीय नाव पर न सवार हों, अपितु “निर्दोष 
और अच्छे चप्पूवाली दिव्य नौकापर आरोहण करें जो डबती नहीं, जिसके 
र, द्वारा हमं पाप और कलुषको पार कर सुरक्षित रूपसे समुद्रके पार पहुंच 
V सक ।” इस मध्यवर्ती समुद्रके बीचमें पृथ्वीके 'ऊपर' हमने ज्ञानके सूर्यको 
$ Ream गुहासे उदित होते हुए और द्रष्टाओके नेतृत्वमें समुद्र-यात्रा 
करते हुए देखा है। क्योंकि यह भी तो एक समुद्री आकाश है। अथवा 
हम यूं कहें कि यह आकाशोंकी क्रमपरंपरा है। यदि हम इस वैदिक रूपक- 1 
मालाका अनुसरण करना चाहें तो हमें यह कल्पना करनी होगी कि सागरके 
ऊपर सागर रखा हुआ है। यह जगत्‌ ऐसी चोटियोंकी श्रृंखला है. जो कि 
o गहराइयां और है अन्तहीन विश्ञालताओंका एक दूसरीमें अवगुण्ठित होना 
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ओर एक दूसरीमेंसे विकसित होना । अधःस्थ व्योम ऊपरके सदा अधिका- 
धिक ज्योतिर्मय व्योमकी ओर उठता है, चेतनाका प्रत्येक स्तर बहुतसे निम्न 
स्तरोंपर आधारित है और बहुतसे उच्चतर स्तरोंकी अभीप्सा करता है। 
परन्तु हमारे दूरतम आकाशोंसे परे प्रकाशके परम सागरमे और 'उच्चतम 
अतिचेतनात्मक विस्तारमे हमारा द्युलोक सत्यके रूपमें हमारी प्रतीक्षा कर 
रहा है। वह सत्य निम्नतर सत्यसे उसी प्रकार छिपा है जिस प्रकार निरचे- 
तन रात्रिमें अन्धकार उत्तरोत्तर बड़े अन्धकारके द्वारा परिवेष्टित और रक्षित 
होता है। वह है राजा वरुणका सत्य। उस ओर उषाएँ चमकती हुई 
उदित होती हैं, नदियां यात्रा करती हे और सूर्य वहाँ अपने रथके अश्व 
खोल देता हे । बरुण इस सवको अपनी विशाल सत्ता में तथा अपने असीम 
ज्ञानके द्वारा घारण करता है, देखता है और इसपर शासन करता.है। ये 
सव सागर उसीके हैं, और निइचेतन समुद्र एवं उसकी रात्रियांतक जो अपने 
वाह्य रूपमे उसकी प्रकृतिके इतनी विपरीत हैं, उसीकी हुँ। उसकी प्रकृति 
तो है सुखमय ज्योति और सत्यके एकमेव सनातन विशाल सूर्यकी विस्तृत 
जाज्वल्यमान प्रभा । . दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, उसकी अनंतता 
में प्रतीक-रूप है ॥। “ज्योतिमंय बरुण रात्रियोंको आलिंगित किए है, वह 
उषाओंको अपने सर्जनशील ज्ञानके द्वारा अपने अन्दर धारण करता है। 
अंतदेष्टिसे संपन्न वह प्रत्येक पदार्थके चारों ओर विद्यमान है। 
सागरोंके इस विचारसे ही संभवतः वैदिक नदियोंकी मनोवैज्ञानिक परि- 
कल्पनाका उदय हुआ। ये नदियां aia विद्यमान हैं। ये वे धाराएं हु 
जो पर्वतसे नीचेकी ओर बहती हैं और वृत्रके अंधकारमय रहस्योंमेंसे गुजरती 
हुई और उन्हें अपने प्रवाहसे प्रकाशित करती हुई मनकी ओर आरोहण करती 
है; वे हँ द्युलोककी शक्तिशाली घाराएं जिन्हें इन्द्र पृथ्वोपर लाता. है; वे 
हैं सत्यकी घाराएँ; वे हैँ इसके ज्योतिमय आकाशोंसे पड्नेवाली वर्षा; वे 
है सात शाश्‍वत बैहिनें और सहेखियां; वे हे दिव्य घाराएं जिनके पास ज्ञात 
है। वे पृथ्वीपर उतरती हैं, सागरसे उद्भूत होती हूँ, सागरकी ओर बहती 
है, पणियोंके द्वारोंको तोड़कर वाहर निकल जाती हूँ, परम समुद्रोकी ओर 
आरोहण करती g- 
सागरसदुश बरुण इन सब धाराओंका राजा है। यह कहा गया है 
_ कि “नदियोंके उद्भवे वह सात बहिनोंका भाई है, वह उनके मध्यम स्थित 


है” (ऋ. VIII. 41 2) । एक दूसरे ऋषिते गाया है “नदियोंमें वरुण अपने | 
नाभाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो | x 


नभन्तामन्यके समे ॥ क. VIII. 41.2 


H. II—11 
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कार्योके विधानको घारण करता हुआ, साम्राज्यके लिए अपने सकल्पमें पूर्णता 
से युक्त होकर बैठा है” (ऋ. 1. 25.10) । वशिष्ठ ऋषि उन धाराओं 
के विषयमें मनोवैज्ञानिक संकेतोंका स्पष्ट अंबार लगाते हुए कहता है कि 
“वे दिव्य, पवित्र, पावक और मधुख्रावक हैं जिनके मध्यमे राजा वरुण 
प्राणियोंके सत्यं और असत्यको देखता हुआ प्रयाण करता है” (त्र. VII. 49.3) । 
वरुण भी इन्द्रकी तरह जिसके साथ प्राय: ही उसका सम्वन्ध जोड़ा जाता 
है जलधाराओंको मुक्‍त करता है; उसके शक्तिशाली हाथोंसे वेगपूर्वक प्रचा- 
लित होकर वे भी उसकी तरह सर्वव्यापक बन जाती हैं और असीम लक्ष्यकी 
ओर प्रवाहित होती है । “विशाल धारक, अनंतताके पुत्रने उन्हें सव ओर 
' मुक्त कर दिया है; नदियां वरुणके सत्यकी ओर यात्रा करती हूँ” (ऋ. 11.28.4) 1 
न केवल लक्ष्य अपितु प्रयाण भी उसीका है। “शक्ति और सहन्न- 
विध दृष्टिसे युक्त वरुण इन नदियोंके लक्ष्यको देखता है। वह राज्योंका 
राजा है, वह नदियोंका साक्षात्‌ रूप है, उसीके लिए है परम और वेइव 
शक्ति |?” उसकी समुद्रीय गति सत्ताके साम्नाज्योंको आच्छादित किए 
और चुलोकोंके भी द्युलोकके स्वर्गकी ओर आरोहण करती है। -यह कहा 
गया है कि “यह है गुप्त सागर और द्युळोकको पार करता हुआ वह ऊपर 
आरोहंण करता है; जव वह इन उपाओंमें यज्ञीय ' शब्दको स्थापित केर 


चुकता है, तव अपने ज्योतिर्मय पगसे श्रांतियोंको रौंदकर. चूर-चूर कर देता T 


है और स्वर्गकी ओर आरोहण करता है” (नऋ. VIII. 41.8)'। हम 
देखते. हे कि वरुण जब उत्तरोत्तर अभिव्यक्त होकर भगवन्मुक्त ऋषिकी 
आत्मामे अपनी अनन्त विशालता एवं परमानन्दकी ओरे उठता है, तब वह 
प्रच्छन्न भगवान्‌की समुद्रीय तरंग ही होता है। 

वह अपने पदचापसे जिन श्रांतियोंको छिन्न-भिन्न करता है वे पापके 


1. नि षसाद घृतव्रतो वरुणः परत्यास्वा। साञ्राज्याय सुऋतुः ॥ 
25.10 

2. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 

सधुरचुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवौरिह सामवन्तु ॥ 
ऋ. VII.49 3 


3. प्र सीमादित्यो असजद विधर्ता ऋतं सिन्धवो वरुणस्य यन्ति॥ 
ऋ. 11. 28.4 


` 4 स॒ समुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यजुदेधे । 
स माया अचना पदाएस्तृणान्ञाकमारुह्तभन्तामन्यके समे ॥ 
क. VIII. 41.8 
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अधिपतियोंकी मिथ्या कृतियाँ हैँ) क्योंकि वरुण दिव्य सत्यका यह व्योम 
एवं दिव्य सत्ताका सागर है, इसलिए वह एक ऐसी सत्ता है कि कोई मानवो- 
कृत भौतिक समुद्र या आकाश वैसी सत्ता कभी नहीं बन सकता। वह है 
पवित्र और महामहिम सम्राट्‌ जो बुराईका ध्वंस करता और पापसे मक्त 
करता है। पाप हे दिव्य सत्य और ऋतकी पवित्रताका उल्लंघन; इसकी 
प्रतिक्रिया है पवित्र और बलशाली देवका कोपः। - जो लोग अंधकारके पुत्रो- 
की तरह अपने अहंकी इच्छा और अज्ञानकी गुलामी करते हूँ उनके विरुद्ध 
दिव्य विधानका राजा वेगपूर्वक अपने अस्त्र फेकता है, उनपर उसका पाश 
उतर आता है। वे बरुणके जालमें फंस जाते हैं। परन्तु जो यज्ञके हारा 


सत्यको खोज करते हुँ वे रस्सेसे खोले गए बछड़ेकी तरह या वध-स्तंभसे' 


छोड़े गए पशुकी तरह पापके बंधनसे मुक्त हो जाते है । ऋषिगण वरुणकी 
प्रतिशोधात्मक हिंसाकी वारवार निन्दा करते हैँ और उससे प्रार्थना करते 
कि बह उन्हें पापसे और उसके प्रतिफल-रूप मृत्युसे मुक्त कर दे। वे ऊंचे 
स्वरसे पुकारते हैं कि “विनाशको हमसे दूर हटा दे। जो पाप हमने किया है 
उसे भी हमसे अलग कर दे”; अथवा सदा ही श्रुंखला व वंधनके उसी प्रसिद्ध 
WA वे कहते हें कि “पापको पाशके समान मुझसे काटकर पृथक्‌ कर दे!” 
पाप स्वभावगत दुष्टताका परिणाम है,--इस अपरिपक्व धारणाको इन 
गंभीर मनीपियों और सूक्ष्म मनोविज्ञान-वेत्ताओंके विचारमें कोई स्थान नहीं 
था। जो कुछ उन्होंने अनुभव किया वह थी अज्ञानकी बड़ी हठीली' शक्ति, 
या तो मनमे ऋत एवं सत्यको न अनुभव करना या इच्छाशक्तिमें उसे न 
पकड़ पाना या उसका अनुसरण करनेमें प्राणकी सहजप्रेरणाओं और काम- 
नाओंकी असमथंता या दिव्य विधानकी महुत्ताकी ओर उठनेमें भौतिक सत्ता- 
की निरी अक्षमता । वशिष्ठ एक भावुकतापुणं स्तोत्रमे शक्तिशाली वरुण- 
को पुकारकर कहता है “हे पवित्र! हे बलशाली देव! संकल्पकी दीनता- 
के वश ही हमने तुम्हारे विरुद्ध आचरण किया है, हमारे प्रति दयाळू हो, हमपर 
"कृपा करो। तुम्हारे स्तोताको तृष्णाने आ घेरा है यद्यपि वह जलोंके बीच 
खड़ा है; हे वलशाली प्रभो! दया दिखाओ, कृपा करो। हे वरुण! 
` जो कुछ हम मानवप्राणी करते हे वह चाहे जो भी हो, दिव्य जन्मके विरुद्ध 
- हम जो अभिद्रोह करते हूँ, जहां कहीं भी अज्ञानसे हमने तुम्हारे नियमोंकी अव- 
हेलना की है, हे प्रमो ! उस पापके लिए हमपर प्रहार मत करो” (ऋ. VII 
89.3-5)1 । 3 
1. कऋत्वः समह दीनता प्रतोपं जगमा शुचे। मुळा सुक्षत्र मुळय।। 
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ । मुळा सुक्षत्र मुळय। 
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पापकी यह जननी अविद्या अपने सारभूत परिणाममें एक त्रिविध पाश- 
का--सीमित मन, कार्य-अक्षम प्राण और तमसाच्छन्न भौतिक पाशविक सत्ता 
की त्रिविध रज्जुका--रूप धारण करती है, जिससे ऋषि शुनःशेपको वलि- 
पशुके WA यज्ञ-स्तंभसे बांधा गया था। इसका पुरा परिणाम है सत्ताकी 
संघषरत या निष्क्रिय दीनता। मत्यं निरानंदताकी तुच्छता और सत्ताकी 
अपूणंता ही प्रतिक्षण पतनको प्राप्त होती हुई मृत्युकी ओर जा रही है। 
जब शक्तिशाली वरुण आता है और इस त्रिविध बंघनको काट फेकता है 
तब हम ai और अमरताकी ओर मुक्त हो जाते है । हमारे अन्दरका 
वास्तविक पुरुष उन्नीत होता हुआ अविभक्त सत्तामें अपने सच्चे राजत्वकी 
ओर उठता है। FA पाश ऊपर उड़ता है और जीवात्माके पंखोंको अति- 
चेतन शिखरोमे खोल देता है। मध्यका पाश दोनों ओर और सब ओर्‌ 
खुल पड़ता है,--संकुचित जीवन अपनी सीमाएँ तोड़कर सत्ताके सुखमय 
विस्तारमे जा मिलता है; नीचेका पाश खुलकर नीचे गिर जाता है और 
हमारी शारीरिक सत्ताको मिश्रधातुको अपने साथ ले जाता है ताकि वह 
लुप्त हों जाए एवं निइचेतनकी मूल घातुमें विलीन हो जाए। यह मुक्ति 
ही. शुनःशंपके, दृष्टांत तथा वरुणके प्रति उसके दो महान्‌ सूक्तोंका आशय है। 

जैसे सत्तामे विद्यमान अज्ञान या असत्य--वेद साधारणतया कम गूढ़ शब्दां- 
वलीको पसंद करता है--पाप और तापका कारण है, उसी प्रकार ज्ञान या 
सत्य वह साधन, है जो पवित्र और मुक्त करता है। जिस आंखसे वरुण, 


` देखता है वह है ज्योतिमंय प्रतीकात्मक सुर्य । इस आंखके कारण ही वह 


पवित्र करनेवाला है। दिव्य विचारका शिक्षण देते समय जबृतक वह हमारे 
संकल्पपर शासन नहीं करता और हमें विवेक नहीं सिखाता तवतक हम 
देवोंकी नौकापर आरूढ़ नहीं हो सकते और न ही उसके द्वारा सव पाप 
और स्वलनसे परे जीवन-सागरके पार पहुंच सकते हैं। हमारे अन्दर ज्ञान- 
संपन्न मनीषीके रूपमे निवास करता हुआ वरुण हमारे किए पापको काटकर 
पृथक्‌ कर देता है; हमारी अंज्ञानावस्थाके ऋणोंको वह अपनी राजशक्तिसे 
रह कर देता है। या एक भिन्न रूपकका प्रयोग करते हुए वेद हमें बतलाता 
है कि इस सम्राटकी सेवामैं एक हजार चिकित्सक हैं, उनके द्वारा हमारी 


(पिछले पृष्ठकी टिप्पणीका शेष) 
यत्कि चेदं वरुण द्ये जनेऽभिद्रोहं भनुष्याइचरामसि। 
अचित्ती यत्‌ तव धर्मा युयोपिम भा नस्तस्मादेनसो देव रोरिषः॥ 
ह ऋ VII. 89.3,4,5 
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मानसिक तथा नैतिक दुर्बेलताओंका उपचार हो जानेपर ही हम वरुणकी 
विशाल और गंभीर सुमति'मे एक सुरक्षित आघार पाते है । 

महान्‌ वरुणका राजत्व है समस्त सत्तापर असीम साम्राज्य। वह है 
शर्व्तिंशाली विश्व-शासक राजाधिराज, सम्राट”! उसके* विशेषण और 
वणन ऐसे हैँ जिन्हें घामिक और साथ-ही-साथ दार्शनिक मनवाला मनीषी 
विना परिवर्तनके या बहुत ही कम परिवर्तेनके साथ परम तथा वैश्‍व देवके 
लिए प्रयुक्त कर सकता है। वह साक्षात्‌ विशालता और वहुविधता है। 
उसके सामान्य विशेषणोंमे कुछ ये हँ--विशाल वरुण, प्राचुर्यमय वरुण, ऐसा 
वरुण जिसका निवासस्थान है विस्तार,. बहुत जन्मोंवाला' बरुण। परन्तु 
उसकी बलशाली सना न केवल एक वैश्व विस्तार है वह एक वेदव शक्ति 
और सामर्थ्यं भी है। वेदने उसका वर्णन ऐसे इाब्दोंमें किया है जिनके 
दोनों अथं है--वाह्य और आंतरिक । “तेरी शक्ति और सामर्थ्यं एवं मन्यु- 
को न तो ये पक्षी अपने प्रयाणमें प्राप्त कर सकते हूँ, न निनिमेष गति करती _ 
हुई ये घाराएँ, और न ही वे प्राप्त कर सकते हूँ जो वामुकी विपुलतामे बाधा 
डालते हूँ” (ऋ I. 24.6)। यह वैश्व सत्ताकी एक शक्ति है जो सब 
जीवधारियोंके चारों ओर और उनके अन्दर सक्रिय है। शक्ति और सत्ता- . 
की इस विशाल विश्‍वमयताके पीछे. विशवमय ज्ञानकी विशाल विशवमयता 
निरीक्षण और कार्य कर रही है। राजत्वका विशेषण निरंतर ही ऋषित्व॒के 
विशेषणके साथ युगल-रूपमें प्रयुक्त किया गया है, निष्प्रभाव ढंगसे नहीं अपितु 
प्रबल, अर्थगभित प्राचीन शैलीसे। वरुण शूरवीरकी अनेकविध ऊर्जा और 
मनीषीकी विशाल अभिव्यक्तिसे संपन्न है; वह शक्तिकी महिमासे मंडित 
देवताके रूपमे हमारे पास आता है और उसी गतिमें हम उसमें विशाल- 


दृष्टिमय आत्मा पाते है । 
उसके लिये राजा और ऋषिके इन दो विशेषणोंके सतत संयोजनका 


. पूरा तात्पर्यं उसकी प्रभुताके ढ्विविध स्वरूपमें प्रकट होता है । वह है स्वराट्‌ 
और 'सम्राट', आत्मशासक और सर्वशासक। आये राजत्वके ये दो 


1. हत ते राजन भिषजः सहस्तमुर्वों गभोरा सुमतिष्टे अस्तु । 


2. विदवायुः । क. 4.42.1 
3. नहि ते क्षत्रं न सहो न वयश्चनामी पतयन्त आपुः । 


नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीनं ये वातस्य प्रमिनन्त्यम्वस। 6।_। 
ऋ. 1.24.6 | 


I. 24.9 
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पहलू हैं। मानवमें ये हुँ विचार और  कार्यकी प्रभुता एवं प्रज्ञा और 
संकल्पका पूर्ण वैभव; रार्जाष और बीर मनीषी। उस देवमें अर्थात्‌ “सर्व- 
शवितिभान्‌, सर्वज्ञ, सहस्राक्ष सत्य-स्वरूप” बरुणमें, ये हमें परात्पर तथा वैश्व 
तत्त्वों तक उठा 'ले जाते हैं; हम दिव्य और शाश्वत प्रभुसत्ताको, चेतनाके 
पूर्ण ai और शक्तिके संपूर्ण वैभवको, सर्वंशक्तिमान्‌ प्रज्ञा, स्ेज्ञ शक्ति, 
समर्थित विधान और पूर्णतया चरितार्थ सत्यको प्रकाशित हुआ देखते हूँ। 
इस भव्य परिकल्पनाके वैदिक प्रतीक वरुणका वर्णन सुन्दर ढंगसे यूं 
किया गया है कि वह विराट्‌ मनीषी एवं सत्यका संरक्षक है। यह कहा 
गया है कि उसीमें समस्त प्रज्ञा! अवस्थित हैं और वहां अपने केन्द्रमें एक- 
त्रित हैं। वह है दिव्य द्रष्टा जो मनुष्यके क्रांतदशी ज्ञानोंको इस प्रकार पोषित 
करता है मानों द्युलोक अपना रूप विस्तारित कर रहा हो। यहां हम 
ज्योतिमंय गौओंके प्रतीककी कुंजी पाते हैँ। क्योंकि उसके विषयमें कहा 
. गया है कि लोकोंका आश्रयदाता वह इन तेजस्वी गौओंके गुप्त नाम जानता 
है और द्रष्टाओंके विचार उस विशाल दृष्टिवालेकी कामना करते हुए उसकी 
ओर बहुत परे जाते हैं जैसे गौएं चरागाहकी ओर जाती है । उसके विषय- 
* में यह भी कहा गया है कि वह ज्ञानमें महिमायूक्त मरुतोंके लिए मनुष्योंके 
विचारोंकी इस प्रकार रक्षा करता है जैसे यूथकी गौओंकी। 


यह है विचारका पक्ष; इसीके समानान्तर .कार्यके 'पक्षके भी वर्णन 


पाए जाते हैं। महान्‌ वरुण जगतूके उदीयमान विचारोंकी तरह ही उनके 
ऊर्ष्वीकृत बलोंका भी आधार और केन्द्र है। अविजित क्रियाएँ जो सत्यसे 


स्खलित नहीं होतीं उसमें ऐसी प्रतिष्ठित है जैसे कि एक पर्वतपर। क्योंकि ' 


वह परात्पर वस्तुओंको इस प्रकार जानता है, अतः वह हमारी सत्तापर सर्वोच्च 
प्रभुताकी महिमामयी दृष्टि डालनेमें समथ है और वहां वह “जो कार्य किए 
जा चुके हे और जो अभी किए जाने शेष है”. (ऋ. 1.25.11), जिन 
चीजोंको करना बाकी है-और जिन्हें जानना भी बाकी है उन सबको 


देखनेको क्षमता रखता है। वरुणकी प्रज्ञा हमारे अन्दर उस दिव्य शब्दको . 


'घड़ती है जो अन्तःप्रेरित और अन्तर्जञानमय होनेके कारण नये ज्ञानका द्वार 
खोल देता है। ऋषि पुकारकर कहता है, “हम पथके अन्वेषकके रूपमें 
उसकी कामना करते है, क्योंकि वह हृदयके द्वारा विचारको अनावृत कर 
देता है; नये सत्यका जन्म हो।” क्योंकि यह्‌ राजा पाशविक और मूढ़ 


1. अतो. विश्वान्यद्भुता चिकित्वां अभि 
कृतानि या च कर्त्वा ॥. रात 


श CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar. 
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चक्रका चालक नहीं; उसके चक्र निरर्थक विधानके निष्फल चक्र नहीं; , वहां 
एक पथ ; वहां हे एक सतत प्रगति एवं लक्ष्य । 
वरुण इस पथपर हमारा नेता है। शुनःशेप पुकारकर कहता है, 
संकल्पमें पूर्ण, अनन्तताका पुत्र हमें सन्मागंसे-ले चले और हमारे जीवनको 
आगे-आगे बढ़ाये। वरुणने अपना प्रकाशका सुनहरा वस्त्र पहन रखा है 
और उसके गुप्तचर उसके चारों ओर विद्यमान हैं” (ऋ. 1.25.12,13) 
ये गुप्तचर “हमारे हृदयके वेधक, प्रकाशके प्रच्छन्न शत्रुओंको gg निकालते 
है---जो, हमारी समझमें, हृदयके द्वारा सत्य-विचारके अनावरणको रोकना 
चाहते है । क्योंकि, हम इस यात्राको, जिसे हम घाराओके प्रयाणके रूपमें 
देख चुके हैँ, सूर्यकी यात्राके रूपमे भी देखते हैँ जिसका पथ-प्रदर्शक है सर्वज्ञ 
और सवंशक्तिमान्‌ राजा। उस वृहत्‌मे, जहां कोई आधार नहीं है, वरुण- 
ने अग्निके लिए यज्ञके इंघनका एक ऊंचा स्तूप बनाया है जो दिव्य सूर्यकी | 
जाज्वल्यमान सामग्री ही होना चाहिये। “उसकी किरणें नीचेकी ओर * 
प्रेरित हुँ, उनका आधार ऊपर है; ज्ञानकी उनकी अनुभूतियाँ हमारे अन्दर 
स्थापित हों। राजा वरुणने सूर्यके चलनेके लिए एक विशाल पथ बनाया 
है; जहाँ चरण रखनेकी कोई जगह नहीं वहां भी उसने उसके चरण रखने- | 
के लिए स्थान बनाये है । वह. हृदयके वेधकोंको भी प्रकाशमें छायगा' 
(क. 1. 24.7, 8) । उसकी पवित्रता है आत्माको हानि पहुंचानेवालेकी 
महान्‌ भक्षिका । 
पथ है नए सत्य, नयी शक्तियों, उच्चतर उपलब्धियों और नये लोकोंकी 
सतत रचना और निर्माण । सारी चोटियाँ, जिनकी ओर हम अपनी 
भौतिक सत्ताकी नींवसे आरोहण कर सकते हैं, एक. प्रतीकात्मक. अलंकारके 
द्वारा पथ्वीपर विद्यमान पर्वंत-शिखरोंके रूपमे वणितकी गई हूँ तथा अन्तः 
देष्टिमय वरुण उन सबको अपने अन्दर घारण करता हैं। किसी महान्‌ 


1. स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌। 
प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ~ 
बिभ्रद्‌ द्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निणिजम्‌ i 
परि स्प्यो नि षेदिरे ॥ PR ऋः 1. 25.12,13 

2. अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योध्वं स्तूपं पुतदक्षः। . | 
नीचीना स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः 
उरं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ॥ 
अपदे पादा ` प्रतिधातवेऽकरुतापवक्ता हृदयाविधर्चित॥त ` 


8 (3050: 
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पवंतके एक स्तरसे उत्तरोत्तर उच्च स्तरके रूपमे लोकके बाद लोकमें पहुंचा 
जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वरुणके अग्नगामी प्रयाणमे यात्रा करने- 
वाला' पथिक उन सव वस्तुओंपर अपनी पकड़ रखता है जो किन्हीं भी 
भूमिकाओंम उत्पन्न होती हे । परन्तु उसका अन्तिम लक्ष्य देवका उच्चतम 
त्रिविध लोक ही होना चाहिए। “तीन आनन्दपूर्ण उषाएं उसकी क्रियाओंड 
के विधानके अनुसार बढ़ती हैं। सवंदशीं प्रज्ञासे युक्त वह देव तीन रवेत 
उज्ज्वल भूमियोंमें निवास करता है। वरुणके तीन उच्चतर लोक हुँ जहाँसे 
वह सात और सातके सामंजस्योंपर शासन करता है। वह उस मूलधामका 
निर्माता है जिसे वरुणका वह सत्य' कहते हूँ, और वही है संरक्षक और 
संचालक” (देखो ऋ. VIII. 41.9-10)1। 

; तो साररूपमें, वरुण विशाल सत्ता, विशाल ज्ञान और विशाल सामथ्ये- 
का झुलोकीय, सागर-सदृश, अनन्त सम्राट है, एकमेव परमात्माकी क्रिया- 
शील सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ताकी अभिव्यक्ति है, सत्यका शक्तिशाली 
संरक्षक, दंडदाता तथा उपचारकर्ता है, पाशका अधिपति व बंधनोंसे मुक्ति 
देनेवाला है जो विचार और क्रियाको सुदूरवर्ती व ऊर्ध्वस्थित सत्यकी विशाल 
. ज्योति और शक्तिकी ओर ले जाता है। वरुण सब राज्यों और समस्त 
दिव्य और मर्त्यं सत्ताओंका राजा है; पृथ्वी और चुलोक तथा प्रत्येक लोक 
केवल उसीके अधिकार-्क्षेत्र हे । 3 


सित्र 


_ यदि स पवित्रता, अनंतता और सवल प्रभुता दिव्य सत्ताका भव्यं 
एवं विशाल आधार और गरिमामय सारतत्त्व हैं तो मित्र उसका सौन्दर्य 
और पुणंत्व है। ' अनंत, पवित्र और स्वराट्‌-सञ्राट्‌ बनना ही दिव्य मानवका 
स्वभाव होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार ही वह्‌ परमात्माके स्वभावमें सह- 
भागी बनता है। परन्तु वैदिक आदर्श दिव्य प्रतिमूतिकी एक विशाल और 


अचरितार्थं योजनासे ही संतुष्ट नहीं होता। इस विशाल आधारमे उत्कृष्ट 
1. यस्य इवेता विचक्षणा तित्रो भमीरधिक्षितः 
त्रिरुत्तराणि पप्रतुवरुणस्य नस सदः 


स्वेता स॒ सप्तानामिरज्यति नभन्तामन्यके समे ॥ 


स धाम प सने यः सकेन रा 


अजो न दामधारयन्नभन्तासन्यके समे ॥ 
; ऋ. VIII.41.9,10 
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तथा समृद्ध सामग्री भी होनी चाहिए। हमारी सत्ताका अनेक-कक्षीय भवन 
वरुणमें प्रतिष्ठित है और मित्रको उसकी उपयोगिता और साज-साभानके 
समुचित सामंजस्यमे उसकी व्यवस्था करनी है। i 

क्योंकि वरुणदेव अनंतताके साथ-साथ प्रचुरता भी है। वह आकाशीय 
स्वर्गके समान ही एक सागर भी है। उसका सबल सारतत्त्व आकाशकी 
तरह निर्मल और सूक्ष्म होते हुए भी निष्क्रिय झान्तिकी गंभीर शून्यता या 
सहज धूमिलता नहीं है, अपितु हमने इसमें विचार और क्रियाका तरंगित 
प्रयाण देखा है।- वरुणका वर्णन हमारे सामने इस प्रकार किया गया है 
कि वह नाभि-केन्द्र है जिसमें संपूर्ण प्रज्ञा संगृहीत है, और एक एसी पहाड़ी 

है जिसपर देवोंकी मूल और अस्खलित क्रियाऐ आश्रय लेती हैं। राजा 
बरुण एसा देव है जो सोता नहीं, अपितु सदा ही जागृत और नित्य-शबित- 
शाली है, शाश्‍वत कालसे वह प्रभावकारी शवित है, सत्य ओर ऋतके लिए 
कार्य करनेवाला है। तो भी वह सत्य का घटक अंग होनेके' बजाय उसके 
संरक्षकके रूपमे कायं करता है अथवा वह उन अन्य देवोंकी क्रियाके द्वारा 
निर्माण करता है जो उसकी विशालता और तरंगित शक्तिसे लाभ उठाते g 
बह तेजस्वी गोयूथोंको पालता है और उन्हें प्रचालित भी करता है, परन्तु 
उन्हें चरागाहोंमे एकत्रित नहीं करता, हमारे अंगोंका निर्माता होनेकी अपेक्षा 
कहीं अधिक वह हमारी शवितयोंका धारक और हमारी विध्तबाघाओं एवं 
झत्रुओंका निवारक है। FE i i = 

तो फिर इसके केन्द्रमे ज्ञानको कौन संगृहीत करता है, अथवा कार्योके 
इस घारणकर्तामें :दिव्य कर्मकी कड़ीको कौन जोड़ता .है ? मित्र सामंजस्य र 
कारी है, रचयिता है, मित्र ही निर्माणकारी प्रकाश है, मित्र ही वह देव है ह 
जो उस यथार्थ एकताको. साधित करता है जिसका वरुण एक सारतत्त्व हे 
और है अनंततया आत्म-विस्तार करनेवाली परिधि। ये दो राजा अपने 
स्वभावमें और अपने दिव्य कर्मोमे एक दूसरेके पुरक हँ। इन्हींमे हम 

- विशालताके अन्दर सामंजस्य देखते है, इन्हींके ढारा हम उसे प्राप्त करते है । 
इस देवमें हम निर्दोष पवित्रताके दर्शन करते हैं और उसे बढ़ाते हैं, जो _ 
पवित्रता प्रज्ञा में निष्कलंक प्रेमका आधार बनती है। इसलिए ये दोनों 
आत्म-परिपूरक' परमेश्वरका एक महान्‌ युग्म हैं और वैदिक वाणी विशालसे _ 
विशालतर यज्ञके प्रति इनका एक साथ आह्वान करती है, जिस यज्ञमें ये 
'वर्धनशील सत्य के अविभाज्य निर्माताके रूपमें आते. हैं। सधुच्छंदस्‌ ह 
उनकी एकीभूत दिव्यताका प्रधान स्वर प्रदान करता है। “मैं पवित्र विवेक 


झावितवाले मित्र, और शत्रुके भक्षक वरुणका आह्वान करता हूँ। सत्यके 
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संवर्धक, सत्यका स्पर प्राप्त किए हुए मित्र और वरुण सत्यके द्वारा संकल्प 
की विशाल क्रियाको प्राप्त करते है। विशालतामें निवास करनेवाले, अनेक- 
ˆ विध जन्म लेनेवाले द्रष्टा सत्यके कार्योमें विवेकको धारण किए रहते हैं।” 
(क्र. 1. 2. 7-9) । 

WA यह नाम एक ऐसी, घातुसे आया है जिसका मूलतः अर्थ था 
दबावके साथ धारण करना :औरु, इस प्रकार, आलिगन करना और इसीने 
हमें सखाके लिए साधारण संस्कृत शब्द 'मित्र' दिया हे और साथ ही आनंद 
के लिए- पुरातन वैदिक शब्द "'मयस्‌'। 'मित्र' शब्दके प्रचलित भावपर ही 
वैदिक कवि इस प्रत्यक्ष सूर्यदेवताके मनोवैज्ञानिक व्यापारकी अपनी गुप्त 
कुंजीके लिए लगातार निर्भर करते है। जब दूसरे देवोंको और विशेषकर 
तेजोमयं अग्निको यज्ञकर्ता मानवके सहायक मित्रोंके रूपमे वणित किया जाता 
है, तव उनके विषयमें कहा जाता है कि वे मित्र हुँ, या सित्रकी तरह हैं, 
या सित्र वन' जाते है,--अव हमें यूं कहना चाहिए कि दिव्य संकल्पशक्ति 
या देवकी कोई भी अन्य शक्ति एवं व्यक्तित्व अंतमे अपने आपको दिव्य 
प्रेमके रूपमे ही प्रकट करता है। इसीलिए हमें कल्पना करनी चाहिए कि 
इन प्रतीकवादियोंके लिए मित्र: सारतः प्रेमका अधिपति, दिव्य सखा, 
मनुष्यों और अमर देवोंका दयाळू सहायक था-। वेदमें उसे देवोंमें प्रियतम 
कहा गया है। H pa 

'बैदिक द्रण्टाओंने प्रेमपर ऊध्वेसे अर्थात्‌ इसके स्रोत और मूलस्थानसे 
दृष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवतामें उसे दिव्य आनन्दके प्रवाहके 
रूपमें देखा और ग्रहण किया। मित्रदेवके इस आध्यात्मिक वैरव आनंदको, 
वैदांतिक आनंद अर्थात्‌ वैदिक मयसकी व्याख्या करती हुई तैत्तिरीय उपनि- 
पद्‌ इसके विषय कहती है कि “प्रेम इसके शीर्षस्थान पर है”। परन्तु 
YA लिए बह जिस शाब्द 'प्रियम्‌'को पसंद करती है उसका ठीक अर्थ है 
आत्माके आंतरिक सुख और संतोषके विषयोंकी आनन्ददायकता । वैदिक 
गायकोंने इसी मनोवैज्ञानिक तत्त्वका उपयोग किया । उन्होंने “मयस्‌' 
और “प्रयस्‌ का जोडा बनाया है,--मयस्‌' है सब विवयोंसे स्वतंत्र आंतरिक 
आनंदका तत्त्व औरं 'प्रयस्‌' है पदार्थों और प्राणियोंमें आत्माको मिलनेवाले 
हषं और सुखके रूपमे उस आनन्दका बहिःप्रवाह। वैदिक सुख है यही दिव्य 
र Es aahidi । घियं i साधन्ता॥ - 
` कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता क्क \ जो बाल असतना 
; दधाते . अपसम्‌ ॥। 

ऋ, 1.2. 7-9 
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आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धिका और सब पदार्थोमे निष्कलंक सुखके 
अनुभवका वरदान लाता है। यह वरदान विशाल विश्‍वमयताकी स्वतंत्रता- 
में सत्य और ऋतके अमोघ ,स्पशंपर आधारित है। 

मित्र देवोंमें प्रियतम है, क्योंकि वह इस दिव्य भोगको हमारी पहुंचके 
अन्दर ले आता है और हमें इस पूणं सुखकी ओर ले जाता है। वरुण 
हमारे अन्दर सीघे ही बलको उत्पन्न करता है; हम उस शक्ति और संकल्पको 
खोज निकालते हूँ जो पवित्रतांमे विशाळ होते हे । अभीप्साकारी अंसा 
अपनी शक्तिके विस्तारमें वरुणकी अनंतताके द्वारा सुरक्षित होता है। वह 
वरुणकी विश्वमंयताकी शक्तिके द्वारा अपने विशाल कार्य संपन्न करता है 
और अपनी महान्‌ गतिको साधित करता है। मित्र सीधे ही आनंद उत्सन्न 
करता है। उपभोक्ता भग मित्रके सवं-समन्वयकारी सामंजस्यके द्वारा, 
उसके यथार्थ विवेकके पवित्रीकारक 'प्रकाशके द्वारा, दृढ़ आंघार प्रदान करने- 
वाले विधानके द्वारा निर्दोष उपलब्धि एवं दिव्य भुक्तिमें प्रतिष्ठित होता है। 
इसीलिए मित्रके विषयमे यह कहा गया है कि सभी सिढि-प्राप्त आत्माएं. 
“इस अक्षत प्रियदेवके आनंदको” दृढ़तया पकड़े रहती हैँ या उसके साथ zA 
स्थिरतया संसक्त रहती हैँ, क्योंकि इसमें न पाप है, न ग्ण न स्ललन। | y 
समस्त मत्यं आनंद्मे उसका अपना मर्त्यं संकट रहता है; परन्तु अमर प्रकाश Ya 
एवं विधान. मनुष्यकी आत्माको निर्भय आनंदमें सुरक्षित रखता है। Rra- 
मित्र कहता है (ऋ 111.59. 2)? कि जो मत्ये मित्रके विवानसे, अनन्तताके 
इस पुत्रके विधानसे शिक्षा प्राप्त करता है वह प्रयसृको उपलब्ध किये हुए 
है, वह आत्माकी अपने विषयोंमें तृप्ति प्राप्त किये हुए है। ऐसी आत्माका 
वध नहीं किया जा सकता, न उसे जीता जा सकता है, न ही कोई बुराई 
निकटसे या दूरसे उसपर अधिकार कर सकती है। क्योंकि मित्र देवों और | 
मनुष्योंमें ऐसी प्रेरणाओंको गढ़ता है जिनकी क्रिया आत्माकी सब अभिलापाओं | 
को सहज भावसे पूरा कर देती zi ; न 

सर्वाधिपत्यकी वह सुखमय स्वतंत्रता हमें उस देवकी .विरवमयता और. 
उसके सामंजस्यकारी ज्योतिमेय सवंभूत-आलिंगनमेसे प्राप्त होती कई -है॥ 
मित्रका तत्त्व. समस्वरताका तत्त्व है जिसके द्वारा सत्यकी बहुविध ्ाएँ 
परस्पर पूर्णतया परिणयबद्ध ऐक्यमें प्रथित हो जाती है 1 WA इस नामकी 


CC-0 . Gurukul Kangri Collecti 


“ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हिर 
.172 बेद-रहस्य 


घातुके दोनों अर्थ है--आलिंगन करना, समा लेना तथा धारण करना और 
फिर निर्मित या घटित करना अर्थात्‌ समग्रके अंगों और उपादानोंको इकट्ठे 
जोड़ना। आराध्य मित्रदेव हमारे अंदर पदार्थोके आनन्दपूर्ण व्यवस्थापक 
और परम शक्तिशाली राजाके रूपमें जन्म लेता है। मित्र द्युलोक और 
पृथ्वीको घारण किए है और लोकों और प्रजाओंपर निनिमेष दृष्टि डालता 
है, और उसकी जागरूक और पूर्ण विधि-व्यवस्थाएँ हमारे अन्दर मन और 
हृद्भावकी सुखमय यथायुक्त स्थिति--सुमति, जिसे हम 'आत्मप्रसाद'की-सी 
स्थिति कह सकते है--उत्पन्न करती हैं, जो हमारे लिए अक्षत निवासस्थान 
बन जाती है। वेदमंत्र कहता है, “समस्त निरानन्द स्थितिसे मुक्त होकर, 
बाग्देवीमे हर्षातिरेकसे उल्लसित होते हुए, पृथ्वीकी विशालतामें घुटने नवाते 
हुए हम मित्रके-अनन्तताके पुत्रके--क्रिया-विधानमें अपना निवास-घाम 
प्राप्त करे और उसकी 'सुमति'में निवास करें” (ऋ. III. 59. 3)'। जब 
अग्नि मित्र बन जाता है, जव दिव्य संकल्प दिव्य प्रेमको उपलब्ध कर लेता 
है तभी, वैदिक रूपकके शाब्दोंमें, ईश्वर और ईश्वरी अपने प्रासादमे समस्वर 
होकर निवास करते ZI 35 गिल करे 

- सत्यका समस्वरित सुख मित्रके कार्यका विधान है क्योंकि यह समस्वरता 
और पूर्णताप्राप्त मनःस्थिति सत्य और दिव्य ज्ञानपर ही आधारित हँ । 
ये. मित्र और वरुणकी मायासे बनायी जाती, स्थिर और सुरक्षितं रखी जाती 
Sl यह प्रसिद्ध शब्द माया उसी घातुसे da है जिससे मित्र। माया 
सभग्रबोघात्मक, मात्री और निर्मात्री प्रज्ञा है जो चाहें दैवी हो या अदैवी, 
अदितिको अविभक्त सत्तामें सुरक्षित हो या दितिकी विभक्त सत्तामें संघर्षरत, 
संपूर्ण नाटक एवं परिवेशको रचती है और उसकी संपूर्ण अवस्था को, उसके 
विधान और व्यापारको मर्यादित और निर्धारित करती -है। माया क्रिया- 
शील उत्पादनकर्त्री और निर्धारक दृष्टि है जो प्रत्येक 'प्राणीके लिए उसकी. 
अपनी चेतनाके अनुसार उसका जगत्‌ बनाती है।. परन्तु मित्र है प्रकाशका 
अधिपति, अनन्तताका पुत्र, सत्यका संरक्षक और उसकी माया है एक अनन्त, 
परम, निर्भात सर्जनशील प्रज्ञाका अंग। सित्र हमारी सत्ताके अनेकानेक 
स्तरोके सब क्रमिक सोपान और क्रमबद्ध घाम निमित करता है और उन्हें 
एक प्रदीप्त सामंजस्यमे परस्पर संयुक्त करता है। जो कुछ भी अयमा 


` 1: अनमौवास इळया मदन्तो मितज्ञवो वरिमन्ना पथिव्याः। 
"आदित्यस्य व्रतमुपक्षियन्तो वयं मित्रस्य सुमतो स्याम ॥। 
pen र क्र. 111.59.3 
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अपने पथ पर अभीप्सा करता है उसे मित्रके 'घारणों' (धर्मों) या विधानों 
आर उसके आधारों, भूमिकाओं और घामोसे साधित करना होता है, 
मित्रस्य धर्मभिः, मित्रस्य धामभिः । क्योंकि 'घमं' अर्थात्‌ विधान वह है 
जो वस्तुओंको इकट्ठे धारण किए रखता है और जिसे हम पकड़े रहते हैं। 
WAA अर्थ है घमं या विधानको प्रतिष्ठित सामंजस्यमे स्थापित करना, 
जो हमारे लिए हमारे जीवनकी भूमिकाका, हमारी 'चेतना, क्रिया ओर विचार- 
. के स्वरूपका निर्माण करता है। 
अदितिके अन्य पुत्रोंकी तरह मित्र ज्ञानका अधिपति है। वह ऐसे 
प्रकाशका स्वामी है जो नानाविध अन्तःप्रेरणाओसे पूर्ण है, या: बैदिक 
परिभाषाके अधिक निकट रहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि, ज्ञानके समुद्ध- 
तया विविध श्रवण (श्रूति)से पूर्ण है। सत्ताकी जिस विशालताका वह 
वरुणके साथ सांझे रूपमे आनंदोपभोग करता है उसमें वह सत्यकी सत्ता- 
की महिमासे द्युलोकका प्रभुत्व प्राप्त करता है या उसके ज्ञानकी इन अन्त:- 
प्रेरणाओं या अन्तःश्रवणों द्वारा पृथ्वी पर अपना विजयशील आधिपत्य विस्ता- 
रित करता है। इसलिए पांचों प्रकारकी आर्य प्रजाएं इस तेजस्वी और 
सुन्दर मित्रको पानेके लिए प्रयास करती और उसकी ओर यात्रा करती हुँ, 
वह अपनी ज्योतिर्मय शक्तिके साथ उनके भीतर आता है और अपनी विशा- 
लतामें सब देवोंका वहन करता है। वह महान्‌ और आनन्दमय देव है 
जो जगत्‌में उत्पन्न प्राणियोंको उनके पथपर आरूढ़ कराकर उन्हें आगे ले 
चलता है। एक )ऋचामें मित्र और वरुणम यह भेद दिखाया गया हैं कि E 
वरुण आत्माके परम पदका प्रभुत्वधूर्ण यात्री है, मित्र उस यात्रामे मनुष्योंको aa 
अग्रसर करता है। ऋषि कहता है, “अब भी मैं लक्ष्की ओरगतिकर | 
संक और मित्रके पृथपर यात्रा कर सकू।” ; 
क्योंकि मित्र अपने सामंजस्यको वरुणकी विशालता और पवित्रताके 
बिना परिपूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए उस महान्‌ देवके संग इसका भी | 
. निरंतर आह्वान किया जाता है। आत्माकी सर्वोच्च भूमिकाएँ या स्तर : 
उन्हीके है। मित्र और वरुणके आनन्दको ही हमारे अन्दर बढ़ना gl 
है 
z 


उनके विधानसे हमारी चेतनाका वह विशाल स्तर हुमपर चमक उठता / 
और द्युलोक व पृथ्वी उनकी यात्राके दो मागें हैँ। क्योंकि उनकी मात 
सत्यस्वरूप अदितिने उन्हें स्वंशक्तिमत्ताके लिए सर्वज्ञ और सर्वमहानके 
में अपने अन्दर वहन किया है, और अखंड सत्ता, ज्योतिर्मय अदितिके 
वे प्रतिदिन जागरूक रहते हुए चिपके रहते है, वही माता हमारे 
के उस जगतूमें हमारे निवास-स्यानोंको धारण किए है ओर 


` 
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उस लोककी देदीप्यमान शक्तिशालिताको प्राप्त करते हैं। वे हे दो पुत्र 
` जो सनातन कालसे अपने जन्मोंमें पूर्ण हैं और हमारे कार्यके विधानको धारे 
रहते हैं। वे एक विशाल ज्योतिमंय शक्तिकी ही संतानें हूँ, दिव्य विवेक- 
शील विचारकी संतति हे और संकल्पमे पूर्ण है। वे सत्यके संरक्षक हे, 
परम व्योममें इसके विधानको अपने अंदर धारण किए है । स्वर्‌ है उनका 
` स्वणिम सदन और जन्मस्थान । 


मित्र और वरुण अक्षत दृष्टिसे संपन्न हैं और हमारी दृष्टिकी अपेक्षा . 


वे पथके अधिक अच्छे ज्ञाता हूँ, क्योंकि ज्ञानमें वे सत्यके द्रष्टा है । अपने 
विवेकशील विचारके संवेगसे वे आच्छादक असत्यको उस सत्यसें परे हटा 
देते हुँ जिसकी ओर हमें पथ द्वारा पहुंचना है। वे उस विशाल सत्यकी 
घोषणा करते .है जिसके वे स्वामी हैं। क्योंकि:वे इसके स्वामी हे और 
इसके साथ-साथ संकल्पको पूर्णताके भी स्वामी हैं जो सत्यका परिणाम होती 
है, इसीलिए वे हमारे अन्द्रर साम्राज्यके लिए आसीन हे और सामर्थ्यके 
स्वामियोंके रूपमे हमारे कार्योंको थामे रहते है । वे पदार्थाके-ऊपर अपनी 
प्रभुतासे हमारे विचारोंको परिपुष्ट करते हुए सत्यसे सत्यको प्राप्त करते हैँ 
और अपने परिपूत विवेकसे मनुष्योंमे स्थित इस्द्रियानुभूतिके द्वारा चेतनाकी 
आंखको संपूर्ण प्रज्ञाकी ओर खोल देते हँ । इस प्रकार सर्वदर्शी और सर्वज्ञ 


वे मित्र और वरुण विधानके द्वारा अर्थात्‌ शक्तिशाली प्रभुकी मायाके द्वारा 


हमारे कार्योकी रक्षा करते हैँ, जैसे कि -वे सत्यकी शक्तिसे सारे जगत्‌ पर 
शासन करते हैं। वह माया युलोकोंमें प्रतिष्ठित है, प्रकाशमय सूर्यके FT- 
में वहां विचरणः करती है; वह उनका समृद्ध व आश्चर्यमय शस्त्र है। वे 
दूरदूर तक सुननेवाळे हैं, सत्य सत्ताके स्वामी हैं, स्वतः सत्यमय हैं, और 
प्रत्येक मानव प्राणीमें सत्यके संवर्धक हैं। वे तेजोमय गोयूथोंका पोषण 
करते हैं एवं द्युलोकके प्रचुर ऐक्वर्यकी वर्षा करते हैं, शक्तिशाली प्रभुकी 
मायाके द्वारा चुलोककी वृष्टि कराते हैं। और वह दिव्य वृष्टि ही आध्या- 


त्मिक आनन्दको निधि है जिसकी द्रष्टागण' अभीप्सा करते है-यही है. 


अमरता' । 


अर्यमा ` 
चार महान्‌ सौर देवोंमेंसे तीसरा, अर्यमा, ऋषियोंके आवाहनोंमें सबसे 
कम मुख्य है। उसे कोई पृथक्‌ सुकत संबोधित नहीं किया गया और यदि 


1. बुष्टि वां राधो अमृतत्वमीमहे। क्र. 5.63.2 
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उसका नाम वार-बार आता है, तो भी वह जहां-तहां बिखरी ऋचाओंमें ही। 
ऋचाओंका ऐसा कोई प्रवल समुदाय नहीं जिससे हम उसके काय॑ं-व्यापारोंके 
संवंधमें अपना विचार दुढ़तापूर्वक बना सके अथवा उसके बाह्य स्वरूपका 
गठन कर सके। बहुधा उसका आवाहन केवल' उसके कोरे नामसे, मित्र 
और वरुणके साथ किया जाता हे अथवा अदितिके पुत्रोके बृहत्तर समुदायमें 
प्रायः सदा ही अन्य सजातीयं देवोंके साथ संयुक्त रूपम । फिर भी एसी 
छ:-सात आधी ऋचाएं पाई जाती हैं जिनसे उसका एक मुख्य और विशिष्ट 
कार्य सत्यके अधिपतियोंके सामान्य विशेषणोंके द्वारा प्रकट होता है, वे विशे- 
पण ज्ञान, आनन्द, अनन्तता और शक्तिके द्योतक हे । ; 
परवर्ती परंपरामें अर्थमाका नाम उन पितरोंकी सूचीमे शीर्पस्थान पर 
रखा गया है जिन्हें उनके उपयुक्त हविके रूपमें प्रतीकात्मक अन्न दिया जाता 
है, जिसे अन्त्येष्टि और श्राद्ध-संवंघी पौराणिकं संस्कारोंमे पिंड कहा जाता B 
है। पौराणिक परंपराओंमें पितरोंकी दो श्रेणियाँ हँ--दिव्य और मानवीय wi 
पितर, जिनमेंसे पिछले हूँ हमारे पूर्वज, हमारे दिवंगत पितरोंकी आत्माएँ। > 
परन्तु जिन पितरोंकी आत्माएँ स्वर्ग और अमरत्व प्राप्त कर चुकी हैं, उनके A 
प्रसंगमें ही हमे अर्यमाके विषयमें विचार करना चाहिए। गीतामें श्रीकृष्णे . 
पदार्थों और प्राणियोंमें विद्यमान सनातन देवकी मुख्य शक्तियों और विभूतियों- 
को गिनाते हुए अपने विषयमे कहा है कि म॑ कवियोंमें उदाना, ऋहषियोंमें 
भगु मुनियोंमे व्यास, आदित्योमे विष्णु और पितरोंमें अर्यमा हूँ। यहाँ oOo 
वेदमे पितर वे प्राचीन ज्ञानप्रदीप्त पुरुष हैँ जिन्होंने ज्ञानका आविप्क्रार किया, 
पथका निर्माण और अनुसरण किया, सत्यको प्राप्त किया और अमरताको _ 
जीत लिया; उन थोड़ी-सी ऋचाओंमें, जिनमें अर्यमाका पृथक्‌ व्यक्तित्व « 
प्रकट हुआ है, उसकी स्तुति पथके प्रभुके रूपमें की गई है। 
उसका नाम अर्यमा व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे अये, आये और अरि इन O 
झाब्दोंका सजातीय है । इन शाब्दोंके द्वारा उन मनुष्यों या जातियोंका विशेष 
निर्देश किया जाता है जो वैदिक संस्कृतिका अनुसरण करती हैं तथा उन 
देवताओंका भी निर्देश किया जाता है जो उनके युद्धों और उनको अभीप्साओं 
में उनकी सहायता करते है। अतएव अर्थमा नाम इन्हीं शब्दोंकी तरह डे 
विशेष अर्थका सूचक है। आर्य' है पथका यात्री, दिव्य यज्ञके द्वारा अमरता 
का अभीप्सु, प्रकाशका एक दीप्तिमान्‌. पुत्र, सत्यके स्वाभियोंका पुजारी, ` 
वीय यात्राका विरोध करनेवाली अंधकारकी शक्तियोंके विरोधमें किए ने 
azi योद्धा । अर्यमा एक.देवता है जिसकी दिव्य शक्तिपर इस आर्यत्वको 
निहित है। वही है यज्ञकी, अभीप्साकी, युद्धकी, ir और 
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स्वर्गीय आनंदकी ओर यात्राकी यह शक्ति जिसके द्वारा पथका निर्माण किया 
जाता है, उसपर यात्रांकी जाती है, समस्त प्रतिरोध और अंधकारको पार 
करते हुए उसके ज्योतिमंय और सुखद लक्ष्य तक उसका अनुसरण किया जाता है। 

परिणामस्वरूप, KA अपने कार्यमें पथके नेताओं--मित्र और वरुणके 
गुणोंको अपनाता है। यही शक्ति उस प्रकाश और समस्वरताकी सुखद 
प्रेरणाओंको और उस पवित्र विजद्ञालताके अनंत ज्ञान और सामथ्यंकी गतिको 
चरितार्थं करती है। मित्र और वरुणकी तरह वह मनुष्योंको पथ पर ATAT- 
के लिए प्रेरित करता है, वह मित्रके पूर्ण आत्मध्रसादसे भरा हुआ है। वह 
यज्ञके संकल्प व कार्यकलापमें पूर्ण है। वह और वरुण मत्योंके लिए पथ- 
को विशेष खूपसे निर्धारित करते हैं। वह वरुणकी तरह एक एसा देव है 
जो अपने जन्मोंमें अनेकविध है, उसकी तरह वह मनुष्योंके हिसकके क्रोबका 
दमन करता है। अयंमाके महान्‌ पथके द्वारा ही हम असत्य या अशुभ 
विचारवाली उन सत्ताओंको पार कर जायेंगे जो हमारे पथमें बाधाएँ डालती 
हे। इन राजाओंकी माता अदिति और ada हमें सुखद यात्राके 
मागोसि समस्त विरोधी झक्तिथोसे परे ले जाते हैं। जो मनुष्य मित्र 
और वरुणकी क्रियाओके ऋजुपथकी खोज करता है और शब्द व स्तुतिकी 
शक्तिसे अपनी समस्त सत्ताके द्वारा उनके विधानका आलिंगन करता है, बह 
अर्यमाके द्वारा अपनी प्रगतिमें रक्षित होता है। 

परन्तु अर्थेमाके का्य-व्यापारको अत्यंत स्पष्ट करनेवाली ऋचा वह है 


जो उसका वर्णन इस प्रकार करती है, “अर्थमा अक्षत मार्ग और अनेक रथों- . 


बाला है जो विविध आकारोंवाले जन्मोंमें यज्ञके सप्तविध होता की तरह 
निवास करता है” (ऋ 2.64.5) '। ag मानवीय यात्राका देवता है 
जो उसे उसकी अदम्य प्रगतिमें आगे ले: जाता है और जब तक यह दिव्य 
शक्ति हमारी नेत्री है तबतक शात्रुके आक्रमण इस प्रगतिको परास्त नहीं 
कर सकते, न इसे सफलतापूर्वक रोक ही सकते हे । यह यात्रा. हमारे 
विकासको बहुविध गतिके द्वारा और अर्थमाके अनेक रथों द्वारा साधित होती 
है। यह मानवीय यज्ञकी यात्रा है जो अपनी क्रियामे सप्तविध शक्तिसे 
सुक्त है, क्योंकि हमारी सत्तामें सात प्रकारके तत्त्व विद्यमान हैं जिन्हें उनकी 
सर्वागीण पूणंतामें चरितार्थ करना होता है। अर्थमा यज्ञीय कर्मका स्वामी 
है जो दिव्य जन्मके देवताओके प्रति इस सप्तविध क्रियाकी भेंट देता है 
हमारे अन्दर स्थित अर्थमा हमारी सत्ताके आरोही स्तरोमे हमारे जन्मके 
. विविध रूप विकसित करता है, इन आरोही स्तरोके द्वारा अंयमाके मार्गके 


. 1. अतूतंपन्थाः पुरुरथो अयंमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु। ऋ. %.64.5 
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अकाझ के संरक्षक 
यात्री पितरोंने आरोहण किया था, और इन्हीके द्वारा अमरताके उच्चतम 
शिखर तक आरोहण करनेकी अभीप्सा आर्य आत्मामें होनी चाहिए । 

इस प्रकार अर्यमा अपने अन्दर मनुष्यकी उस संपूर्ण अभीप्सा और गतिविधि 
को समेटे हुए है जो अपनी दिव्य पूर्णताकी ओर उसके संतत आत्म-विस्तार 
एवं आत्म-अतिक्रमणमें लगी हुई है। अटूट मार्गपर अयंमाकी सतत गतिसे 
मित्र, वरुण तथा अदितिके पुत्र मानवीय जन्ममें अपनेको चरितार्थ कर लेते हैं। 


भग 

इस मागका लक्ष्य है दिव्य परमानन्द, सत्यका, हमारी सत्ताकी अनंतता- 
का अपरिमित हर्ष) भग देवता ही इस हर्षं और परमानन्दको मानव 
चेतनामे लाता है; वह मनूष्यके अन्दर दिव्य आनंदोपभोक्ता है। जीवः 
मात्रका लक्ष्य और ध्येय है--अस्तित्वका यह. दिव्य उपभोग, इसकी खोज 
वह चाहे ज्ञानसे करे या अज्ञानसे, दिव्य सामर्थ्यंसे करे अथवा अपनी अभी- 


तक अविकसित झक्तियोंकी दुबंलतासे । "बलशाली मनुष्य अपने संवर्धनके _ 


लिए भगका आह्वान करता है, जो बलहीन है वह. भी उंसीको पुकारता है, 
तब वह आनंदकी ओर प्रयाण करता है” (ऋ: VII. 38.6) “हुम 
` उषाकालमे भगका आवाहन करें जो शक्तिशाली और विजयी है, अदितिंका 


. 


ऐसा पुत्र है जो विशाल आश्रयदाता है, आतं, योद्धा और राजा जिसका 


ध्यान करते हँ और वे उस उपभोक्तासे कहते है 'हमें आनंदोपभोग प्रदान 

करो'” (ऋ. VIL 41.2) । दिव्य भोक्ता (भग) ही आनंदोपभोगका 
स्वामी बने, और उसीके द्वारा हम भी आनंदोपभोगके स्वामी बनें। “हे 
भग ! तुझे अत्येक मनुष्य पुकारता है, अवश्य ही तू हमारी यात्राका नेता 
बन, हें उपभोक्ता,” (VIL 41.5) अपनी दिव्य उपलब्धियोके विकासमें 
आनंद लेती हुई आत्माका वृद्धिशील एवं विजयशील आनंद जो हमें यात्रामें 
अग्रसर होने तथा विजय पानेके लिये तव तक बल देता रहता है जबतक हम अपने 


भंगमुग्रो$वसे जोहवीति भगमनुग्रो अध याति रत्नम्‌ ॥। 


ऋ. VII. 38.6. 


iiy 


2. प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । याह 3 


आध्रदिचिद्‌ यं मन्यमानस्तुरद्चिद्‌ राजा चिव्‌ यं अगं भक्षोत्याह 
ऋ. VII 
रा ' देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। 


3. भग एव भंगवां' अ 
तं त्वा भग सर्व इज्ज "स॑ नो भग पुरएता भवेह U 


H. 11-12 . 


Pa 
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असीम परमानंदमें पूर्णताके लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते,--यह है मनुष्यके 
अन्दर भगके जन्मका चिहण और यही है उसका दिव्य कार्य-व्यापार। 

: निश्चय . ही समस्त उपभोग--मत्यं और दिव्य--भग-सवितासे आता है; 
“मनुष्योंके लिए: विस्तृतः और विशाल दाक्तिका सर्जन करता हुआ वह उनके 
लिए मत्यं . उपभोग लाता है।” . किन्तु वैदिक आदश है संपूर्ण जीवनका 
समावेश और दिव्य और मानवीय संपूर्ण हषं का, पृथिवीके विस्तार और 
maim, द्युलोककी विशालता एवं विपुलताका और उस मानसिक, प्राणिक 
तथा भौतिक सत्ताको निघियोंका समावेश जिसे ऊंचा उठाकर और पवित्र करके 
अनंतं और दिव्य सत्यके रूपमे सर्वागपूर्ण बना दिया गेया हो। - सबको 
समाविष्ट करनेवाला यह आनंद ही भगकी- देन है। मनुष्योंको उस उप- 
भोक्ताका आह्वान करना चाहिए क्योंकि वह. अनेक ऐदवर्योसे संपन्न है और 
सब आनन्दोंको पूर्णतया .व्यवस्था करता है,--उन त्रिगुणित सात आनंदोंकी 
जिन्हें वह अपनी माता अदितिकी सत्तामें धारण किये है. -जब हम अपने 
अन्दर “विस्तृत और विशाल शक्ति”का सर्जन कर. छेते हैं और जब - भगवान्‌ 
“ भग, उषा और अनन्त-अविभक्त अदितिके रूपमे असीम चेतनाकी दीप्तियोंको 
परिधानकी तरह धारण कर लेता है.और बिना विभाजनके सभी वांछनीय 
वरोंका वितरण करता है तभी दिव्य आनंद अपनी. पूर्णतामें हमारे पास आता 
है। तब वह (भग) उस महत्तम आनंदका पूर्ण उपभोग मानव प्राणीको 
प्रदान करता है। इसलिए वसिष्ठ उसे पुकारःपुकारकर कहता. है 
(क. VII. 41.3), “हे भग! हे. हमारे पथप्रदर्शक, हे सत्यकी संपदासे 
संपन्न भग, हमें अपनी संपदा प्रदान करते हुए हमारे अन्दर इस विचारको” 
इस सत्य विचारको जिसके द्वारा आनंद प्राप्त होताः है “उन्नत और संवित 
करो हे भ नः . za हे 

भग aer सविता है, . जो अव्यक्त भगवानेसे दिव्य विइवके सत्यको 

छे आता है, इस निम्नतर चेतनाके उस दु:स्वप्नको WA दूर कर देता है 
जिसमें हम सत्य और असत्य, वल और दुबंलता, हषं और शोकके विषम 
जालमे लड़खड़ाते रहते हे । वन्दी बनानेवाली सीमाओंसे मुक्त एक अनंत 

` सत्ता, दिव्य सत्यको विचारमें ग्रहण करने और संकल्पे क्रियान्वित करने- 
वाला अनंत ज्ञान एवं बल, द्वैध, दोष या पापके बिना सबको अधिकृत करने 


और उनका उपभोग करनेवाला अनंत परमानन्द,--यही है भग-सविताकी . 


1. भग भणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुदवा 
j Das T ददन्न: । 
भग प्र णो जनय ; प्र नुभिनुवन्त: स्यास॥ ` 


क. VII. 41.3 


हीर , 
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सृष्टि, यही है वह महत्तम आनन्द । “दिव्य ख्रष्टाकी इसी सूष्टिके बारेमें 
अदिति देवी हमें वतलाती है, इसीके वारेमें सवंशासक वरुण, मित्र और अर्यमा 
एक मन और एक हृदयके साथ हमें बताते हैं।” चारों राजा अपनेमें सबसे 
छोटे और सबसे महान्‌ आनंदोपभोक्ता भगकी मनुष्यमें आनंदमय पूर्णताके 
द्वारा अपने आपको अपनी अनंत माताके साथ परिपुरित और चरितार्थं पाते 
हैं। इस प्रकार चतुविव सविताकी दिव्य सृष्टि, वरुणपर आधारित, मित्र 
द्वारा समन्वित और परिचालित, अर्यमा द्वारा निष्पादित और भगमें उपभुक्त 
होती है: अनंत मां अदिति अपनी तेजस्वी संतानोंके जन्म और कार्योके द्वारा 
अपने आपको मनुष्य्मे चरितार्थं करती है। 
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5 प्रकाशके अधिपति मित्रावरणके सूक्त 


पहला सूक्त 
"ऋ. 5.62 ` 


` सत्य ओर आनंदक सहस्र-स्तंभ धामके अधिपति 


[ऋषि उस शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय सत्यकी स्तुति करता है जिसे 
परिवर्तनशील पदार्थोका सत्य आवृत किये है। वही दिव्य  ज्ञानके 
आविर्भूत सूर्यकी यात्राका ध्येय है। वह है सभी सत्‌ पदार्थों और उस 
परमदेवकी शाश्वत एकता जिसके कि सभी देवता विविध रूप हैं। उसीमें 
यज्ञद्वारा प्राप्त सत्ता और ज्ञान तथा शक्ति व परम आनंदकी संपूर्ण संपदा 
एकत्र होती है। वही है बरुणकी विस्तृत निर्मळताओं एवं मित्रके उज्ज्वल 
सामंजस्योंकी बृहत्‌ विशालता । वहाँ नित्य, स्थिर ज्ञानकी दिव्य ज्योतियोंके 
` गोयूथ निवास करते हुँ, क्योंकि वही सुखद क्षेत्र है जिसकी ओर वे यहाँ 
यात्रा कर रहे हैं। Aa गति और यात्राका “प्रेरक हमारे अन्दर आन्तरिक 
प्रकाशको उषाओंके द्वारा ऐसे ज्ञानको उंडेलता है जो रब्मिरूपी गायोंका 
दूध है। वहीं अमत्यं सत्ताकी धाराऐं अवतरित होती हे जिसके बाद उन 
मित्र और बरुण अर्थात्‌ प्रकाश और पवित्रताकी, सामंजस्य और अनन्तताकी 
एक ही अखंड और पूर्ण गतिधारा प्रवाहित होती है। यही है चुलोककी 
वर्षा जिसे ये दोनों देवता भौतिक सत्ताको उसके फलोंमें और दिव्य सत्ताको 
. उसके प्रकाशको सामूहिक प्रभाओंमें धारण करते हुए बरसाते l इस 

प्रकार वे भनुष्यके अंदर दिव्यं ज्ञानसे भरपूर शक्तिका और एक विशाल 
सत्ताका सर्जन करते हे जिसकी वे रक्षा व संवर्धन करते हैं, और जो यज्ञके 
लिए बिछाया गया एक आसत्त होती है। इस सहञ्रस्तंभयुक्त ज्ञान-शक्तिको 
uen लिए एक an बनाते हैं और वहाँ शब्दके साक्षात्कारोंमें निवास 
करते हैं। यह अपनी आकृतिमे ज्योतिर्मय है और इसके जीवनके स्तंभ 
लोहशक्ति और स्थिरतासे युक्‍त है। . वे i और ज्ञानसू्यके ' उदयमें 
'इसको ओर आरोहण करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टिके उस नेत्रसे अनंत और 
सांत सत्ताको एवं वस्तुओंकी अविभाज्य एकता और उनकी बहुविबताको 


र 'निहारते हैं। यह है वह घाम जो परमके माधुर्ये और हर्षोल्लास, अभेद्य . 
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शक्ति और आनंदसे भरपूर और विशाल है और जिसे हम उनके पालक- _ 
पोषक रक्षणके द्वारा जीतना और अधिकृत करना चाहते है।] 


l 

ऋतेन ` ऋतमपिहितं धुवं वां सूर्थस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान्‌। 

दश शता सह तस्युस्तदेकं देवानां श्रेष्ठ वपुषामपश्यम्‌॥। 

(ऋतेन) सत्य'से (वां) तुम दोनोंका (धुवम्‌ ऋतं) वह श्रुव-सत्यः 
(अपिहितम्‌) ढका हुआ है (यत्र) जहाँ वे (सूर्यस्य) सूर्यके (अश्वान्‌) 
घोड़ोंको (विमुचन्ति) खोल देते है। वहाँ (दश शता) दस सो"हजार E 
रश्मियां-- (सह तस्थुः) एक साथ स्थिर रूपसे स्थित है। (तत्‌ एकं) च 
वह एक है। (वपुषाम्‌ देवानाम्‌) देहधारी देवोंमें (श्रेष्ठ) सबसे महान्‌ | 
देव'के रूपमें (अपश्यम्‌) मैने उसके दर्शन किये हुँ। 


2 


तत्सु वां ˆ मित्रावरणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरहभिदुंडुहे । 
विश्वाः aa: स्वसरस्य धेना अनु वामेकः पविरा ववत्तं 


(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण! (वां) तुम दोनोंकी (तत्‌ सु 
महित्वम्‌) यही पूर्ण विशालता है। (ईमा) गति का अधिपतिं अपनी 
(तस्थुषीः) स्थिर दीप्तिओंकी गौओंको (अहभिः) दिनोंमें--प्रकाश-कालमें 
(दुदुह्वे) दोहता है। (स्वसरस्य faia: धेनाः) आनंदमय भगवान्‌की संपूर्ण 


1. वस्तुओंका क्रियाशील वेइव सत्य । वस्तुएं अपनी देशकालगत परिवर्तन 
शीलता और विभाज्यतामे प्रसारित और व्यवस्थित हँ। उनका | 
क्रियाशील जागतिक सत्य उस शाश्वत तथा अविकारी सत्यको आवृत _ 
किये है जिसका वह आविर्भाव है। 

2. शाश्वत सत्य दिव्य प्रकाश का लक्ष्य है जो हमारे अंदर उदित होता 
और चमकते हुए ऊध्वे समूद्रसे होता हुआ ऊपरको ओर ऊेचेसे ऊंचे 
द्य॒लोकोंमें यात्रा करता है। ` 

3. दिव्य ऐइवर्थका संपूर्ण प्राचुर्यं अपने ज्ञान, शक्ति और 

वृष्टिघाराओं सहित । 
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ˆ घाराओंको (वां) तुम दोनों (पिन्वथः) बढ़ाते हो और (एकः पविः) तुम्हारे 
रथका एक पहिया' (अनु आ ववर्त) उनके रास्तेमें गति करता है। 
: 9 
अधारयतं पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः । 
वर्घयतमोषधीः पिन्वतं गा अव वृष्टिं सृजतं जीरदान्‌ ॥ 
(मित्रराजाना वरुणा) हे मित्रराजा और राजा वरुण (महोभिः) अपनी 
महानतासे तुम दोनों (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिवी और द्युलोकको (अधारय- 
तम्‌) धारण करते हो। तुम (ओषधी: वर्घेयतम्‌) ओषधियों, पृथिवीकी 


चनस्पतियोंको बढ़ाते हो। (गाः पिन्वतम्‌) द्ुलोकके चमकते गोयूथोंको. 
पुष्ट करते हो, (वृष्टिम्‌ अव सुजतम्‌) इसकी जलघाराओंकी वर्षा लाते हो, - 


(जीरदानू) हे वेगशाली शक्तिसे .युक्‍त ! : 
- 4 “ 
आ वामइवासः सुयुजो वहन्तु यतरइमयः उप यन्त्वर्वाक्‌ । 
घृतस्य निणिगनु वतंते वामुप सिन्धवः प्रदिवि क्षरन्ति ॥ 
हे मित्र और वरुण (वां) तुम दोनोंके (अश्वासः) aa (यतरश्मयः) 
सुनियंत्रित प्रकाशकी लगामोंसे (सुयुज:) अच्छी तरह जुते हुए (उप यन्तु 
अर्वाक्‌ आ वहन्तु) तुम्हें हमारे पास नीचे ले आवे । (घृतस्य निणिक्‌) निर्मळता 
का स्वरूप (वाम्‌ अनु वतेते) तुम्हारे आनेपर साथ-साथ आता है, (सिंन्धवः) 
नदियाँ (प्रदिवि) द्युलोकके संमुख. (उप क्षरन्ति) बहती हैं। 
= 
अनु श्रुतामर्मात वर्घदुवों बहिरिव यजुषा रक्षमाणा । 
नमस्वन्ता घृतदक्षाधि गते मित्रासाथे वरुणेळास्वन्तः ॥ 
(अमतिं वर्षेत्‌) उस शक्तिको बढ़ाते हुए जो (श्रुताम्‌ अनु) हमारे 
ज्ञानके श्रवण तक आती है, (यजुषा) यज्ञिय शाब्दः से (बहिः इव उर्वीम्‌ 
रक्षमाणा) अपने विशाळ राज्यकी रक्षा करते हुए .मानो वह हमारे 


1. एकीभूत गति, जब कि सूर्यका निचला पहिया पृथक कर दिया जाता है: 
निम्नतर सत्य जो उस उच्चतर सत्यकी एकतामे ऊँचा उठा रू जाया 
जाता है जिससे वह अब अपनी गतिमें पृथक्‌ हुआ प्रतीतं होता है । 

. . “ यज्‌ः। ऋक वह शब्द है जो अपने साथ प्रकाश लाता है, यजुः वह शब्द 
=o gn (0 अनुसार यज्ञिय कमका पथप्रदर्शन करता है । 
3. अथवा विशाल शक्तिका संवर्धन और रक्षण करते हुए” । 
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यज्ञका आसन हो, (नमस्वन्ता) नमनको लाते हुए, (घृतदक्षा) विवेकपर 
दृढ़ रहते हुए, (मित्र) हे मित्र ! (अधिगत आसाथे) तुम अपना 
स्थान अपने घरमे ग्रहण करते हो। (वरुण) हे वरुण ! (इळासु 
अन्तः) ज्ञानके साक्षात्कारोंमें तुम भी (आसाथे) अपना स्थान ग्रहण 
करते हो । ' 
= 6 न 

अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा य॑ त्रासाथे वरणेळास्वन्तः। 

राजाना क्षत्रमहणीयमाना सहस्रस्यणं बिभूयः सह द्वौ॥ 

(वरुणा) हे मित्र और वरुण! तुम '(अक्रवि-हस्ता) ऐसे ह्वथोंवाले, 
हो जो कुछ बचा नहीं रखते, ऐसे तुम (सुकृते) पूर्ण कार्य करनेवाछेके लिए 
(परस्पा) परात्पर अवश्थाके रक्षक हो, (यं) जिसे तुम (त्रासाथे) . मुक्‍त 
भी करते हो । वह (इळासु अन्तः) ज्ञानके साक्षात्कारोंमें -निवास करता 
है। (अहृणीयमाना राजाना) आवेगोंसे मुक्त राजाओं ! (ट्वो) तुम दोनों 
(सह) मिलकर (सहक्नस्थूणम्‌) सहस्र स्तंभोंवाले (क्षत्रम्‌) बलको (बिभृथः) 
खारण करते हो। 

हिरण्यनिणिगयो अस्य स्यूणा वि भाजते विव्यश्वाजनीव। 
भद्रे क्षेत्रे निमिता तिल्विले वा सनेम मध्वो अधिगत्यंस्य।। 

(अस्य हिरण्यनिणिक्‌) इसका रूप स्वर्णमय प्रकाशका है, (अस्य स्थूणा 
अयः) इसका स्तंभ लोहमय है, वह (दिवि वि भ्राजते) द्युलोकमें ऐसे ` 
चमकता है (अस्वाजनी-इव) मानो वह वेगयुक्त -बिजली' हो। वह 
(भद्दे क्षेत्रे) सुखद क्षेत्रश्मे (तिल्विले वा) या प्रकाशके Aa (निमिता) 
गढ़ा हुआ है। (मध्वः सनेम) हम उस स्वादु मधु'को अधिकृत कर सके 
(अधिगर्त्यस्य) जो उस घरमें विद्यमान है। 

2496227: 
हिरण्यरूपमुषसो ` व्युष्टावयःस्यूणमुदिता  सूर्यस्य। 
आ रोहयो वरुण सित्र गर्तेमतइचक्षाये अदिति दित च॥ 
1. अथवा, “घोड़ी”, प्राणरूपी अइवकी शक्ति । 
2. आनन्द, आनन्दमय लोवः | 


3. उषाओंकी चमकका क्षेत्र, प्रकेधका लोका. ' | 
4. सोम । a । गंगे जर ore १... 
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(वरुण मित्र), हे वरुण ! हे मित्र! (उषसः व्युष्टौ) उपाके फूटने पर, 

(सूर्यस्य उदिता) सूर्यके उदयकालमें (गतम्‌ आ रोहथ:) तुम उस घरकी 

ओर आरोहण करते हो (हिरण्य-रूपम्‌) जिसका स्वरूप स्वर्णमय है, (अय:- 

स्थूणम्‌) जिसके स्तंभ लोहमय हे और (अतः), वहाँसे तुम (दितिम्‌ अदिति च) 
-सान्त और अनन्त सत्ताः'पर .(चक्षाथे) दृष्टिपात करते हो। 


9. 

यद्‌ बंहिष्ठं नातिविधे सुदान्‌ अच्छिद्रं शर्म भुवनस्य’ गोपा । 

तेन नो मित्रावरुणावविष्टं सिषासंतो जिगीवांसः ` स्याम ॥ 

(भुवनस्य गोपा) हे विश्वके शक्तिशाली रक्षक! (शर्म) तुम्हारा 
वह आनंद (यत्‌) जो (बंहिष्ठम्‌) अत्यधिक, विशाल और पूर्ण है और 
(अच्छिद्रम्‌) छिद्ररहित है, उसे कोई भी (सुदानू न अतिविधे) भेदकर पार 
नहीं कर सकता। (तेन नः अविष्टम्‌) उस आनंदसे तुम हमें पोषित करो, 
(मित्रावरुणौ) हे मित्र, हे वरुण । (सिपासंतः) हुम जो उस शांतिको अधिकृत 
करना चाहते हैँ (जिगीवांसः स्याम) विजयी हों । 


1. अदिति और'दिति। > 
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[मित्र और वरुण अपनी संयुक्त सार्वभौमिकता और सामंजस्यसे दिव्य ia 
सत्य तथा उसके दिव्य विधानके संरक्षक हं, जो सत्य और विधान हमारी YA 
परमसत्ताके व्योममें अनादि कालसे पूर्णावस्थामे विद्यमान हैं। वहाँसे वो o o 
कृपापात्र आत्मापर द्युलोकोंके प्रचुर ऐश्वर्य एवं इसके परमानन्दकी वर्षा ५ 
करते है। क्योंकि वे स्वभावतः ही मनुष्यमें सत्यके उस लोकके द्रष्टा हैं, 
और सत्यलोकके विधानके संरक्षक होनेसे वे इस समस्त व्यक्‍त सृष्टिके 
शासक है, अत: वे आध्यात्मिक संपदा एवं अमरताकी वर्षा करते हँ प्राण- . 
शक्तियां पृथ्वी और आकाशमें सत्यान्वेपी विचारकी वाणीके साथ 'चारों 
तरफ फेल जाती हे और वे दोनों सम्राट्‌ उनकी पुकारपर सर्जक जलोंसे 
` भरपूर देदीप्यमान मेघोंके साथ आ पहुंचते है। मायाके द्वारा ही, जो 
प्रभुकी दिव्य सत्य-प्रज्ञा है, वे इस प्रकार द्युलोककी वृष्टि करते है । वह 
दिव्य प्रज्ञा है सूर्य, प्रकाश, मित्र तथा वरुणका रास्त्र जों. अज्ञानका विध्वंसः 
करनेके लिए चारों तरफ विचरता है। प्रारंभम सूर्य, जो सत्यका साकार 
रूप है, अपनी वृष्टियोंके झंझावेगमे छिपा होता है. और तब जिस चीजका 
अनुभव होता है वह है केवल हमारे जीवनमें उनकी घाराओंके प्रवेशका | 
माधुयं । परन्तु मरुत्‌ प्राणशक्तियों और विचारशक्तियोंके रूपमे हमारी 
सत्ताके समस्त लोकोंमें गुप्त ज्ञानकी उन भास्वर' किरणोंकी- खोज करते हुए 
जिन्हें प्रदीप्तः संपदाओंके रूपमे एकत्र किया जाना है, चारों ओर विचरते 
रहते. है । दिव्य वर्षाका नाद प्रकाशकी प्रभाओं एवं दिव्य जलघाराओंकी 
गतिसे परिपूर्ण है। उसके मेघ मरुतों-प्राणशक्तियोंके लिए परिघान 
बन जाते हैं। इस सबके वीचमें से दोनों राजा सत्यके शक्तिशाली 
निर्माणकारक ज्ञानसे तथा सत्यके विधानसे हमारे अन्दर दिव्य 
जारी. रखते. हैँ, सत्यके द्वारा हमारी संपूर्ण सत्तापर शासन : 
„ अन्तमं इसके आकाशमे सूर्यदेवको, ` प्रकट 
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ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योसनि । 
` यमत्र सित्रावरुणावथों युवं तस्मे वृष्टिमंधुमत्पिन्वते दिवः॥ ।, 
(ऋतस्य गोपौ) सत्यके संरक्षक तुम दोनों (रथम्‌ अधितिष्ठथः) अपने 
रथ पर आरोहण करते हो। (परमे व्योमनि सत्यधर्माणा) परमः आकाश में। 
सत्यका विधान तुम्हारा ही है। (मित्रावरुणा). हे विशालता और सामं- |: 
जस्यके स्वामियो ! (युवं) तुम दोनों (अत्र) यहाँ (यम्‌ अवथ) जिसका | 
पालन-पोषण करते हो (तस्मे) उसके लिए (दिवः वृष्टिः) द्युलोककी वृष्टि | 
(मधुमत्‌ पिन्वते) मधुसे परिपूर्ण होकर वधित हो जाती है। | 
2 . 
सम्नाजावस्थ भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्वदुंशा । 
वृष्टि वां राधो अमृतत्वमीमहे द्यावापुथिवी विचरन्ति तन्यवः ॥। 
(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण! (सम्राजौ) हे सम्राट्*युगल 
(अस्य भुवनस्य राजथः) हमारी संभूतिके इस लोकके ऊपर तुम दोनों शासन 
करते हो। (विदथे स्वदृंशा) ज्ञानकी प्राप्तिमें तुम प्रकाशके राज्यके द्रष्टा 
हो। (वां) तुम दोनोसे हम (वृष्टि राघः अमृतत्वम्‌ ईमहे) वर्षा, आनंद- 
मय समृद्धि तथा अमरताको कामना करते हुँ। वह देखो! (तन्यवः) 
गर्जेनेवाले सरुत्‌-देव (द्यावापूथिवी विचरन्ति) द्यावापृथिवीमें चारों ओर 
विचरण करते .हुँ। ; : ? g 
सस्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पतो पुथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी ।. 
चित्रेभिरभेर्प तिथ - रवं द्यां वर्बययो असुरस्य मायया U 
(सम्राजो) हे सञ्राट्-युगल! (उग्रा वृषभा) प्रचुर ऐश्वर्यके शक्ति- 
झाली वर्षक वृषभो ! (दिव: पृथिव्याः पती) हे द्युलोक और पशथ्वीलोकके 
स्वामियो, (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण! (विचर्षणी) अपनी क्रियाओंमें 
सावभौम तुम दोनों (रवम्‌) उनकी पुकारपर (चित्रेभिः अभ्रे: उप तिष्ठथ:) 
1. अतिचेतन सत्ताकी ATII l meri 
- 2. सञ्चाद्‌-आत्मगत ओर बहिंगंत -सत्ताके ऊपर : रखनेवाले 
._ 3. भर्त्‌-भ्राणणक्तियां और AA Aa 


| ही ८ लिए सत्यको खोजः निकाऊती हैँ “ देनेवाला' 7 
o . या "निर्माता? भी. हो Sa अर्थे आकार देनेवाला 
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अपने विविध प्रकाशके मेघोंके साथ आ पहुंचते हो और (असुरस्यः भायया') 
झाक्तिशाली देवके ज्ञानकी शक्तिसे (द्यां वर्षयथः) द्युलोककी वर्षा करते हो। 
माया वां मित्रावरुणा दिवि शिता सूर्यो ज्योतिइचरति चित्रमायुधस्‌ः 
तमश्रेण वृष्ट्या गृहयो -दिवि . पर्जन्य द्रप्सा मधुमत्त ईरते॥ 
(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण! (वां माया दिवि श्रिता) यह 


है तुम्हारा ज्ञान जो द्युलोकमे प्रतिष्ठित है,. (सूर्यः) यही है सूर्य, (ज्योतिः) ` 


यही हे ज्योति। (चित्रम्‌ आयुधं चरति) यह्‌ तुम्हारे समृद्ध व विविध 


शस्त्र के रूपमे सर्वत्र विचरण करता है। तुम (दिवि) आकाशमं (तम्‌). 


इसे (अभ्रेण वृष्ट्या Ta) मेघ और वर्षाके द्वारा छिपाये हुए हो। (पजन्य) 
द्युळोककी वर्षा करनेवाले देव ! (मधुमन्तः द्रप्साः) मधुसे. भरपूर तेरी 
चाराएं (ईरते) प्रवाहित हो उठती है। `: : 
‘5: 
रथं युञ्जते मरुता शुभे सुखं श्रो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । - 
रजांसि चित्रा विचरन्ति तन्यवो दिवः सञ्नाजा प्रयसा न उक्षतम्‌ ॥ | 
(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण! (मरुतः) प्राणशक्तियाँ (गवि- 


Ra) प्रकाशके यूथोंकी अपनी खोजोंमें (सुखं रथम्‌) अपने सुखमयं रथको 


(शुभे) आनन्दकी प्राप्तिके लिए (युञ्जते) जोतती हुँ, (शूरः न [ रथम्‌ ]) 
जैसे कोई शूरवीर युद्धके लिए रथ जोतता हो। (तन्यवः) गर्जना करती 
हुई वे (चित्रा रजांसि विचरन्ति) चित्र-विचित्र लोकोंमें परिभ्रमण करती 
हैं। (सम्राजा) हे. राजकीय शासको ! (नः दिवः पयसा उक्षतम्‌) हम- 
पर द्युलोकके जलकी वृष्टि करो । 


OE 
वाचं सु मित्रावंरुणाविरावतीं पर्जन्यर्चित्रां वदति त्विषोमतीस्‌ । 
 अञ्रा वसत मरुत्तः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम्‌ ॥ 


1. असुर--बेदमें यह शब्द देवके लिए प्रयुक्त हुआ है जैसे कि जिंदावस्तामें _ 


देव `अहुरमज्दके लिए। पर” साथ ही इसका प्रयोगः उस देवकी 
"अभिव्यक्त शक्तियों-देवताओंके लिए "भी किया गया है। केवळ 


2. साया--देवका संजनशील ज्ञान-संकल्प, चित्‌-तपस्‌। ` | Ba 
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(मित्रावरुणौ) हे मित्र तथा वरुण! (पर्जन्यः) द्युलोककी वृष्टिका' . 
देवता (वाचं' वदति) अपनी. ऐसी भाषा बोलता है जो (सु चित्रां त्विषीमतीम्‌' 
इरावतीम्‌) समृद्ध और विविध ज्योति और गतिशक्तिसे पुणं है। (मरुतः) 
प्राणशक्तियोंने (अभ्रा) तुम्हारे. .मेघोंको (वसत) वेपभूषाके रूपमे पहन 
लिया है। (सु मायया). पूर्णतया अपने ज्ञानसे ही तुम (द्यां वर्षयतम्‌) ऐसे 
द्युलोककी वर्षा करते हो जो (अरुणाम्‌) उज्ज्वल रक्तवर्णवाला और (अरे- 
प्सम्‌) पापसे रहित है। 
7 

घर्मणा मित्रावरुणा विपरिचिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया। 

ऋतेन विइवं भुवनं वि राजथः सूर्यमा. धत्यो दिवि चित्र्यं रथम्‌ ॥ 

(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण ! तुम (विपर्चिता) चेतनामें प्रदीप्त 
हो। (aam) देवके विवानसे और (असुरस्य -मायया) शक्तिशाली देवके 
ज्ञानसे तुम (m रक्षेथे) क्रियाविधान्ोंकी रक्षा करते हो। (ऋतेन) 
-सत्यके द्वारा (विश्वं भुवनं वि राजथः) हमारी संभूतिके समस्त लोकपर 
विशालतासे शासन करते हो।- तुम (दिवि) द्युलोकमें (सूर्यम्‌) . सूर्यको 
और (चिश््यं रथं) विविध प्रभासे संपन्न रथको (आ घत्थः) स्थापित करते हो । 


1. यहां हम तूफानके प्रतीकमें 'तन्यवः' शब्दका आंतरिक अर्थ पाते हे । 
Uka शब्दका बहिगंजेन है जैसे कि बिजलीं इसके भावका बाह्य- 
स्फुरण । र 

2. ब्रतानि--आर्योचित या दिव्य क्रियाएं 'ब्रतानि”कहलाती है,--सत्यके 

` उस दिव्य विधानकी क्रियाओंको 'ब्रतानि' कहते हैं जिसे न प्रकट 
किया जाना.है। दस्यु या अनार्ये, चाहे वह मानव हो या अतिमानव, 
बह है जो इन दिव्यतर क्रियाओंसे रहित है, अपनी अंधकारयुक्त चेतना 

. में इनका विरोध करता है और इस संसारमें इनका विध्वंस करनेकी 
ह है। इसलिए अंधकारके स्वामी दस्यु अर्थात्‌ विनाशक 
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आनंदधामकी ओर ले जानेवाले 


[ऋषि अनंत विशालता और सामंजस्यके अधिपतियोंका आवाहन करता 
है, जिनकी भूजाएँ. सत्य और आनंदके सर्वोच्च आत्मिक स्तरका आलिंगन 
करती हुँ ताकि वे उद्बुद्ध चेतना और ज्ञानकी अपनी उन भुजाओंको उसकी 
ओर फँलाएं जिसके फलस्वरूप वह उनका सर्व-आछिगीः आनंद प्राप्त कर सके । 
मित्रके पथसे वह उसके सामंजस्योंके उस हर्षोल्लासकी अभीप्सा करता है 
जिसमें न घाव है न घात। प्रकाशदायी शब्दकी शक्तिसे सर्वोच्च सत्ताका 
ध्यान और घारण करता हुआ वह उस भूमिकामें अपनी अभिवृद्धिको अभीप्सा 
करता है जो देवोंका उपयुक्त धाम है। दोतों महान्‌ देव उसकी सत्तामें - 
अपने दिव्य बल और बृहत्ताके उस विशाल लोकका सर्जन करें। वे दिव्य 
प्रकाश और दिव्य शक्तिकी उषामें उसके लिए इस, लोकका प्रचुर ऐदवयं. 
और .परम आनन्द ले आवें। ] 

1 
, चरणं वो रिझादसमुचा मित्रं हवामहे । 
परि व्रजेव वाह्वोजंगन्वांसा स्वर्णरम्‌॥ 

(रिशादसं वरुणं) शत्रुके नाशक वरुण और (मित्रं) मिंत्रका, (वः) 
इन . दोनोंका (ऋचा हवामहे) हम प्रकाशपूर्ण शब्दसे आवाहन करते है । 
उनकी (बाह्वोः) भुजाएं ((स्वर्णेरम्‌') प्रकाशकी शक्तिके लोकको (परि ` 
« जगन्वांसा) इस प्रकार परिवेष्टित करती हैं (ब्रजा-इव) मानो चमकते हुए 
गोयूथोंके बाड़ेके [ परि जगन्वांसा ] चारों तरफ डाली हुई हों। ' 

:2 


ता बाहवा सुंचेतुना प्र यन्तमस्मा अचंते। ` ` 
शेवं हि जाये वां विश्वासु क्षांसु जोगुवे 
1. स्वर्णरम्‌--'स्वर्‌' सत्यका सौर लोक है और इसके गोयथ सौर दीप्तियों. 
की किरणें हैँ। इसलिए इसकी तुलना चमकती हुई बैदिक गौओके 
वाड़ोंसे की गई है 
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(अस्मा) उस मनुष्यके प्रति (अचंते) जो प्रकाशप्रद वाणीसे तुम्हारी 
अचना करता है (ता सुचेतुना' बाहवा) अपनी उन जागृत ज्ञानको भुजाओं- 
को (प्र यन्तम्‌) फँलाओ। (वां) तुम दोनोंका (शेवं) आनंद (जायं हि) 
वंदनीय है जो (विश्वासु क्षासु) हमारी .सव भूमिकाओंमें (जोगुवे) व्याप्त 
_ हो जायगा। 

3 + 
यन्ननमव्यां गति मित्रस्य यायां पथा। 
अस्य प्रियस्य शमंण्याहसानस्य सरिचिरे।। ` 

(मित्रस्य पथा) मित्रके मार्गसे (यायाम्‌) में चल सक्‌ (यत्‌ नूनं) जिससे 
कि में इस क्षण ही (गतिम्‌* अस्याम्‌) अपनी यात्राके लक्ष्यको प्राप्त कर 
gi इसलिए मनुष्य (अस्य प्रियस्य) उस प्रिय मित्रके ` (शर्मणि , सरिचरे) 
आनंदके साथ दृढ़तासे संलग्न हो जाते हैं (अहिसानस्य) जिसमें कोई चोटकी 
वेदना नहीं हैं। 

| 4 

` 'युंवाभ्यां मित्रावरुणोपमं ` घेयामुचा। 

यद्ध क्षये मघोनां स्तोतुणां च स्पुर्धसे ॥। 
` (मित्रावरुणा) हे मित्र! हे वरुण! (ऋचा) प्रंकाशदायी . शब्दके 
हारा (युवाभ्याम्‌ उपमं) मेरा विचार उस सर्वोत्तमको धारण करे जो तुम्हारी 
निधि है; ताकि (यत्‌ मघोनां स्तोतृणां च) वह विचार एशवर्थशल्ियोंके 
लिए तथा उन मनुष्योंके' लिए जो तुम्हारी स्तुति करते है, (क्षयेः स्यूघंसे ह) 

प्रचुर एइवर्यके स्वामियोके घामको प्राप्त करनेकी अभीप्सा करे" 


- बाहुओंका विशेषण 'सुचेतुना' (अर्थात्‌ जागृत-ज्ञानरूपौ) यह प्रकट करता 
'है कि देवताओंके शरीर A अंगोपांगः तथा द अन्य भौतिक 
संपदाएं--अस्त्र-शस्त्र,, रथ, घोड़े--कितने पूर्ण रूपमें प्रतीकात्मक है । 

- हमारी सत्ताके सब स्तरोंमें। : : - 

. मित्र, जो m उच्चतर दिव्य.सत्ताके .पूर्ण- तथा अक्षुण्ण सामंजस्योका 

करता है.। 

गति--यह शब्द आज भी मनुष्यके पृथ्वीपर किये गये कार्य या प्रयत्नोसे 

प्राप्त आध्यात्मिक या अतिपाथिव स्थितिके लिए प्रय॒क्त किया जाता 

है त इसका मतलब लक्ष्य या पथको ओर गति भी हो सकता 
है: “ऐसी कृपा कर कि म॑ अब भी पथ प्राप्त कर सकू, मित्रके 
पथ पर गति कर सकूं।” 


` अर्थात्‌, भनुष्योंमें प्रकट होता हुआ वह उनको अपने निज घाम--सत्यके 
स्तर तक उठा ले जानेका यत्न करेगा। : 


ON — 


त्री 


cn 
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आ नो मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सधस्थ आ। 
स्वे क्षये मघोनां सखोनां च वुधसे॥ 

(मित्र) हे मित्र! तुम (वरुणश्च) और वरुण (सुदीतिभिः) अपने . 
पूणं दानोंके साथ (नः सधस्थे आ) हमारे समान-वासस्थानके लोकम. हमारे 
पास आओ । (मघोनां स्वे क्षये वृधसे) प्रचुर ऐदववर्येके स्वामियों'के अपने 
घरमे वधित होनेके लिए तथा (सखीनां च [वृधसे ]) अपने साथियोंकी 
वृद्धिके लिए (नः आ) हमारे. पास आओ। 


6 
युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहच्च बिभूथः। 
उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 

(वरुण युवं) हे मित्र और वरुण, तुम दोनों (येषु) अपने उन दानोंमें 
(नः) हमारे पास (क्षत्रं बृहत्‌ च) बल और विशालता (बिभृथः) लाओ । ` 
(वाजसातये) प्रचुर एदवर्याकी विजयके लिए, (राये) -आनंदके लिए और 
(स्वस्तये) हमारी आत्माकी प्रसन्नताके लिए (नः उरु कृतम्‌) हमारे अन्दर 
. विशाल लोककी- रचना करो। . 


7 : 
उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुशद्गवि। ` ; ० 
सुतं सोमं न हस्तिभिरा पड्भिर्धावतं नरा बिञ्नतावचनानसम्‌ ॥ 
(यजता) हे यज्ञके अधिपतियो ! (उच्छन्त्यां) उषाके फूटने पर, (रुशत्‌- 
गवि) रदिमिके चमकनेपर (देवक्षत्रे) देवोंकी शक्तिमे (मे आ घावतम्‌) मेरी 
तरफ दौड़ते हुए आओ । एवं (नरा हस्तिभिः सुतं सोमं न) मेरे सोमरसकी 
ओर जो मानो. मनुष्योंके हाथोंस निचोड़कर निकाला गया है, (पड्भिः) 


1, देवताओं । स्वर्‌ देवताओंका “अपना घर” है । 

2. सत्य-सचेतन सत्ताकी दिव्य शक्ति, जिसे अगली ऋचामें Mt र 

दाक्ति' कहा गया हे । 'बृहत्‌' शब्दसे उस स्तर या 

का सतत वर्णन किया गया है जो सत्यम्‌, ऋतस्‌, बृहत्‌ 
७ देखनेमें 
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आ घावतम्‌) पैरोंसे रोंधते हुए अंपने चोड़ोंके साथ दुतवेगसे आओ । (विभ्रतौ) 
है दानोंके वहन करनेवाले देवो! (अचेनानसम्‌') भ्रकाशके पथिककी 
ओर आओ। 
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यात्राके अधिपति 


[ऋषि हमारी सत्तार्में अवस्थित, सत्यके दो महान्‌ संवर्धकोंका आवाहन 
करता है ताकि वे हमारे सच्चे अस्तित्वकी उन प्रचुर'सम्पदाओंकी ओर, उसकी . 
उस विशालताकी ओर हमारी यात्रामे हमारा -नेतृत्व करें, जिन्हें वे हमारी 
वर्तमान अज्ञानमथ एवं अपूर्ण मानसिक संत्ताकी संकुचित सीमाओंमेंसे हमें 
निकालकर, हमारे लिए अधिकृत करते हे 1] ®, 

l 
3 7 यद्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु न: । 
वरुणो यस्य दझंतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ . पः 

(यः) जो (चिकेत) ज्ञानके 'प्रति जागृत हो गया है (सः सुक्रतुः) वह - 
संकल्पमें पूणं हो जाता है, (सः) उसे (देवत्रा) देवोंके बीच (नः) हमारी 
पुकार (ब्रवीतु) पहुँचाने. दो। (दशतः वरुणः) अन्तदेशंनसे संपन्न वरुण 
(वा) और (मित्रः) मित्र (यस्य गिरः) उसके स्तुतिवचनोंमें (वनते) 
` आनंद लेते हैं। 

ER 
ता हि भेष्ठवचंसा राजाना दीघंधृत्तमा । 
ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने 

(ता हि राजाना) वे ऐसे सम्राट हैं जो (शेष्ठवर्चंसा) प्रकाशमें अत्य- 
धिक तेजस्वी हुँ, (दीघंश्रुत्तमा) सुदूर श्रवग'की शक्तिसे संपन्न हैं। (ता. 
वे (जनेजने) प्राणी-प्राणीमे . (सत्पती) सत्ताके स्वामी हूँ, (ऋत-वृघा) 
हमारे अन्दर सत्यके संवर्धक हे क्योंकि (ऋतवाना) सत्य उनका ही 

3 


ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप बवे सचा। 
स्वदवासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ` 
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(इयानः) पथपर यात्रा करता हुआ में (अवसे) अपनी अभिवृद्धिके 
लिए (ता वाम्‌) उन तुम दोनोंका (संचा उप ब्रुव) एक साथ आवाहन करता 
हूँ जो (पूर्वा) आदि और सनातन हो। जेसे ही (सु-अइवासः) पूर्ण अशवों' 
के साथ हम यात्रा करते हूँ, हम उन्हें जो (सु चेतुना) ज्ञानमें परिपूर्ण हूँ 
(वाजान्‌ अभि प्र दावने) प्रचुर एश्वयाँके दानके लिए (उप'ब्रवे) पुकारते हैं। 

A Fi ; 
मित्रो अंहोत्चिदादुरु क्षयाय गातुं वनते। 

मित्रस्य हि प्रतूर्वतः ` सुमतिरस्ति . विधतः ॥। 

(मित्रः) मित्र (अंहोः' चित्‌ आत्‌) हमारी संकुचित सत्तामेसे भी हमारे 
लिए . (उरु) .विशालताको (वनते) जीत लेता है। (क्षयाय गातुं वनते) 
वह हमारे घरकी ओर जानेवाले मागको जीतता है ।. TAR 

(हि) क्योंकि (मित्रस्ये सुमतिः अस्ति) भित्रका मनं तब पूर्णतासें संपन्न 
होता है जब कि वह (विधतः) सवका सामंजस्य करता है और (प्रतूवत:) 
सब बाघाओंको पार करता हुआ लक्ष्यके प्रति शीघतासे आगे बढ़ता है। 

x 5 i 
. चयं मित्रस्यावसि स्याम संप्रथस्तमे । ` 
` अनेहसस्त्वोतयः सत्रा वरुणशेषसः॥ | 

(वयं) हम (मित्रस्य अवसि स्याम), सित्रदेवके .उस संवर्धनमें निवास 
करें जो हमें (सभ्रथस्तमे) पुर्ण विस्तार प्रदान करता है। तव (बरुण- 
शेषसः) . विशालताके अधिपतिकी संताने (सत्रा) सदा (त्वा-ऊतयः) तुझसे - 
पोषित होती हुई (अनेहसः) आधात और पापे मुक्‍त हो जाती हुँ। 

कः 6 
-. . . युवं मित्रेमं जनं यतथः सं च नयथः। .. ` 
सा मघोनः परि ख्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीथे न उरुष्यतम्‌ ।। 


| 
ब्रव ` 
> 


1.. S En भांति क्रियाशील शक्तियों = an आदिको 
प्र ! Niah द्वारा हमारा संकल्प, i अभीप्या 
पान ह्म हमारे कर्म और हमारी अभीप्सा 
2: अंहो:--पीडा और वुराईसे भरी संकीर्णता हमारे सीमित मनकी 
अप्रकाशित स्थिति है । मित्रदेवकी कृपासे प्राप्त पणे मत: ---सुमति-- 
विशालतामें हमारा प्रवेश कराती है। क क ; 
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(मित्र) हे मित्रदेव! (युवं) तुम दोनों (इमं जनं) इस मानवप्राणीको 
(यतथः) यात्रा करनेके लिए अपने मागंपरं लगाते हो (च) और (सं नयथः) 
उसका पुरी तरह पथप्रदर्शन करते हो। (अस्माकं मघोनः मा परि ख्यतंम्‌) 
हमारे gadè अधिपतियोंके चारों ओर अपनी बाड़ मत. लगाओ और 
([ अस्माकम्‌ ] ऋषीणां मो [ परि ख्यतम्‌ ]) हमारे सत्यके द्रष्टाओंके चारों ओर 
भी अपनी वाइ मत लगाओ। (गोपीथे) हमारे . प्रकाश (सुघा)के पानमें 
(नः ,उरुष्यतम्‌) हमारी रक्षा करो। 


1, .गो--प्रकाश -अथवा गाय। यहाँ - इस - शब्दकाः अभिप्राय भ्रकाशकी 
साताका दूध" या सार (गोरस) 
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` आत्मसान्राज्यके प्रदाता 


. [ऋषि वरुण और मित्रका आवाहन करता है,--वरुण जो सत्यका 
विशाल रूप है, मित्र जो प्रिय है और सत्यके सामंजस्यों तया बृहत्‌ आनंदका 
देवता है। वे हमारे लिए सच्ची और अनंत सत्ताकी पूर्ण शक्तिको जीतते 
हुँ, ताकि हमारी अपूर्ण मानवीय प्रकृतिको अपनी दिव्य क्रियाओंकी प्रतिमामें 
रूपांतरित कर सके। तब सत्यका सौर द्युलोक हममें प्रकट होता है, उसके 


. प्रकाशके गोयूथोंकी विशाल चरागाह हमारे रथोंकी यात्राका क्षेत्र बन जाती है, - 


` द्रष्टाओके उच्च विचार, उनका विशुद्ध विवेक, उनकी शीक्रगामी' प्रेरणाएँ 
हमारी हो जाती हैं, हमारी अपनी भूमि तक उस विशाल सत्यका लोक वन्‌ 
जाती हे । . क्योंकि तब वहाँ एक पूर्ण गति होती है, पाप-तापके इस अंघकार- 
का अतिक्रमण हो जाता है। हम आतत्मसाम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं जो हमारी 
अनंत सत्ताकी समृद्ध, पूणं और विशाल उपलब्धि है।] 
1 ; 

आ चिकितान gag देवो मर्त रिञ्ञादसा। _ 

वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे॥ 

(चिकितान मत्त) हे ज्ञानके प्रति जागृत मत्यं ! तू (देवौ आ) उन 
देवोंका अपने प्रति आवाहन कर जो (सुक्रतू) संकल्पमें पूर्ण है और (रिशा- 
. दसा) तेरे शत्रुओंके विव्वंसक हैं। ` (वरुणाय) उस वरुणके प्रति (दघीत) 

अपने बिचारोंको प्रेरित कर जिसका (ऋतपेशसे) स्वरूप सत्य ही है और 
(महे प्रयसे [ दघीत]) परभ आनंद'की ओर अधने विचार प्रेरितः कर । 


1. मित्रद्वारा प्रदत्त वह तृप्ति जो सत्य-स्तरके विशाल आनंदका आघार 
स्थापित करती है । अनंतताका देवता वरुण सत्यका विशाल रूप प्रदान 
करता है और सामंजस्योंका देवता मित्र सत्यको शक्तियोंकां पूर्णं आनंद, 
उसका पूर्ण सामथ्यं। . ` a iia 
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; 2 टॅ 
ता हि aaga सम्यगसुर्यमाशाते। . 
अध व्रतेव मानुषं स्वर्ण धायि दर्शतम्‌ ॥। क 
(हि) क्योंकि (ता) वे ही (agar असुर्यं क्षत्रं) अविकृत बल और | 
पूर्णं सामथ्यंको (सम्यक्‌ आशाते) अच्छी तरह प्राप्तं करते हैं। (अध) | | 
और तव (मानुषं) तेरी मानव सत्ता ऐसी हो जाएगी मानो (ब्रता-इव)इन | | 
देवोंकी क्रियाएँ हों, (दर्शतं स्वः' न घायि) मानो प्रकाशका दर्शनीय द्युलोक O 
तेरे अंदर स्थापित हो गया हो। Re za 
Sizani 
ता वामेषे tangit गव्यूतिमेषाम्‌ । 
रातहव्यस्य gii दधृक्‌ स्तोमेमंनामहे ॥। 3 
इसलिये, हे मित्रावरुण, (ता वाम्‌ एष) उन प्रसिद्ध तुम दोनोंकी में 
कामना करता हूं। (एवां रथाताम्‌) इन रथोंके दौड़नेके लिए में (उर्वी 
गव्यूतिम्‌ एषे) - तुम्हारी गोयूथोंकी विस्तृत चरागाह चाहता हूँ। (रात- Si 
हव्यस्य) जब देव हमारी मुक्‍त हस्तोंसे प्रदत्त भेंटोंको ग्रहण करता है तब 
(स्तोमैः सुष्टुतिं दबृक्‌ मनामहे). हमारे मन अपने स्तोत्रोके द्वारा उसकी पूर्ण 
स्तुतिको प्रबल रूपसे धारण कर लेते *हैं। i 
4 

अधा हि व्हाव्या युवं दक्षस्य पुर्भिरद्भुता.। 
नि केतुना जनानां चिकेथे पुतदक्षसा ॥। न 

(अघ fg) तव _निरचयसे, (agar) हें सर्वातीत देवो ! (युवं) 
(दक्षस्य पूभि:) प्रकाशथुक्त विवेकके पूर्ण प्रवार्होको लाकर (काव्या 
की प्रज्ञाओंको अधिगत करते हो। (पूतदक्षसा केतुना) परिपूत विवकवाले 
* अनुभवके द्वारा (जनानाम्‌) इन. मानवीय..जीवोंके लिये तुम (निचिके 

ज्ञानको प्रत्यक्ष करते हो) | ; 
* तदृतं पृथिवि बृहच्छवएष ANNA | 
ज्ययसानावरं पुथ्वति क्षरन्ति यामभिः [| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५1198 `. येइ-रहस्य 


(पृथिवि). हे विशाल पृथिवि, (ऋषीणां श्रवः-एषे) ऋषियोंके अन्तः- 
प्रेरित ज्ञानकी गतिके लिये (बृहत्‌) वह विशालता ! (तत्‌ ऋतम्‌) वह सत्य ! 
(पृथु अरं ज्ञयसानौ) तुम दोनों विशालतासे, पूरी क्षमताके साथ गति 
करते. हो ।. . हमारे रथ (याममिः) .अपनी यात्राओंमें (अति क्षरन्ति) 
थाराकी तरह गति करते हुए परे! तक पहुंच जाते हं । 

; ; oe 

आ यद्‌ वामीयचक्षसा मित्र वयं चं सुरयः। 

व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि `स्वराज्ये.॥। 
(मित्र) हे मित्र, (यत्‌ वाम्‌) अंब तुम दोनों (ईय-चक्षसा) सुदूरगामी, 
समुद्रपारगामी दृष्टिसे संपन्न होते हो (च) और (वयं सूरयः) हम ज्ञान- 
प्रदीप्त द्रष्टा होते हुँ, तव हम. (स्वराज्ये आ यतेमहि) उस आत्मसाग्राज्यकी 
अपनी ` यात्राके प्रयासमें लक्ष्य तक पहुंच जायं, जो स्वराज्य' (व्यचिष्ठे). 
विस्तारसे चारों ओर फैला हुआ है और (्रहुपाय्ये) अपनी अनेकानेक सत्ताओं 
पर. शासन करनेवाला है। ; s, 


1. अंधकार और इात्रुओसे तथा निम्न सत्ताके पाप-तापसे परे । 
2 स्वराज्य, स्वाराज्य और साम्राज्य, अन्दर और बाहर पूर्ण साम्राज्य, अपनी 
आन्तरिक सत्ताका शासन और अपने वातावरण व परिस्थितियों पर 
प्रभुत्व--झयह था वेदिक ऋषियोंका आदर्श । यह केवल अपने मत्यं मनसे 
WA Fd ओर, अपने अस्तित्वके आध्यात्मिक 
i माने अनंतताकी र [रोहणं करनेसे ES 
SAA WA अनंतताकी ओर आरोहणं क ही 


2 ` 
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धारक और रक्षक देव-युगल 


[मित्र और वरुण अतिचेतन सत्ताकी उस विशालताको पूर्ण करते हूँ 
जो यज्ञका लक्ष्य है। वे उसकी शक्तिके पूर्ण प्राचुर्यसे संपन्न है। जब वे 
उस ज्योतिर्मय मूलश्नोत और धाम तक पहुंचते हे तो वे यज्ञिय कार्यके लिए हिल त 
प्रयास करनेवाले मनुष्योंको उसकी शान्ति और आनंद देते हैं। उस लक्ष्यकी | 
ओर जाते हुए वे म्यक उसके उन अध्यात्म-सत्ताके शत्रुओसे रक्षा करतेहै O 
, जो उसकी अमरताके मार्गमें वाबा* डालना चाहते हूँ; क्योंकि वे अपनी 
उच्चतर क्रियाओं और उच्चतर चेतनाके उन स्तरोके साथ दृढ़तासे संसक्त 
` रहते हैं जिनके साथ उन क्रियाओंका सम्बन्ध है और जिनकी ओर मनुष्य 
अपने आरोहणमें ऊपर उठता है। विश्वव्यापी और सर्वज्ञ वे उन शब्रुओंका 
विध्वंस कर देते हैं जो अहंकार और प्रतिबंधक अज्ञानकी दाक्तिथाँ हैं। अपनी 
सत्तामें सच्चे वे देव ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रत्येक व्यक्तिगत संतामें सत्यको 
स्पर्श करती और अधिकृत करती हैं। यात्रा और युद्धके नेता वे हमारे 
संकोगे और आतं मरत्यंभावमेंसे भी. उस उच्चतर चेतताकी विशालताका 
सर्जन करते हैं।. यही है ag सर्वोच्च सता जिसके लिए अतन्रि-ऋषियोंका 
विचार अभीप्सा करता है और जिस तक वह विचार मानव आत्मा द्वारा 
अधिष्ठित “शरीरों”में महान्‌ देवों--मित्र, वरुण तथा . अर्येमाको प्रतिष्ठित : 
करके पहुंचता हू। ] PS 3 Fa ; 

1 


बळित्या देव निष्कृतभादित्या यजतं बृहत्‌ । 
वरुण मित्रार्यमन्‌ वर्षिष्ठं क्षत्रमाशाथे ॥। : 
. (देवा) .हे देवताओं ! (आदित्या) हे अनन्त माता अदितिके तु 
gA! (वद्‌) संचाई यह है कि (यजतं वृहत्‌) . वह विशालता जिसके 
इम यज्ञ करते हैं (इत्या निष्कृतम्‌) तुम्हारे द्वारा यथावत्‌ पूर्ण की हुई 
. (वरुण मित्र अर्थमन्‌) हे वरुण! हे मित्र! हे adaa! ( वर्षिष्ठं 
आशाथे) तुमं इसकी अधिक-से-अधिक विधुल शक्तिको घारण कर 
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2 
आ यद्‌ योनि हिरण्ययं वरुण मित्र सदथः। 
. धर्तारा चर्षणीनां यन्तं सुम्नं रिशादसा ॥ 
` (बरुण मित्र) हे वरुण! हे मित्र! (चपंणीनां धर्तारा) मनुष्योंको 
, उनके प्रयासमें आश्रय देनेवालो! (रिशादसा) शत्रुका संहार करनेवालो,! 
(यत्‌) जब तुम -(हिरण्ययं योनिम्‌) अपने सुवर्णमयं प्रकाशके आदिधाममें 
(आ सदथः) प्रवेश करते हो, तव तुम उन्हें (सुम्नं यन्तम्‌) आनंद प्राप्त 
कराओ। 
ड 3 
विश्वे हि विशववेदसो वरुणो मित्रो अर्यमा । 
ब्रता पदेव सरिचिरे पान्ति मर्त्यं Ra: 

(वरुणः मित्रः अर्थमा) वरुण, मित्र और अर्थमा (हि) निश्चय ही 
(विश्वे) विश्वव्यापी और (विश्ववेदसः) सर्वज्ञ हैँ। (व्रता सर्चिरे) 
अपनी क्रियाओंके विधानमे: वे दृढ़ रहते हैं, (पदा-इव) उसी तरह जैसे कि 
वे अपने उन स्तरोंपर भी अडिग रहते हैँ जिनपर वे पहुंचते है । वे (मत्यम्‌) . 
मत्यं मनुष्यकी (रिषः पान्ति) उसके शत्रुओंसे रक्षा करते है। ` 

क र 4 Q 
ते हि सत्या-ऋतस्पश ऋतावानो जनेजने । 
; सुनीथासः सुदानवोऽहोर्चिदुरुचक्यः N 
` _ (ते.हि सत्याः) क्योंकि वे अपनी सत्तामें सच्चे है इसलिए वे (जने- 
जने. ऋतस्पृशः) प्राणी-प्राणीमें सत्यको स्पर्श करते हैं और (ऋतवानः) 
सत्यको धारण किए रहते है । (सुनीथासः) यात्राके पूर्ण पथप्रदर्शक, (सुदा- 
नवः) युद्धके लिए पृणं-सक्तिसंपन्न वे. (अंहोः चित्‌) इस संकुचित सत्तामेसे भी . 
(उर्चक्रयः) विशालता का सर्जन करते हुँ। | 


5 
को नु वां मित्रास्तुतो वरुणो वा. तनूनाम्‌ । 
Tg वामेषते मतिरत्रिस्य एषते मति: ॥ j 
(मित्र) हे मित्र! (वां कः वरुण: वा) तुम दोनोमेसे वह कौन है, | 
तू या वरुण, जो (तनूनाम्‌) हमारे शरीरों'में .(अस्तुत: नु) स्तुति द्वारा | ; 


1. केवळ .भोतिक शरीर नहीं ; आत्मा यहाँ पांच कोषों या शारीरिक 
आवरणोंमें निवास करती है। ब 
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` 


प्रतिष्ठित नहीं हुआ? (मतिः) हमारा विचार (वाम्‌) तुम दोनोसे (तत्‌ 
सु एषते) पूर्णतया उस परमतत्त्वको चाहता है, (अत्रिम्य:' मतिः [तत्‌] 
एषते) भोक्ताओंके लिए हमारा विचार उसीकी अभिलाषा. करता है। 


1. अत्रि-शाब्दिक अर्थ है भोक्ता; इस शब्दका अर्थ यात्रो भी हो 
सकता है। 
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महान्‌ शक्तिके अधिपति 


[मित्र और वरुण सत्यकी महान्‌ क्षात्रशक्तिको धारण किये हुए हे, अतः 
वे हमें उस सत्यको विशालता तक ले जाते हूँ। उसी शक्तिसे वे सम्राट 
के समान सवपर शासन करते हैं। वे सत्यकी निमेलताओंसे संपन्न हैं और 
उनकी शक्तियां संव देवोंमें प्रकट होती हैं। इसलिए मित्र और वरुणको 
इन देवोंमें अपनी शक्ति स्थापित करनी चाहिये ताकि मानव परम आनन्दको 
और द्यावापृथिवीमे निहित सत्यकी संपदाको अधिकृत कर सके | - वे सत्यके 
द्वारा aan प्राप्त करते हूँ; क्योंकि वे सत्यके उस प्रेरणापूर्ण विवेकको 
रखते हैं जो ज्ञान तक सीधा जाता है।. इसलिये अज्ञानके अनिष्टोंमें गिरे 
जक बिना वे दिव्य भावसे वधित होते हैं। उस राक्तिशाली प्रेरणाके अधिपति 
4 होते हुए वे मर्त्यपर ज्योतिमंय वर्धाके रूपमें चुलोकोंको उतारते हे. और 
_ विशालताको अपने एक गृहे WA अधिकृत कर लेते हे 1] 


1 


प्र चो मित्राय गायत वरुणाय विषा गिरा। 
सहिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ ; 
(बः) तुम सब (मित्राय qea) मित्र और बरुणके प्रति (गिरा) 
उस वाणीसे (प्र गायेत) स्तुतिगीत गाओ जो (विपा) प्रकाश देती है; . | 
बयोंकि (महिकषत्रौ) वे उस महान्‌ शक्तिसे संपन्न हैं और (ऋतं बृहत्‌) सत्य | 
बृहत्‌ उनका ही है। 


2 
सस्राजा या घृतयोनी सित्रव्चोभा वरुणव्च । 


1) वे, हां वे दोनों, (मित्र: च वरुण: च) मित्र और वरुण 
सवंशासक तथोनी) निर्मेलताके गृह हैं। वे (देवा) ऐसे 


ला 
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3 
ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य। 
महि वां क्षत्रं देवेषु॥ 

इसलिये (ता) ऐसे तुम दोनों (नः) हमे (दिव्यस्य पार्थिवस्य) IAR - 
और पृथ्वीलोकके (महः रायः) महान्‌ आनंद“ऐक्वर्थं प्राप्त करानेके लिए 
(शक्तम्‌) अपनी शक्ति लगाओ। क्योंकि (देवेषु) देवोंमें (वां क्षत्रं महि) 
तुम्हारी शक्ति महान्‌' है। 

4 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । 
अद्रुहा देवौ वर्थेते.।।. ; WA 

(ऋतेन) - सत्यके द्वारा तुमः (ऋतं) ` सत्यके ` ज्ञानको (सपन्तः) प्राप्त 
करते हो। तुम (इपिरं दक्षम्‌) प्रेरक-शक्तिके विवेकको (आशाते) धारण 
किए हुए हो। (देवो) हे देवो! (अद्रुहा वर्धेते) तुम दोनों बढ़ते हो और 
कभी हिसिंत नहीं होते । ; Ee 


5 
वृष्टिद्यावा रोत्यापेबस्पती दानुमत्या। `! . > 
बृहन्तं गतंमाशाते ॥। : 
(वृष्टि-द्यावा) द्युलोकको वर्षामें परिणत करते हुए, (रीति-आपा ) 
प्रवाहशील गतिके विजेता (दानुमत्याः इपः पती) इस शक््तियूर्ण प्ररणाके 
स्वामी तुम (बृहन्तं गर्तम्‌ आशाते) . विशाल गृहको अधिकारमें कर छेते हो। 


1. विशाल सत्यचेतनाका वह आनंद या सुखद संपदा जो न केवल हमारी 
चेतनाके उच्चतरं मानसिक स्तरोंमें अपितु हमारी भौतिक सत्ताम भी 
आविभूंत है। 

2. सोधी-सरल प्रेरणा जिसे देव घारण किये हुए हैं। मनुष्य अज्ञानसे सत्य- 
की ओर अज्ञान ही के सहारे गति करता हुआ: एक वक्रिल और डांवा- 
डोल गतिका कै है। उसका विवेक असत्यके कारण विक्षुब्धः 
हो जाता .है और वह अपने विकासमें निरन्तर ठोकरें खाता हुआ पाप 
और तापम जा गिरता है-। अपने अन्तरमें देवोके संवर्धन हारा za 
बिना ठोकर खाए, बिना दुःख-पीड़ाके सत्यसे अधिक विशाल सत्यकी ओर ' 
सीधे और हर्षोल्लासके साथ गति करनेमें समर्थ होता है। हे 


- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


j 
A 
= 


¢ 
ya 

+ 
K 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. आठवाँ सूक्त 
ऋ. 5. 69 


प्रकाशमय लोकोंके धारक 


[ऋषि सित्र और वरुणका संत्ताके लोकों या स्तरोंके धारकोंके रूपमे 


-आवाहूनं करता है, विशेषकर उन तीन' प्रकाशमय लोकोंके घर्त्ताओंके रूपमे 


जिनमें त्रिविध मानसिक, त्रिविध प्राणिक, त्रिविध भौतिक स्तर अपनी संत्ता- 


. के प्रकाशको और अपनी शक्तियोंके दिव्य विधानको पा लेते हैं। उनके 


द्वारा आर्ये योद्धाका बर बढ़ जाता है और वह उस अविनश्वर विधानमें 
रक्षित रहता है। प्रकाशमय लोकोंसे संत्यकी नदियां अपने आनंदके फलके 
साथ अवतरित होती हे । उनमेंसे प्रत्येकमें एक ज्योतिःस्वरूप पुरुष. सत्यकी 
त्रिविध विचार-चेतनाके रूपको उर्वर बनाता. है। ये लोक जो आत्माके . 
ज्योतिमंय दिवसका निर्माण करते हैं, मनुष्यमें दिव्य और अनंत चेतनाको 
स्थापितं करते. हे और उसमें उस दिव्यशक्ति और सक्रियताको स्थापित 
करते हैं जिनके द्वारा हमारी सत्ताकी विस्तृत विश्वमयतामें समृद्ध आनंद 
और देवत्वका निर्माण साधित होता है। प्राणिक और भौतिक सताकें 


.साधारण जीवनमें दिव्य क्रियाएं देवोंके द्वारा कुंठित और सीमित कर दी 


जाती हैं। परन्तु जब भित्र और वरुण हमारे अन्दर ज्योतिर्मय लोकोंको 
चारण करते हं जिनमें इन क्रियाओंमेंसे प्रत्येक अपने सत्य और शक्तिको 
प्राप्त कर छेती है, तब वे सदाके लिए पूणे और दृढ़ हो जाती हैं।] 

l ` = 


त्री रोचना वरुण त्रीरुत छून्‌ त्रीणि मित्र घारययो रजांसि। 

वावृधानावमति क्षत्रियस्यानु ब्रतं रक्षमाणावजुर्यम्‌ ॥ . 
(वरुण मित्र) हे वरुण! हे मित्र! तुम दोनों (त्री रोचना) प्रकाशके 
तीन छोकोंको, (त्रन्‌ चून्‌) तीन द्युलोकोंको (उत) और (त्रीणि रजांसि) 
तीन अंतरिक्ष-लोकोंको (घारयथः) धारण करते हो। ` तुम दोनों (क्षत्रि 


यस्य अमति) योद्धाके बलको (ववृघानौ) .बढ़ाते हो, .(अजुर्यं ब्रतम्‌ अनु) . 
र अपनी क्रियाके अविन॒श्वर विधानके अनुसार (रक्षमाणौ) उसकी रक्षा 


= 
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9 A 3 Kuu 
इरावतीर्वरुण घेनवो वां मधुमद्‌ वां सिन्धवो मित्र बुहे । “ही 
त्रयस्तस्थुवृंषभासस्तिसृणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः॥ 

(वरुण मित्र) हे वरुण ! हे मित्र! (वां) तुम्हारी (घेनवः') पोषक 
गोएं (इरावतीः) ` घाराओंसे संपन्न हैं, (वां सिन्धवः) तुम्हारी नदियां (मधु:  . 
मत्‌ दुह्र) अपने मधुमय रसको स्रावित करती हैं। वहां (त्रयः द्युमन्त 2 > 

` वृषभासः) तीन प्रकाशपूर्ण वृषभ (वि तस्थुः) विशालताओंमे स्थित हैं 
और (तिसृणां घिषणानां रेतोधाः) तीन विचारोंमें अपना बीज डालते हैं। 


3 


प्रातदेवीमर्दित जोहवीमि मध्यंदिन उदिता, सूर्यस्य । 
राये मित्रावरुणा सवंतातेळे तोकाय तनयाय झं योः॥ . 

(प्रातः) प्रभातवेलामे, (मध्यंदिने) मध्याह्वकालमे तथा (सूर्यस्य 
उदिता) सूर्यके उदयके समथ में (अदिति देवी) असीम: दिव्य माताको (जोह- 
वीमि) पुकारता gl में. (मित्रावरुणा) मित्र और वरुणसे (सर्वताता) 
şa सत्ताके निर्भाणमें (तोकाय तनयाय) सर्जन और प्रजनन'के लिए और | 
(राये) आनन्द-एस्वर्थके लिए (झं योः) शान्ति और गतिकी (ईळे) प्रार्थना 
करता हूँ। 

- 4 LES 
या धर्तारा रजसो रोचनस्थोतादित्या दिव्या पार्थिवस्य। 

„ न वां देवा अमृता आ मिनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥ rR 

(या) [जो तुम दोनों ] क्योंकि तुम दोनों (रोचन्नस्य रजसः) अंतरिक्ष 
के ज्योतिमंय क्षेत्रके (धर्तारा) धारण करनेवाले हो (उत) और (पाथिवस्य] 


1. धेनव:--ये सत्यको नदियां हैं, जैसे गावः, प्रकाशमय. गौएं, इस 
प्रकादाकी किरणें हैं। ” 

. 2. वृषभ है पुरुष, आत्मा या सचेतन सत्ता; गौ हैं प्रकृति, चेतः 
शक्ति । देवत्वका, भागवत पुत्रका सर्जन, संत्य सत्ताकी त्रिविध 
मय आत्माके द्वारा त्रिविध प्रकाशमंय चेतनाको उवर करनेसे 
होता है, जिसके फलस्वरूप वह उच्चतर चेतना मनुष्यमें 

- सर्जनशील और फलध्रदे बन जाती है। 
` 3.`यज्ञका कार्य वेदवसत्ता और दिव्यसत्ताके निर्माण 
` सर्वताति और देवतातिमे, निहित है | 

4. पुत्रका, मानव सत्ताके भीतर निमित देवत्वका र 
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[रजसः] धर्तारा) ] पृथ्वीके प्रकाशमय क्षेत्रके घारक हो, इसलिए (आदित्या 
दिव्या) हे अनंतताके दिव्य पुत्रो! (मित्रावरण) हे मित्र! हे वरुण! 


(बां ब्रतानि) तुम दोनोंकी क्रियाओंको जो (ध्रुवाणि) सदाके लिए दृढ़ हूँ 
(अमृताः देवाः) अमर्‌ देव (न आ मिनन्ति) क्षति नहीं पहुंचाते।' 


1. अर्थात्‌, प्राणिक-स्तर और -भौतिक-स्तरकी साधारण क्रियाएं अप्रकाशित 

हैं, अज्ञान और दोषसे' पूर्ण हैँ, इसलिए उनमें हमारी दिव्य और 

- असीम सत्ताका विघान कुंठित और विकृत हो जाता: है, और साथ ही 
`` “वह सीमाओंके भीतर ओर विकारोंके साथ कार्यं करता है।' ` यह पूर्ण, 
स्थिर और निर्दोष रूपमें केवल तभी प्रकट ` होता है जब अतिमानसिक 
सत्य स मित्र “और: ही "विशुद्ध ed और सामंजस्यके 
द्वारा हमारे अन्दर धारण किया जाता है, और वह प्राणिक तथा 

. भौतिक चेतनाको अपनी शक्ति तथा प्रकाश “में उठा नह जाता है । 
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सत्ताके संवर्धक ओर उद्धारक 


[ऋषि हमारी सत्ता और उसकी शक्तियोंके उस विशाल व॑ बहुविध 
पोषणकी कामना करता है जिसे वरुण और मित्र प्रदान करते हैं, साथ ही 
वह यह भी कामना करता है कि वे दिव्य स्थितिकी समग्र प्रतिष्ठाकी ओर 
हमारे बलको पूर्ण रूपसे प्रेरित करें। वह उनसे प्रार्थना करता है कि वे 
विध्वंसफोसे उसकी रक्षा व उद्धार करें एवं उनके विरोधी नियंत्रणको हमारे 
नाना कोषों व देहोंमें देवत्वकी वृद्धिको कुंठित करनेसे रोक 1] 


पुरूरुणा चिद्धयस्त्यवो नूनं वां वर्ण! | F 


मित्र वंसि वां सुमतिम॥ . ; : 200 
(वरुण मित्र) हे वरुण! हे मित्र! (m) तुम दोनोंका (अवः) 
' हमारी सत्ताका पोषण, (चित्‌ हि नूनम्‌) अब निश्चयपूर्वक, (उरुणा) विशा- 
.  लता'के कारण (पुरु अस्ति) वहुंविध है। (वां सुमति) तुम दोनोंके मनकी 
. पूर्णताका (वंसि) मैं उपभोग करना चाहूंगा । 
£ 2 
तौ वां सम्यगदुह्वाणेषमर्‍्याम धायसे। 
, ` चयं ते रद्रा 'स्याम ॥ 
हे मित्र और वरुण! (अदुह्लाणा) तुम वे हो जो हमें द्रोह व अनिष्ठा 
के हाथोंमें :नहीं सौंपते। (घायसे) अपने आधारकी स्थापनाके लिए हम... 


1. अपने आध्यात्मिक तत्त्वोके ma ऐश्वर्य सहित असीम सत्य-भूमिकाकी 

- विशालता । इसकी शतं है दिव्यः प्रकतिकी अपने ` निजी: विचार-मानस 
और 'पूर्णता-सुंमति-जो देवोंकी कृपाके रूपमे मनुष्यको _ 
प्राप्त ":- ३ द ववर WA 

2. दस्युओंके, हमारी सत्ताके विनाशकों और उसकी दिव्यः उन्नतिके 
शत्रुओंके तथा सोमा और अज्ञानके पुत्रोंके किए हुए अनिष्ट t ni 
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(ता वां) उन तुम दोनोंकी (सम्यक्‌ इषम्‌) प्रेरणाकी पूर्णशक्तिका (अश्याम) 
उपभोग करें। (रुद्रा) हे तुम प्रचंड देवो ! (वथं ते स्याम) हम ऐसे हो जाएं । 


3 


पातं नो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 
तुर्याम दस्यून्‌ तनूभिः Ú 
(र्द्रा) हे 'प्रचंड देवताओ' ! तुम (पायुभिः) अपने रक्षणोसे (नः 
पातम्‌) हमारी रक्षा करो. (उत) और. (सुत्रात्रा) अपने पूर्णं परित्राणसे 
(त्रायेथाम्‌) हमारा उद्धार करो। (दस्यून्‌) विध्वंस करनेवाले शत्रुओंको 
हम (तनूभिः) अपनी शारीरिक सत्ता द्वारा (तुर्याम) चीरकर पार कर जाएं। 
4 
मा कस्यादभुतक्रतु यक्षं भुजेमा तनूभिः। 

सा शेषसा भा तनसा॥ pa 
(अद्भुतक्रतू) हे संकल्पशक्तिमें सर्वातीत देवो ! (तनूभिः) अपनी शारीरिक 
सत्ताओंमें हम (कस्य) किसीका भी (यक्षम्‌) नियंत्रण (मा भुजेम) सहन 
न करें, (मा शेषसा) न अपनी सन्ततिमें, (मा तनसा) नाहीं अपनी रचनामें 
[अक्षं भुजेम्‌] किसीका नियंत्रण सहन करें| २ 


< 


+ 1. रुद्र देवो। ` रुद्र भगवान्‌ है जो हिंसा और युद्धके द्वांरा होनेवाले 

हि हमारे विकासका स्वामी हे । वह अंधकारके पुत्रका तथा उनके द्वारा 

As मनुष्यमे निमित की गई बुराईका घातक और विध्वंसक हे । वरुण और 
मित्र दस्युओके विरुद्ध ऊध्वंमुख संघर्षमें सहायकके रूपम इस रुद्रत्वको 
घारण करते हे) | Non 

2. अर्थात्‌ विनाशञकोमेसे किसी का 'भी | 


. 
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यज्ञमें आवाहन 


[ऋषि उन वरुण और मित्रका सोम-हविके आस्वादनके लिए आवाहन _ 


करता है जो शत्रुओोके विध्वंसक हैँ, हमारी सत्ताको महान्‌ बनानेवाले 
` हे एवं अपने प्रभुत्व और प्रज्ञाके द्वारा हमारे विचारोंके सहायक. हैं।] 


l 


आ नो गन्तं रिशादसा वरुण मित्र बहंणा। 
उपेमं चारुमध्वरम्‌ ॥ 

. (वरुण मित्र) हे वरुण! हे मित्र! (रिशादसां) हे शत्रुका संहार करने- 
वाले देवोः! (am) अपनी महान्‌ वनानेवाली शक्तिके साथ (नः इमं 
चारुम्‌ अव्वरम्‌) हमारे इस आनन्दपूर्णं यज्ञमें (उप आगन्तम्‌)' हमारे पोस 
आओ । $ 

Mieris 2 
विश्वस्य" हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः। 
,ईशाना पिप्यतं धियः॥ 
"(वरुण मित्र) हे वरुण! हे मित्र! तुम (हि) निश्चयसे (विश्वस्य 
राजथः) प्रत्येक मनुष्यके शासक हो और (प्रचेतसा) मेघावी विचारक हो । 
तुम (ईशाना) सबके स्वामी हो, (fa: पिप्यतम्‌) तुम हमारे विचारोंका 


पोषण करो। 
3 


उप नः सुतमा गतं वरुण मित्र दाशुषः । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥ 


1. हमारी सत्ता, संकल्प और ज्ञानको कलुषित और क्षीण बनानेवाळे शत्रुओं 


और घातकोंका विध्वंस करके वे हमारे अन्दर “बृहत्‌ सत्य की अपनी 
विशिष्ट विशालताओंका संवर्धन करते हैं। जब वे शासन करते हँ 
तो दस्युओंका नियंत्रण हट जाता है और सत्यका ज्ञान हमारे 
विचारोंमें बढ़ जाता है । 

H, 7-14 
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(वरुण मित्र) हे वरुण! हे मित्र! (नः सुतम्‌) हमारी सोमकी भेंट 
ग्रहण करनेके लिए (दाशुषः उप आ गतं) आत्मादानीके यज्ञमें पधारों, ताकि 
(अस्य सोमस्य पीतये) तुम इस सोममधुका पान कर सको। 


, 
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यज्ञमें आवाहन 


[ऋषि मित्र और वरुणको यज्ञमें ऐसे देवताओंके रूपमे आवाहित करता 
है जो मनुष्यको सत्यके वियानके अनुसार मार्ग पर छे जाते हैं और उस 
विघानकी क्रियाओके द्वारा हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियोंको संपुष्ट करते हूँ । ] 

आ मित्रे वरुणे वयं गीभिजुंहुमो अत्रिवत्‌ । 
नि बहिषि सदतं सोमपीतये ॥ 

(वयं) हम (गीभिः) वाणियोसे (अत्रिवत्‌ मित्रे वरुणे आ जुहुमः) 
अत्रिकी तरह मित्र और वरुणके प्रति यज्ञ करते हूँ। 

हे मित्र और वरुण! (सोमपीतये) सोममघुका पान करनेकें लिए 
(बहिषि नि सदतम्‌) विशालताके आसन पर विराजो। 

2 
व्रतेन स्थो ध्रुवक्षेमा धमंणा यातयज्जना। 
नि बहिषि सदतं सोमपीतये 

हे मित्र और वरुण तुम (ae) अपनी करियाके द्वारा (ध्रुवक्षेमा स्थः) 
कल्याणको उपलब्धियोंको स्थिर ख्पमें सुरक्षित रखते हो और (धर्मणा) 
अपने विघानके द्वारा (यातयत्‌-जना) मनुष्योंको ठीक मागे परै चलाते हो। 

(सोमपीतये) सोममघुका पान करनेके लिए (बहिषि नि सदतम्‌) विशा- ` 
लताकें आसन पर विराजो। 

3 
मित्रश्‍च नो वरुणशच जुषेतां यज्ञमिष्टये । za 
नि बहिषि सदतां सोमपीतये॥ 

(मित्रः च वरुण: च) मित्र और वरुण (नः यज्ञं जुषेताम्‌) हमारे यज्ञमे 
आनंद लें, (इष्टये) जिससे कि हम अपने अभीष्टको प्राप्त कर सक। 

(सोमपीतये) सोममधुका पान करनेके लिए वे (बहिषि नि सदताम्‌) 
विशालताके आसन पर विराजे । 


t 
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[यह सूक्त आद्योपान्त लगातार द्वयर्थक है। वाह्य अर्थमें वरुणकी 
असुरके .रूपमे स्तुति की गई है जो सर्वेज्ञ, संवेशक्तिमान्‌ प्रभु और ख़ष्टा है, 
ऐसा देव है जो अपनी सर्जनात्मक प्रज्ञा और शक्तिसे युक्‍त है, जो लोकका 
निर्माण करता है तथा पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोकोमें वस्तुओंके विधानको 

. यथावत्‌ बनाए रखता है। गुह्य अथंमें बाह्य जगतूकें भौतिक दृश्य पदार्थं 
प्रतीक बन जाते हे । यहाँ अमीम देवाधिदेव अपनी' सर्व-व्यापक प्रज्ञा और 

` निमेलतासे संपन्न हे और उसकी स्तुति इस रूपमे की गई है कि वह हमारी 
सत्ताके तीनों लोकोंको ज्ञानके सूर्यकी ओर उद्घाटित करता है, सत्यकी 

. घाराओंको वरसाता है एवं आत्माको उसकी सत्ताके असत्य और पापसे 
निकालकर पवित्र करता है। इस सुक्तको यहाँ क्रमशः इसके वाह्य और 
गुह्य अथंमें अनूदित किया गया है।] 


1 
adn स्रष्टाके प्रात 
प्र. सञ्नाजे बृहदर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय । 
वि यो जघान शमितेव चर्मोपस्तिरे .पूथिवीं सूर्याय॥ 
(श्रुताय सम्राजे वरुणाय) प्रख्यात सवंशासक वरुणके प्रति (ब्रह्म प्र अचे) 
एसी वाणीका*गान करो जो (बृहत्‌) विशाल है (गभीरं) गंभीर है तथा 
o (प्रियम्‌) प्रिय है। ऐसे वरुणके प्रति गाओ (यः) जिसने (चमे शमिता 
` इव) पशुओंकी खाल. उतारनेवाखेकी तरह (पृथिवीं वि जघान) पृथिवीका 
Ce उसे अळग किया है ताकि उसे (सूर्याय उपस्तिरे) सूर्यके नीचे 
_बिछा सके। 


A 2 
o बनेषु ' व्यन्तरिक्ष॑ ततान वाजमर्वत्सु पय उल्रियासु.। 
(वरुणः) उस. वरुणने (वनेषु अन्तरिक्षं वि ततान) वक्ष-शिखरोपर | 
अंतरिक्षको विस्तृतः किया है, (aig वाजम्‌) घोड़ोंमें बको, (afg ` 


नड 


> 
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पयः) गौओंमें दूधको, (हृत्सु क्रतुम्‌) हृदयोंमें संकल्पको, (अप्सु अग्नि) 
जलधाराओंमे अग्नि'को, (दिवि सूर्य) द्यलोकमें सूर्यको तथा (अद्रौ सोमम्‌) 
पर्वतपर सोमवल्लीको (अदघात्‌) निहित किया है। . 
3 

नोचीनवारं वरुणः कबन्धं प्र ससज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 

तेन विइवस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम.॥ 
(वरुणः) वरुणने (नीचीनवारं कवन्धं) जलोंके धारक मेघकों जिसकी 
खिड़कियाँ नीचेकी ओर खुली हूँ (रोदसी अन्तरिक्षं) द्यावापुथिवी और अंत- 
रिक्षपर (प्रससजे) वरसाया है। (तेन) उसके द्वारा (विश्वस्य भुवनस्य 
राजा) सकल विश्वका राजा (भूम विं उनत्ति) भूमिको ऐसे आप्लावित 

करता है (वृष्टिः यवं न) जैसे वर्षा जौ के खेतको। Eg 
क 

उनत्ति भूमि पुथिवोमुत द्यां यदा दुग्धं वरुणो वष्ट्यादित्‌ । 

समभ्रेण वसत ` पवंतासस्तविषीयन्तः . श्रथयन्त वीराः॥ 
(वरुणः) वरुण (पृथिवीं भूमिम्‌) विस्तृत पुथिवीको (उत) और (द्यां) 
दुलोकको (उनत्ति) आप्लावित करता है। निश्चय ही - (यदा दुग्घं 
वष्टि) जब वह द्युलोकके दूधकी कामना करता है, (आत्‌ इत्‌) तभी (उनत्ति) 
इसे बरसाता है। .(पर्वंतासः) पवंत (अभ्रेण) मेघके परिघानसे (सं वसत) 
पूरी तरह आच्छादित हैं। (वीरा:' तविषीयन्तः) प्रचंड वीर अपने बलको 
प्रकट करते हैं और (श्रथयन्त) उनके सामने सव कुछ शिथिल पड़ जाता है। 

m35 

इमामू ष्वासुरस्य श्रुतस्य महो मायां वरुणस्य प्र वोचैँम्‌ । 

मानेनेव तस्थिवाँ ` अन्तरिक्षे (वि यो अमे पुथिवीं सूर्येण ॥- 
` ` (सु श्रुतस्य आसुरस्य) प्रख्यात और. शक्तिशाली (वरुणस्य) वरुणको 
(इमां महीं मायां?) इस विशाल स्जनात्मक प्रज्ञाको मैने (प्र वोचम्‌ ऊ) 
घोषित किया है, (यः)' जो वरुण (अन्तरिक) अन्तरिक्षमें (मानेन-इवं - 


1. सायण व्याख्या करता हैं कि द मेघोंमें रहनेवाली वैद्युत अग्नि अथवा . 
सागरमें रहनेवाला वडवानल है। दो Vr हि 

2. वीरा:--वीर। यहाँ इसका अर्थ है आंघी-तूफानके देवताके रूपमें मरत्‌ । . 

` 8. साया--इस शब्दकी घातुके मूल अथमें मापने, बनाने, निर्माण करने 
या योजता वनानेका प्रबल भाव है । » 
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तस्थिवान्‌) मानो मापदंड लिए खड़ा है। उसने (पृथिवीं) पृथिवीको 
(सूर्येण वि ममे) सूर्यसे विस्तृत रूपसे माप डाला है। 


6 


इमामू नु कवितमस्य भायां महीं देवस्य नकिरा दधषं । 
एकं यदुदूना न पृणन्त्येनोरा सिञ्चन्तीरवनयः समुद्रम्‌ ॥ 

(कवितमस्य देवस्य) कविथों--्रष्टाओंमे सबसे महान्‌ इस देवकी (इमाम्‌ 
महीम्‌ मायाम्‌ ऊनु) इस विशाल प्रज्ञाका (नकिः आ दधषं) कोई भी उल्लङ्घन 
नहीं कर सकता (aq) यही कारण है कि (समुद्रम्‌ एकम्‌) समुद्र एक है, 
पर '(एनीः अवनयः) ये दौड़ती हुई नदियां (आ सिञ्चन्तीः) अपनेको उसमें 
उंडेलती हुई भी उसे (उदूना न पृणन्ति) जलसे नहीं भर सकतीं । 

अर्येम्यं `वरुण मित्र्यं वा सखायं वा सदमिद्‌ ञ्रातरं वा। 
वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागइचकृमा शिक्षथस्तत्‌ ॥ 

(वरुण) हे वरुण ! (यत्‌ सीम्‌ आगः) जो भी कुछ पाप हमने (adei 
मित्र्यं वा) अर्यभाके अथवा मित्रके विधानके विरुद्ध, (सखायं वा) मित्रके 
प्रति (सदम्‌ इत्‌ भ्रातरं वा) अथवा सदैव अपने भाईके प्रति, (नित्यं वेशं 
वा) नित्य पड़ोसी या (अरणं वा) शन्रु'के विरुद्ध (asa) किया है, (वरुण) 
हे चरुणदेव ! , (तत्‌ शिश्रथः) उसे हमसे दूर फेंके दो। E 


8 

कितवासो यद्विरिपुर्न दीवि यद्वा धा सत्यमुत यन्न विद्य । 

सर्वा०्ता विष्य शिथिरेव देवाऽघा ते स्याम वरुण प्रियासः॥ ` 
(सवि कितवासः न). झूतके नियमका भंग करनेवाले धूतं जुआरियोंकी 
. तरह हमने (यत्‌ रिरिपुः) जो पाप किया है, (यद्‌ वा घा सत्यम्‌ 

[ रिरिपुः]) .या सत्यके विरोधमें जो पाप किया है, (उत यत्‌ न विद्म 
. {रिरिपुः]) अथवा अञज्ञानमें जो पाप किया है, (ता सर्वा) उन सबको 
; EIEI T कक हुए अ तरह ` (देव) हे देव! (वि स्य) 
; फेंक दो। (अध Ta: 

जा («ह l प्रियास कयी तभी हम तेरे भिय हो 


` 1. अथवा परदेशी । 
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II 
॥॥ | ' ¦ अनन्त प्रज्ञाका शक्तिशाली स्वामी ॥| |! 
[ऋषि वरुणकी स्तुति . अनन्त पवित्रता और प्रज्ञाके अधिपतिके ख्पमें 
करता है जो हमारी पाथिव सत्ताको ज्ञान-सूर्यके मेघमुक्त प्रकाशकी ओर 
खोल देता है, सत्यकी घाराओंको हमारी समस्त त्रिविध--मानसिक, 
प्राणिक और भौतिक--सत्तापर बरसाता है और अपनी झक्तिसे हमारे 
जीवनोंमेंसे -समस्त पाप, बुराई व असत्यताको निकाल दूर करता है। वह 
हमारी कामनाके प्रिय व सुखद विषयोंके लिए हमारी खण्डित खोजके ऊपर 
हमारी प्राणिक सत्ताकी मुक्त विशालताका सर्जन करता है, हमारी युद्ध 
रत॑ प्राणशक्तियोंमें प्रचुर वल स्थापित करता है और विचारके चमकते हुए , 
गोयूथोंमे द्युलोकका दूध, स्वगंका रस। उसने हमारे हृदयोंमें संकल्पको, 
सत्ताकी घाराओंमे दिव्य-शक्ति--अग्निको, मनके सर्वोच्च द्युलोकमें दिव्य- 
ज्ञानके सूर्यको प्रतिष्ठित किया है, और हमारी सत्ताके अनेक उच्चस्तरोंवाले 
पर्वतपर आनन्द-मदिराको ख्रावित करनेवाले पौदेको रोपा है। ये हैं सब, 
साबन जिनके द्वारा हम अमरता प्राप्त करते हैं। वह वरुण अपनी प्रज्ञासे 
हमारे समग्र भौतिक जीवनकी, ज्ञान-सूर्येकी सत्य-ज्योतिके अनुसार, योजना 
बनाता है और हमारे अन्दर सत्य-स्तरकी उन सातों नदियोंके साथ अपनी 
अनन्त सत्ता और चेतनाकी एकताका निर्माण करता है जो ज्ञानको अपनी 
घाराओंको उसकी अनन्त सत्ताके अंदर उंडेलती तो हैं, परन्तु उसकी अनन्तताको' 
भर नहीं पातीं |] z 
; T j 
प्र सञ्राजे बृहदर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय शुतायृ। 
वि यो जघान झमितेव चर्मोपस्तिरे पृथिवीं सूर्याय।। 
(श्रुताय सञ्राजे' वरुणाय) उस वरुणके प्रति जो दूरदूर तक श्रवणकी जाने- 
बाली अन्तःप्रेरणाओंका स्वामी है और सर्वञ्ञासक है, (ब्रह्म) आत्माके उस 
देदीप्यमान, अन्तःस्फूतं शब्दको (प्र अचे) उज्ज्वल रूपमें गाओ जो (गभीरं हे 
बृहत्‌ प्रियं) गभीर, विशाळ और आनन्दमय है; (यः चमं शमिताडव) | 
क्योंकि वह वरुण एक ऐसे व्यक्तिकी तरह है जो पशुसे चमड़ा काटकर पृथक्‌ | > 
aA aam दिव्य सत्ताके दो पक्षों--सर्वज्ञान', सर्वक्षक्तिको द्योतित 
करनेके लिए अभिप्रेत हैँ; “मायाम्‌-असुरस्य श्रुतस्य” । मनुष्यको अपने * 
आपको दिव्य ब्रनाते हुए द्रष्टा और सम्राद्‌ नकी प्रतिमूति बनना होता है ee 
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कर देता है, (वि जघान) अन्धकारको सव तरफ़्से छिन्नभिन्न कर देता है, . 


ताकि (पृथिवीं सूर्याय उपस्तिरे) वह हमारी पृथिवीको अपने ज्योतिमंय' सूर्यके 
नीचे विस्तृत कर सके'। . 
2 
चनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय उस्तियासु। 
'हत्सु क्रतुं वरुणो अप्स्वग्नि दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ ॥॥ 
` (वरुणः) उस वरुणने (वनेषु अन्तरिक्षं) पाथिव आनन्दके वनों के 

ऊपर अन्तरिक्षको (वि ततान) विस्तृत खूपसे फैला दिया है, (अवंत्सु' वाजम्‌) 
हमारे जीवनके युद्धाइवोंमें उसने अपना बल-प्राचुयं और (उस्तियासु' पयः) 
. ,ज्ञानके हमारे प्रदीप्त गोयूथोंमे उनका द्युलोकीय दूध (अदधात्‌) निहित 
किया है। वरुणने (हृत्सु क्रतुं) हमारे हूदयोंमें संकल्पको (अप्सु अग्नि) 
जरुघाराओं'में दिव्य अग्निको, (दिवि सूर्यम्‌) हमारे द्ुलोकमें प्रकाश 
स्वरूप सूर्यको (अदधात्‌) प्रतिष्ठित किया है और (अद्रौ सोमम्‌) ` हमारी 
, सत्ता के पर्वतपर आनन्दवल्लीको (अदधात्‌) रोपित किया है। 


3 
नोचीनवारं वरुण: कबन्धं प्र ससर्ज रोदसी. अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विएवस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिव्युंनत्ति भूम ॥ 


` L विज्ञान-ज्योतिके साक्षात्कारों तथा अंतःप्रेरणाओंको ग्रहण करनेके लिए 
भौतिक मनकी सीमाएँ दूर घकेल दी गई है और इसे महान्‌ विशालतामें फैला 
दिया गया है । > 
* वन, या पृथिवीके आनन्दमय प्ररोह ('वन'का अर्थ सुख भी है | अन्तरिक्ष- 
लोकका,ूहुमारे अंदरके उस प्राणलोकका आधार हैं जो BU वायुका 
प्रदेश है। वही कामनाओंकी तृप्तिका लोक है। ज्ञानके और सत्यके 
विधानके द्वारा आनन्द या दिव्य हषको ग्रहण करनेके लिए इसे भी इसकी पूर्ण 
विशारतामे फा दिया गया है जो सीमाओंसे रहित है। : 
अर्बेत्सु-'अवंत्‌' शब्दके दोनों अर्थ है. “यद्धकर्ता, संघर्षकर्ता” और “अस्व” \ 
जालाः के दोनों अर्थ हे, “उज्ज्वल रस्मियां” और “गएं” । 
WA क लिए संकल्प TA संकल्प । 
थवा सत्ताकी धाराएँ जो ऊपरसे अवतरित होती हे । 
अग्ति--दिव्य संकल्पकी अग्नि परोहित 
न नो ड की अग्नि जो यज्ञको ग्रहण करती और उसका पुरोहित, 
8. हमारी सत्ताको सदा एक पवंतकी उपमा दी जाती है: अनेकों घरातलोसे 
' युक्त होता है, प्रत्येक घरातल सत्ताका एक क्षेत्र या सो 1. - 


N 


yano 
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(वरुणः) वरुणने (रोदसी अन्तरिक्षं) द्यावापृथिवी और अन्तरिक्षके ऊपर 
(कवन्बं प्र ससज) प्रज्ञाके उस घारकको बरसाया है (नीचीनवारं) जिसके 
द्वार नीचे'को ओर खुले हैं। (तेन) उसके साथ (विश्‍वस्य भुवनस्य राजा) 
हमारी समस्त सत्ताका राजा (भूम वि उनत्ति) हमारी पृथिवीको ऐसे आप्ला- 
वित करता है (वृष्टिः यवं न) जैसे वर्षा जौको आप्लावितं कर देती है। ' 


4 
उनत्ति भूमि पृथिवीसुत द्यां यदा दुरधं वरुणो वष्ट्यादित्‌ । 
समञ्रेण वसत परंतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त . वीराः॥ 
(वरुणः) वरुण (पृथिवीं भूमि) हमारी विशाल पृथ्वीको (उत) और कट 

(द्यां) हमारे द्युलोकको (उनत्ति) आप्लावित कर देता है। हाँ, (यदा) र 
जव वह (दुग्घं वष्टि) दूध चाहता है तो उसे (उनत्ति) बरसा देता है. 
(आत्‌ इत्‌) उसके अनंतर (पवंतास:) पर्वत (अभ्रेण) बादलसें (सं वसेत) 
आच्छादित हो जाते हैं। (वीराः) उसके वीर? (तविषीयन्तः) अपने बलको 
प्रकट करते हैं और (श्रथयन्त) उसे [बादलको] दूर हटा देते हैं। 


ya j: 
इमामू ष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌। 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पुथिवों ` सूयण ॥ 


(श्रुतस्य आसुरस्य वरुणस्य) जिसकी वाणी दूर-दूर तक सुनी जाती है 
और जो शक्तिशाली अधिपतिं है उस वरुणकी (इमां महीं मायाम्‌ ऊ सु) 
इस विशाल प्रज्ञाको मैं (प्र वोचम्‌) घोषित करता हूँ, क्योंकि वह (अन्तरिक) 
हमारे अन्तरिक्षमें (मानेन-इव तस्थिवान्‌) मानो मानदण्ड लिये खड़ा है, (यः) 


1. विज्ञान अनन्तको उसके संकल्प और ज्ञानमें ग्रहण करनेके लिए ऊपरकी ओर 
उद्घाटित होता है । यहाँ उसके द्वार निम्तंतर सत्ताको आप्लाबित करनेकें 
लिए नीचेकी ओर खुलते हैं। डय 

2. अनन्त-चेतनारूपी गाय--अदिति--का दूध । आस 

3. मरुत्‌--पू्णं विचारात्मुक ज्ञानको प्राप्तं करनेवाली प्राण-श्कि 
सेध या आच्छादक वृत्रकों छिन्न-भिन्न करनेमें इन्द्रको सहायता 
सत्यकी जलघाराएँ बरसाते है तया गुप्त सूर्यके बल द्वारा छिपाए 

l लानेमें भी सहायता पहुँचाते हे । यहाँ विचारोंको एः 
ï मिला दिया गया है 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


218 बेद-रहस्य 


जो (पृथिवीं) हमारी पुथिवीको (सूर्येण) अपने ज्योतिमंय WA (वि ममे) 
पुरा-पुरा मापता है । 
6 

इमाम्‌ नु कवितमस्य मायां महां देवस्य नकिरा दधषं । 

. एकं ` यदढुद्ना न पुृणन्त्येनौरासिञ्चन्तीरवनयः समुद्रम्‌ ॥। 
(कवितमस्य॑ देवस्य) द्रष्टा-ज्ञानमें सवसे- महान्‌ वरुण देवकी (इमां महीं 
सायाम्‌ ऊ नु) इस विशाल प्रज्ञाको (नकिः आ दघषे) कोई अतिक्रमण नहीं 
कर सकता । (यत्‌) क्योंकि (एक समुद्रम्‌) उस एक, सागर-स्वरूप वषुणमें 
(एनी: अवनयः) ` उज्ज्वल पोषक नदियाँ (आ सिञ्चन्ती:) अपनी थाराएँ 

डालती हुई भी (उद्ना न॑ पृणन्ति) उसे जलसे भर नहीं सकतीं । 

7 


Wa वरुण मित्र्यं वा सखायं वा सदमिद्‌ भ्रातरं वा। 
चेशे वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌ ॥ 

(वरुण) हे वरुण ! (यत्‌ सीम्‌ आगः) जो कोई भी पाप हमने (adei ) 
तेरी अर्यमा-शनितके रूपमे तेरे प्रति, (वा) या (मित्र्यं) तेरी मित्र-शक्तिके 
रूपमे तेरे प्रति, (वा) या (सखायं) सखाके रूपमे, (वा) या (भ्रातरं) 
भाईके रूपमें, (वा) या (नित्यं वेशम्‌) शाइवत अन्तर्वासी (वा) अथवा 
अरणम्‌) योद्धाके रूपमें तेरे प्रति (चकृम) किया है (तत्‌) उस सबको 
(सदम्‌ इत्‌) सदाके लिए (शिश्रथः) दूर फेंक दे, (वरुण) हे वरुण! 

8 
कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि यहा घा सत्यमुत यन्न विद्म। 
सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवाऽ्धा ते स्याम वरुण प्रियासः n 


L मनुष्य भौतिक सत्तामे निवास करता है। वरुण उसमें विज्ञानकी ज्योति लाता 
है और उसे माप डालता है अर्थात्‌ वह हमारे पार्थिव जीवनको विज्ञान-सू्येसे 
प्रकाशित मनके द्वारा सत्यके माप-दण्डके अया एर गढता और योजनाबद्ध करता 
JE z हमारे प्राणिक स्तरमें, जो मानसिक और भौतिक स्तरके बीचकी 


SA अपना स्थान ग्रहण करता है ताकि व 
mnra उसे सर्जनात्मक और निर्धारक ai NÄ Kar क 
1 


2. सात नदियोंको, जो सत्यके स्तरसे अवतरित होती 

: N होती हूँ, यहाँ 'अवनयः' कहा गया. 
- है। इस शब्दका घात्वय्य वही है जो 'घेनव: 

. दस्युओके विव योढ़ा। है नो OTA: का, अर्थात्‌ पोषक गोएँ। 
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(कितवासः न) जैसे चालाक जुआरी (दीवि रिरिपुः) अपने जुएके 
खेलमे अपराध करते हैं उसी तरह (यत्‌ 1 रिरिपुः]) हमने जो पाप किया है, 
(यद्‌ वा घ) अथवा जो पाप हमने (सत्यं [ रिरिपुः ]) सत्यके विरोधमे किया 
है (उत) और (यत्‌) जो पाप (न विम) अज्ञानवश किया है (सर्वा ता) . 
उन सबको (शिथिरा-इव) शिथिल वस्तुओंकी तरह (वि स्य) चीर-फाड़कर 
पृथक्‌ कर दे। (अघ) तब हम (ते प्रियासः स्याम) तेरे प्रिय हो जाएं, 
' (देव वरुण) हे वरुणदेव ! 
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[ऋषि सत्य-ज्योतिकी उषाके निज-समस्त-अपरिमित-शोभा-सहित पूर्णं 
आविर्भावके लिये प्रार्थना करता है। वह अपने देवों व ऋषियोंके समस्त _ 
उदार गणोंके साथ, अपने विचारके प्रकाशमय यूथोंके साथ, अपने बलके दौड़ते ' 
हुए अश्वोंके साथ, विज्ञान-सूर्यकी' प्रदीप्त रश्मियोंके साथ, स्वभावत: ही अपने 
संगमे रहनेवाली ज्योतिमंय प्रेरणाके साथ आविर्भूत हो, जिन सवके साथ कि 
वह आया करती है। उषाको आने दो, फिर कार्य कभी लम्बा व मन्द _ 


नहीं होगा |] 
1 


महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। 
यथा चिन्ञो अबोधयः सत्यश्ववसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ 
(उषः) हे उषा-देवि ! तू (दिवित्मती) दुलोककी अपनी समस्त श्रीशोभाके 
साथ आ और (अद्य) आज ही (नः बोधय) हमें जगा, (यथा चित्‌). जैसे 
कि तू पहले एक बार (नः) हमें (महे राये) महान्‌ आनन्दके प्रति; (वाय्ये) 
ज्ञानकें जन्मके पुत्र-भावमें, (सत्यश्रवसि) सत्यके अंतःप्रेरित श्रवणमें (अबो- 
घयः) जगा चुकी है। . 
(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूणं है! अद्वसूुन॒ते ). सत्य तेरे अइवोंके 
पदचापमे ही निहित है! > 


2 
या सुनीथे शोचत्रथे व्यौच्छो दुहितदिव:॥ 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्नवसि वाय्ये सुजाते अइवसुनुते N 

(दिवः दुहितः) हे द्युलोककी पुत्री ! -(या) तू जो (वि ओच्छ:) उस मनुष्यमें 
उषाके रूपमें स्फुटितं हो उठंती है जिसे (शौचत्‌-रथे') प्रकाशके जाज्वल्यमान 
स्थका (सुनीथे) पूर्ण नेतृत्व प्राप्त है, उसी प्रकार (सा) वह तू (सहीयसि) ` 
1. Sen T सत्यश्रवस्‌, यहां मनुष्यमें सु्यंके जन्मके विशेष लक्षणोंका गुप्त 
। ह 2 व रूपक है पर S नामके साथ । यह. सूर्यके जन्मका परिणाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


4 >> - < 
Cees Se ही. 220: 5६ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उषाके सुक्त 221 


हे अपनी शक्तिमे और अधिक महत्तर! (वाय्ये) ज्ञानके जन्मके पुत्रभावमें, 
(सत्यश्रवसि) सत्यके अंतःप्रेरित श्रवणमें आज भी (वि उच्छ) प्रस्फुटित हो । 
(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पुणं है! (अआइवसुनृते) सत्य तेरे अब्वोंके 
पदचापमें ही निहित है! 
; 3 
सा नो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा दुहितदिवः। 
यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अइवसुन्‌ते ॥ 

(दिवः दुहितः) हे दुलोककी पुत्रि (आभरत्‌-वसुः सा) निधियोका वहन 
करनेवाली वह तू (अद्य) आज ही (नः) हमारे लिये (वि उच्छ) प्रकाशके 
रूपमे प्रस्फुटित हो जा, (या उ) जो तू (सहीयसि) हे अपनी शक्तिमें और 
अधिक महत्तर! (वाय्ये) ज्ञानके जन्मके पुत्रभावमें, (सत्यश्रवसि) सत्यके | 
अंतःप्रेरित श्रवणमें (वि औच्छः) पहले एक वार प्रस्फुटित हो चुकी है। 

(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पुणं है! (aga सत्य तेरे अश्वोंके 
पदचापमें ही निहित है! 

4 
अभि ये त्वा विभावरि स्तोमेगुंणन्ति aga: 
सधैमंघोनि सुश्रियो दामन्वन्तः सुरातयः. सुजाते अदवसुनृते LA 

(विभावरि) हे विशाल और भास्वर उषादेवि ! (वह्णयः) यज्ञ-हविके वाहक 
(ये) जो लोग (त्वाम्‌) तुझे (स्तोमैः) अपने 'स्तोत्रोसे (अभिगुणन्ति) 
अपनी वाणीमें अभिव्यक्त करते हैँ. वे (aà: सुश्रियः) तेरे प्रचुर ऐरवयेसे 
यशस्वी है (मघोनि) हे राज्ञि, (दामन्वन्तः) उनके उपहार उदारतापुण है, 
(सुरातयः) उन्हें प्राप्त वरदान परिपूर्णं g| 

. (FR) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अइ्वसूनृते) सत्य तेरे अइवोंके 
पद-चापमे ही निहित है! Aa 
5 
यच्चिद्धि ते: गणा इमे छदयन्ति मधत्तये। 
परि चिद्रष्टयो दधुदंदतो राघो अह्वयं सुजाते अश्वसूनृते ॥ 


1. मानवीय पुरोहित नहीं अपितु. दिव्यशक्तियाँ, उषाकें गण या दल, गणा:, 
` जो एक साय ही आन्तर यज्ञके पुरोहित, द्रष्टा और संरक्षक हैं तथा दिव्य 
ai विजेता और दाता भी है। ` हि 
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(यत्‌ चित्‌ हि) जब (ते इमे गणाः) तेरे देवोंके ये गण (मघत्तये छदयन्ति) 
तेरे प्रचुर ऐश्वर्योकी आशामें तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तब वे (वष्टयः 
चित्‌ परिदधुः) अपनी अभिलाषाओंको चारों ओर प्रतिष्ठित करते हैं, (gi 
राधः ददतः) तेरे अविचळ आनंदैश्वर्थका मुक्तहस्तसे दान करते हे) . 

(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूणं है। (अश्वसूनृते) सत्य तेरे अइवोंके 
पदचापमें ही निहित है! : 

6 
ऐषु घा वीरवद्यश उषो मघोनि सुरिषु । 

ये नो राधांस्यह्लया मघवानो अरासत सुजाते अश्वसूनृते ॥। 

- (उषः) हे. उषा-देवि! (मघोनि) हे प्रचुर ऐस्वर्यकी राज्ञि! (एषु 
सुरिषु) अपने इन द्रष्टाओंमे (वीरवत्‌ यशः) अपनी वीरतापुणं शक्तियोंके 
तेजोमय य॒शको (आ घाः) निहित कर । (ये मघवानः) जो तेरे प्रचुर ऐर्वर्थके 


- अधिपति हैं वे (नः) हमें (अह्वया राघांसि) तेरे अविचल आनंद-ऐद्वर्यका 


(अरासत) मुक्तहस्तसे दान करें। 
` (सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अइवसुनुते) सत्य तेरे अश्वोके . 
पदचापमें ही निहित है! - 
व नचा 
तेभ्यो झुम्नं बृहद्यशा उषो मघोन्या वह। ˆ § 
ये नो राधांस्यइव्या गव्या भजन्त सूरयः सुजाते अइवसुनृते ।। 
(उषः) हे उषा-देवि! (मघोनि) हे .प्रचुर ऐस्वर्थकी रानी ! (तेम्यः) 

उन द्रष्टाओंके लिये (युम्नं) अपनी दीप्ति और (बृहत्‌ यशः) विशाल यश 
(आ वह) झे आ, (ये सूरयः) जो द्रष्टा (नः) हमें (अइव्या राधांसि) तेरे 


. अरवोंके आनन्दका और (गव्या राघांसि) तेरे गोयूथोंके आनन्दका (भजन्त) 


आस्वादन प्रदान करें। 
(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अइ्वसूनते तेरे 
पदचापमें ही निहित है! Varun 
8 è 

उत नो गोमतीरिष आ वहा दुहितादिवः। 

साक सूर्यस्य रदिमभिः शुक्र: शोचल्हिरिचिभिः सुजाते अश्वसूनृते ॥ 
(fa: दुहितः) हे चुलोककी पुत्रि! तू (गोमती: इषः उत) अपने प्रकाशके 
पंजसे भरी हुई प्रेरणाकी शक्तियोंको भी (न: आ वह) हमारे लिए ले आ। 
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उवाके सुकत 
(सूर्यस्य रस्मिभिः साकं) अपने सूर्यकी उन ररिमियोंके संग उन्हें आने दो जो 
उसके (शुक्रः शोचनः अचिभिः) शुभ्र, जाज्वल्यमान प्रकाशके दानोंकी 
निर्मलतासे युक्‍त gI 
` (सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण हे! (अदवसुनृते) सत्य तेरे अरवोंके 
पदचापमें ही निहित है! 
9 
व्युच्छा दुहितदिवों मा चिरं तनुथा अपः। 
नेत्त्वा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सुरो अचिषा सुजाते अइवसुनृते ॥ . 
(दिवः दुहितः) हे द्यौकी पुत्रि ! तू (वि उच्छ) प्रकाशके रूपमें प्रस्फुटित हो, 
_(अपः चिरं मा तनुथाः) कार्यको बहुत लम्बा मत फैला क्योंकि (सुरः) 
सूयं (अचिषा) अपनी प्रदीप्त किरणोंसे (त्वा न इत्‌ तपाति) तुझे संतप्त 
नहीं करता, (यथा) जैसे वह (स्तेनं) चोरको और (रिपुं) शत्रुको 
तपाता है'। 
(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अश्वसूनृते) सत्य तेरे अशोके 
पदचापमें ही निहित है! `. 
| 10. 
एतावद्वेदुषस्त्वं भूयो वा दातुमर्हसि। 
या स्तोतुभ्यो विभावर्युच्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अइवसुनृते ॥ 
(उषः) हे उषा-देवि। (त्वं) तू (एतावत्‌ वा इत्‌ दातुम्‌ अहँसि ) 
इतना दे (वा) अथवा (भूयः दोतुम्‌ अहेसि) इससे अधिक भी दे, (या) जो तू 
[क्योंकि तू] (स्तोतुम्यः) अपने स्तोताओके प्रति (विभावरि) अपने 
वैभवोंके पूर्ण विस्तारमें प्रस्फुटित होती है, (उच्छन्ती न प्रमीयसे) अपने उदयमें 
* तू सीमित नहीं होती । j , 
(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूणं है! (अइवसूनुते) सत्य तेरे अदवोके 
पदचापमं ही निहित है! YA 
` 1. सत्यकी सत्ताकी ओर प्रयास लम्बा और दूभर होता है क्योंकि अन्चकार और 


विभाजनकी शक्तियाँ, हमारी सत्ताकी निम्नतर शक्तियाँ ज्ञानकी उपलब्धियों... - à 
पर अपना स्वत्व और अधिकार जमा लेती हैं, वे उन्हें या तो निरर्थक पडे रहने 


देती हैं या उनका करती हैं । वे यज्ञ-हविकी वाहक नहीं वरन्‌ उसे 
विकृत करनेवाली हे i Ai च 
ज्ञानकी यह उषा पूर्ण ज्योतिको सहन कर सकती है और महान्‌ कार्यकों दुत 


वेग से समाप्त करा सकती है । 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दूसरा सूक्त ` 
ऋ 5. 180 
- [ऋषि द्युलोककी पुत्री दिव्य उपाकी इस खूपमे स्तुति करता है कि वह सत्य 


एवं आनन्दको और प्रकाशपणं चूलोकोंकों छानेवाली है, प्रकाशकी सरष्ट्री है, 
अन्तरदृष्टिकी दात्री है, सत्यके मार्गोकी निर्माती, अनुगामिनी और नेत्री है, 


अन्धकारको मिटानेवाली है एवं भगवान्‌की ओर हमारी यात्रामें शाश्‍वत तथा 


नित्य-युवती इष्टदेवी है। ] | 
§ 1 
दयुतद्यामानं बृहतीमुतेन ऋतावरीमरुणप्सुं विभातीम्‌ । 
. देवीमुषसं स्वरावहन्तों प्रति विप्रासो मतिभिजंरन्ते॥। 
(द्युतत्‌-यामानं) प्रकाशमय यात्राकी उषाकी, (ऋतावरी) -सत्यकी रानी 
और (ऋतेन बृहतीं) सत्यसे विशाल उषाकी, (अरुणप्सुं विभातीं) जिसके 
गुलाबी अंगोंसे छिटकनेवाली प्रभा कितनी ही विशाल है ऐसी उषाकी, (स्वर्‌ 
आवहन्ती देवीम्‌ उषसम्‌) अपने साथ प्रकाशमय द्युलोकको लानेवाली भगवती 
उषाकी (विभरासः) द्रष्टा लोग (मतिभिः) अपने विचारोसे (प्रति जरन्ते) 
सुति करते d | 
2 I 
एषा जनं दर्शता बोधयन्ती सुगान्पथः कृण्वती यात्यग्रे । 
बृहद्रथ बृहतो विञ्वमिन्वोषा ज्योतियंच्छत्यग्रे अह्लाम्‌ ॥ 


(एषा) यही है वह उषा जो (दशशता) अन्तर्देशनसे संपन्न है। वही (जनं ` 


बोघयन्ती ) जत-जनको जागृत करती है, (पथः सुगान्‌ कृण्वती) उसके मार्गोंको 
यात्रा करनेके लिए सुगम-बनाती है और (अग्रे याति) उसके आगे-आगे चलती 
है। (TEn) कितना विशाल है उसका रथ! (बहती विश्वम्‌-इन्वा) 
कितनी विशाल और सर्वव्यापक है वह देवी ! (उषाः अह्नाम्‌ अग्ने ज्योतिः 
यच्छति) अहो कैसे वह दिनोके आगे-आगे ज्योति छाती ह! I 
3... 
. एषा गोभिररुणेमियुंजानाउल्रेधत्तो रयिमप्राय्‌ चक्रे। 
पथो रदन्ती सुविताय देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भाति ॥ . 


> 

- 

9 [A 
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: (एषा) यही है वह उषा जो. (अरुणेभिः गोभिः युजाना) गुलाबी प्रकाशकी 
अपनी गौओंको जोतती है। - (अख्नेघन्ती) उसकी यात्रा कभी विफल. नहीं 
होती और (अप्रायु रयिं चक्रे) वह जिस निधिको बनाती है वह कमी नष्ट 
नहीं होती। - (सुविताय: पथः रदन्ती). वह आनन्दके लिए हमारे मार्गोको ` 
काटकर बनाती है। (देवी) वह दिव्य है, (वि भाति) अत्यन्त: भास्वर है 
उसकी प्रभा! (पुरु-स्तुता) अनेकानेक स्तोत्र उसकी ओर उठते है, (wa 
वारा) वह अपने साथ प्रत्येक वर लाती E 

4 
एषा व्येनी भवति द्विबर्हा आविष्कृण्वाना तन्वं पुरस्तात्‌ । . 
ऋतस्य पन्यामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥ 
(fagi) पृथ्वी और द्युलोककी उसकी द्वयात्मक शक्तिमें . उसे देखो, (एषा 
वि-एनी भवति) किस प्रकार वह अपनी शुध्रतामें प्रकट होती है और (तन्वं 
पुरस्तात्‌ आविष्कृण्वाना) अपने शरीरको हमारे सामने खोल देती है! 
(प्रजानती इव) एक ऐसे व्यक्तिकी तरह जो बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी है वह 
(ऋतस्य पन्थां साधु अन्वेति) सत्यके मागेका पूरी तरह अनुसरण करती है 
और (दिशः न मिनाति) हमारे क्षेत्रोंमें कोई बाधा नहीं डालती । 
5 
एषा. शुभ्रा न तन्वो विदानोर्ध्वेव स्नाती दृशये नो अस्यात्‌ । 
अप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥ 

देखो, (एषा .शुश्रा तन्वः न). कंसा भास्वर होता है उसका शरीर जब 
उसे (विदाना) पा और जान लिया जाता है! किस प्रकार वह 
(स्नाती) प्रकाशमें नहाती हुई-सी (ऊर्ध्वा इव अस्थात्‌) SAA स्थित है 

` ताकि (नः दृशये) हम अन्तदंशंन प्राप्त कर सकें। (द्वेषः तमांसि) समस्त 
शत्रुओं और सम्पूर्ण अन्धकारको (अप बाघमाना) दूर भगाती हुई (दिवः 
दुहिता उषाः) द्युलोककी पुत्री उषा (ज्योतिषा आ अगांतू) प्रकाशके साथ आ 
गई है। ; 
3 6 ड E 
एषा प्रतीचो दुहिता विवो नुन्योषेव भद्रा नि रिणीते अप्स: । 
व्यूण्वती दाशुषे वार्याणि ` पुनर्ज्योतियुंवतिः पूर्वथाकः ॥ 


देखो, (भद्रा योषा इव) हषंसे परिपूर्ण स्त्रीकी तरह (दिवः एषा | | 


दुहिता) द्युलोककी यह पुत्री (नन्‌ प्रतीची) देवोसे मिलनेके लिए उनकी ओर _ 
प्र. II—15 ; : ; ०० 


* * 
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` ' गतिं करती है और (अप्सः नि रिणीते) , उसका रूप सदा उनके अधिकाधिक 


, ` निकट पहुंचता जाता है। (दाशुषे) यज्ञहविके दाताके लिए '(चार्याणि) 


.समस्त आशीर्वादोंको (वि-ऊण्वेती) अनावृत करती हुई (युवतिः) . उस नित्य- 
* युवती देवीने. (पुनः) एक बार फिर (ज्योतिः अकः) प्रकाशकाः सर्जन किया .. 
है जैसे. उसने (पुवंथा) आदिकालमें किया था। 
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सविता-देवका सूक्त . 


` क्र.5. 81 


[ ऋषि सूर्यदेवकी स्तुति इस प्रकार करता हे कि वह दिव्य ज्ञानका स्रोत 
और आन्तरिक लोकोंका स्रष्टा है। उसमें, ब्रष्टामें, प्रकशके अभिलाषी 
अपने मन॑ और विचारोंको लगाते हे । ज्ञानके समस्तं रूपोंका एकमांत्र ज्ञाता 
वह देव यञ्चका एकमात्र परम नियन्ता है। वह संब आकारोंको अपनी सत्ता और 
सर्जनात्मक gfe} परिघानके रूपमे ग्रहण करता है और लोकोंमें दो प्रकारके 
जीवोंके लिए परम शुभ और सुखकी सृष्टि करता है। वह दिव्यज्ञानकी 
उषाके मार्गमे चमकते हुए स्वगिक लोकको प्रकट करता है। उसी मागंपर J 
दूसरे देवता उसका अनुसरण करते हैँ। उसके प्रकाशकी महानताको ही - 
वे अपनी समस्त शक्तियोंका लक्ष्य बनाते हैं। उसने हमारे लिए हमारे Aa 
` पाथिव लोकोंको अपनी शक्ति और महानतासे माप दिया है । परन्तु दिव्य WAA 


सूर्यकी रश्मियोंमें अपनी, अभिव्यक्तिकी असली महिमाको तो वह प्रकाशके YA 
तीन लोकोंम ही प्राप्त करता है। तब वह अपनी सत्ता और अपने प्रकाशसे | 
हमारे अन्धकारकी रात्रिको घेर- लेता है और मित्र बन जाता हे जो अपने ZA 
' नियमोसे हमारे उच्चतर और निम्नतर लोकोंका ज्योतिर्भय सामंजस्य उत्पन्न यक 


करता है। हमारी समस्त रचना का स्रष्टा एकमात्र वही हे और अपने 
अग्रगामी प्रयाणोंके द्वारा वह इसे संवधित करता रहता हे जब तक कि हमारी 
संभूतिका समस्त लोकः उसके प्रकाशसे. पूरित नहीं हो उठता । ] 


1 
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ F 
(विप्राः) ज्ञानभ्रदीप्त मनुष्यः (विभ्रस्य) ज्योतिर्मय, (बृहतः) विशाळ और कु 
(विपश्चित:) चेतनामें प्रकाशमय देवमें (मनः युञ्जते) अपना मन लगाते ह, | 
(उत) और (धियः युञ्जते) अपने विचारोंको गाते हे । (एकः इत्‌ 
` .वयुन-वितू ) ज्ञानकी समस्त अभिव्यक्तिका वह एकमात्र ज्ञाता (होत्राः वि दे) za 
अज्ञके सभी नियमोंका व्यवस्थापक है॥ (सवितुः देवस्य परिस्तुति: मही) 
महान्‌ है सृष्टिकर्ता संविता-देवकी स्तुति! ` z 
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ma रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः ai द्विपदे चतुष्पदे । 

लि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो वि 'राजति।॥ 

(कविः) द्रष्टा (विश्वा रूपाणि) सव ख्पोंको (प्रति मुञ्चते) वस्त्रकी तरह 
पहिनता है ताकि वह (द्विपदे चतुष्पदे') द्विपाद्‌ और चतुष्पाद्‌ प्राणियोंके लिए 
(भद्रं प्रांसावीत्‌) . कल्याण और आनन्दका सर्जन कर संके। (सविता) 
सविता अपत्ते प्रकाशसे (नाकम्‌) हमारे आनन्दमय द्युलोककी (वि अख्यत्‌) 
रूपरेखा बनाता है। (बरेण्यः) वह परम और वरणीय है। (उषसः 
प्रयाणम्‌ अनु) उषाके प्रयाणमें (वि राजति) उंसकी दीप्तिका प्रकाश विशाल 
होता है। उ की 

. ; °, . . 3 ` . ० . . 

यस्य. . प्रयाणमन्व॒न्य . . इद्ययुर्देवा ` देवस्य . महिमानमोजसा । . 

यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ॥। 
` और: (प्रयाणम्‌ अनु) उसी . प्रयाणमें (अन्ये इत्‌ देवाः) अन्य सब देव 
(ओजसा). अपने बलसे (यस्य -देवस्य महिमानम्‌ [अनु] ययुः) [जिसं] इस 
देवकी महिमा का अनुसरण करते हें ॥ (सः एतर्शः. सविता देवः) यह वही 
उज्ज्वल सबिता-देव है (यः) जिसने (महित्वना) अपनी शक्ति और महानतासे 
(पाथिवानि रजांसि) हमारे पाथिव प्रकाशमय लोकोंको (विममे) माप. 
डाला है। 

हक : 

उत यासि सवितस्त्रोणि रोचंनोत ` सूर्यस्यं रदिमिभिः समुच्यसि । 

उत रात्रीमुभयतः परीयस उत मित्रो भवसि देव घर्मभिः॥ | 

(सविता) हे सविता! तू (ज्रीणि रोचना उत) द्योके चमकते हुए 
तीनों लोकोंकी ओर भी (यासि) जाता है (उत) और (सूर्यस्य रदिमिभिः) 


' सूर्यकी रहिमियोंके द्वारा तू (सम्‌ उच्यसि) प्रकट किया जाता है, (उत) और 


q (रात्रीम्‌) रात्रिको . (उभयतः) . दोनों तरफसे (परि ईयसे) घेर लेता है, 
1. ER और चतुप्पद्‌का शाब्दिक अथ है दोपाया और चौपाया, दला 
अर्थं सोपान या तत्त्व भी होता है, जिसपर आत्मा अपनेको परति aku 
है। चतुष्पादका ग॒ह्य अर्थ है चार.तत्त्वोवाले अर्थात्‌ वे जो निम्नतर लोक्‍्के _ 
चार प्रकारके तत्त्वोंग निवास करते हे और द्विपादूका गुह्य अथ है दो तत्त्वोंवांले" 
अर्थात्‌ वे जो देव और मानवके दोहरे तत्त्वमें निवास करते हैं। i 
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(उत) और (देव) हे देव! तू (धर्मभिः मित्रः भवसि) सत्यके स्थिर 
विधानोंसे संपन्न मित्र बन जाता है। 
5 


उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः। 

उतेदं विश्व भुवनं वि राजसि इयावाश्वस्ते सवितः स्तोममानरे ॥। 

(उत) और (त्वम्‌ एकः इत्‌) तू अकेला ही (प्रसवस्य ईशिषे) सर्जेनमें 
समर्थ है, (उत पूपा भवसि) और तू ही पोषक बन जाता है। (उत) 
और (देव) हे देव! (यामभिः) अपने मार्गपर अपने प्रयाणोसे तू (इदं 
विश्वं भुवनं) संभूतिके इस समस्त लोकको (विं राजसि) देदीप्यमान करता 
है। (सवितः) हे सविता देव! (द्यावाश्वः) द्यावाइवने; (ते स्तोमम्‌) 
तेरे देवत्वकी स्तुतिं को (आनशे) प्राप्त कर ल्या है। 
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i 
` अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्नो अधि येषु वर्घते। 

आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विववञ्चमरुह्विचक्षणः ॥ ` 
(चनः-हितः) आनन्दम स्थित वह सोम (प्रियाणि नामानि) प्रिय नामोंकी 
ओर (अभि पवते) प्रवाहित होता है, (येषु) जिन नामोंमें (यह्व: अधि वधते) 
वह शक्तिशाली देव बढ़ता है। (बृहन) विशाळ और (विचक्षणः) 
बुद्धिमान्‌ वह (बृहतः सूर्यस्य) ` विशाल सूर्यके ` (रथं) रथपर, (विश्वञ्चम्‌ 
[ स्थम्‌ ]) विश्वव्यापी ` तिके रथपर (अधि `आ अस्हत्‌) आरोहण 


- 


2 

` ऽतस्य जिह्ला. पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो अस्या अदाभ्यः। 

दघाति पुत्रः पित्रोरपीच्य॑ नाम तृतीयमधि रोचने दिवः॥ 

वह सोम (पवते) प्रवाहित होता है जो (ऋतस्य जिह्वा) सत्यकी जिह्वा है, 
(प्रियं मबु) आनन्दमय मधुः है एवं (अस्याः धियः) इस विचारका (वक्ता 
पतिः) वक्ता और अधिपति है तथा (अदाभ्यः) अजेय हैं। (पुत्रः) वहु | 
पुत्र (दिव: रोचने) चौके ज्योतिमय लोकमे (पित्रोः) माता-पिता के (तृतीयम्‌ | 
अपीच्य नाम) तीसरे गुह्य नामको (अधि दधाति) ` प्रतिष्ठित करता है। . 


-1. सोमदेवके इन दो' सूक्तों (ऋ. 9.75 और 9.42) का यथासंभव अक्षरशः 
अनुवाद किया गया है ताकि वेदके क प्रतीकवादको, उसके 
आध्यात्मिक अर्थोर्में उसका अनुवाद" किये बिना, दर्शाया जा सके। 

2. सोमकी मधुर मदिरा। |. ` ` पृथिवियां रवी 

-४. द्यौ और पूथिवो । तीन द्युलोक और तीन पृथिवियां हैं ओर शिखर 

. का त्रिविव ज्योतिमंय लोक, जिसे स्वर्‌ कहा गया है। उसके | 

` - उसका यूँ वर्णन किया गया गया है कि वह उषामें विद्यमान निविध 
fa स्तर है । वह “विशाल सूय का लोक है और 
“त्यस्‌ ' ऋतम्‌, बृहत्‌ के रूपमें वणित किया गया है । | 


त्यया 
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अब द्युतानः कलां KUIA: कोश आ हिरण्यथे। 
अभीमृतस्य दोहना अतूबताऽघि fags उषसो. वि राजति॥ 
(द्युतानः) प्रकाशके रूपमे प्रस्फुटित होता हुआ वह (qf: आयेमानः) 

मनुष्योके द्वारा ले जाया जाता हुआ (कलशान्‌) [ देहरूप ] - घटोंमें और 

(हिरण्यये कोशे) सुवर्णमय कोशमें (अव अचिक्रदत्‌) शब्द करता हुआ पड़ता 

है। (ईम्‌) उसीमे (ऋतस्य दोहनाः .अभि अनूषत) सत्यके दोहे गए 

रस उषाके mA प्रस्फुटित होते हैं'। (उषसः त्रिपृष्ठः अभि) उषाकी 
त्रिविध पीठपर वह (वि राजति) विशाल रूपमे प्रदीप्त होता है। 
अद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः प्ररोचयन्‌ रोदसी मातरा शुचिः। 
रोमाण्यव्या समया वि धावति मधोर्धारा -- पिन्वमाना दिवेदिवे n 
(अद्रिभिः सुतः) पत्थरोंसे निष्पीडित किया हुआ, (मतिभिः चनः-हितः) 


बिचारोसे आनन्दमें निहित किया हुआ, (शुचिः ) निर्मल; (मातरा रोदसी): 


दोनों माताओं द्यौ और पुथिवोको (प्ररोचयन्‌) देदीप्यमान करता हुआ 
वह सोम (अव्या रोमाणि समया) भेड़ोंके समस्त केशोंमेंसे होता हुआ 
(वि धावति) समरूपसे प्रवाहित होता है। (aà: घारा) उसकी मधु- 
धारा (दिवे-दिवे) दिनप्रतिदिन (पिन्वमाना) बढ़ती जाती है। 

5 


` परि सोम प्र घन्वा स्वस्तये - नृभिः पुनानो अभि वासयाशिरम्‌ । 
ये ते. मदा आहनसो विहायसस्तेभिरिन्द्रं चोदय . दातवे सघम्‌ ॥। . ` 
(सोम) हे सोम! (स्वस्तये) हमारे सुख-आनन्दके - लिए (परि प्र- 
घन्व) सर्वत्र तीव्र गतिसे संचार कर्‌। . (नृभिः पुनानः) मनुष्योंसे शुद्ध- 
पित्र किया हुआ तू अपनेको (आशिरं) रस-मित्रणोसे ` (अभि वसय) 
आच्छादित' कर) (ये ते मदाः) तेरे जो हर्षोल्लास (आहनसः) आघात 


Á.. 


1. अथवा ' सत्यके दोहनेवाले उसके प्रति उच्च स्वरसे स्तोत्रगान करते हैं ।” 
2 Rm किया जाता है, मेडकी ऊनसे बनी होती हे || 
ide r भड़का अर्थ अवश्य ही इन्द्रकी 

` `संभवतः “प्राप्त दका जिय a Sanie रिट 


*3. सोमको पानी, दूध तथा अन्य द्रव्योके साथ मिलाया जाता था; यह कहा | 


गया है कि सोम अपने-आपको जल-धाराओं और 
चमकीली गौके रसों या दीप्तियोके लस कह 
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कर रहे है और (विहायसः) बिशाल पसे विस्तृत हैं (तेभिः) उनसे तु 


(इन्द्रम्‌) इन्द्रको (मघम्‌ दातवे) प्रचुर-ऐश्वर्यका दान करनेके लिए ( 
प्रेरित कर। 
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l 
जनयन्‌ रोचना दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम्‌ । 
वसानो गा अपो हरिः॥ 
(दिवः रोचना जनयन्‌) द्युलोकके ज्योतिर्मय लोकों'को जन्म देता 
हुआ, (ag qå जनयन्‌) जलोंमें YA जन्म देता हुआ (हरिः) 
, देदीप्यमान देव [सोम] (अपः गाः वसानः ) अपने-आपको जलों और 
रश्मियोंके परिधानसे आवृत करता है। 
À 2 
° एष प्रत्नेन मन्मना देवो देचेभ्यस्परि। 
धारया पवते सुतः॥ ; ARE 
(देवेम्य: परि एष: देव:) देवोंको घेरे हुए वंह देव (प्रत्नेन, मन्मना) 
सनातन विचारके द्वारा (धारया सुतः) धारारूपमें निचोड़कर निकाला 


* हुआ (पवते) प्रवाहित होता है। 


ES 
वावुधानाय तुवये पवन्ते वाजसातये । 
सोमाः सहस्रपाजसः॥ 


(am) m बलोसे मुक्त (सोमाः) सोमरस उस व्यक्तिके 
य) हि Ss हे जो (ववृधानाय) बढ़ रहा है और 
« दत गतिसे प्रगति कर रहा हैः ताकि वाजसातये 
सन च रेस जोत ह है वह (वाजसातये) प्रचुर 


SA तीन रका l 

« अग्नि, सुर्य और स्वथं वे जलोंमें 
र PES र Se भी विषयमे कहा गया है कि वे जलोंमें या 

> गाः---इसके दो अये है, गौएँ और aat । 


ववुघानाय तुवये--सब' बाधाओंमेंसे 
करनेके लिए। wa TERR मार्गपर बढ़ने और प्रगति 


ख्पकोके द्वारा वणित किया गया है। र यक Se 
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4 
दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि षिच्यते । 
ऋन्‍दन्देवाँ अजीजनत्‌ ॥ i 
(दुहानः) दोहा गया (प्रत्नम्‌ इत्‌ पयः) वह सनातन अन्नरस (पवित्रे) 
शुद्ध करनेवाली छाननीमें ` (परि सिच्यते) डाला जाता है और (क्रन्दन्‌) 
जोरसे शब्द करता हुआ वह (देवान्‌ अजीजनत्‌) देवोंको जन्म देता है। 
5 
अभि विइवानि वार्याऽभि देवां ऋतावुघः । 
सोमः पुनानो अर्षेति ॥ 
(सोमः) सोम (पुनानः) अपने-आपको पवित्र करता हुआ (विश्वानि | 
. चार्या अभि) सब वरणीय वरोंकी ओर तथा '(देवान्‌' अभि) उन देवोंकी 
ओर (अर्षति) यात्रा करता है जो (ऋतावृधः) सत्यको बढ़ाते gl 


पवस्व॒ बृहतीरिषः N 
(सोम) हे सोम, (सुतः) निष्पीड़ित होकर तू (गोमत्‌ वीरवत्‌ भववत्‌ . 
वाजवत्‌) गौओं, वीरों और अक्वोंसे युक्त तथा प्रचुरतासे सम्पन्न 
(नः पवस्व) हमपर प्रवाहित कर, (बृहतीः इषः) विशाल प्रेरणाओंको 
[पवस्व ] प्रवाहित कर । lms 


. 1. कर्मकाण्डीय भाष्यकारके अनुसार बृहतीः इषः'का अर्थ है “ 
क्योंकि यहाँ उसकी सामान्य व्याख्याके अनुसार अन्न Bo 
Egg" और “वाज”, अतः यहाँ बह 'वाज' शब्दका एक और अर्थ करके... 

` अंत्रकी इस प्रकार व्याख्या करता है, हमें एकं एसा धन दों जिसके सांथ. 

` गएं, मनुष्य, घोडे और युद्ध हों, और साथ ही हमें प्रचुर अन्न 4 
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यवद्य सूर्य ब्रवोध्नागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । 
वयं देवत्रादिते स्याम तव प्रियासो  अयंमन्गुणन्त: ॥। 

(सूये) हे सुय, हे प्रकाश ! (यत्‌ अद्य) क्योंकि आज (उद्यन्‌) अपने 
उदयमें (अनागा:) निर्दोष होते हुए तूने (मित्राय) प्रेमके अधिपति और 
(वरुणाय) पवित्रताके अधिपतिके प्रति. (सत्मं ब्रवः) सत्यकी घोषणा की है, 
इसलिए (अदिते) हे असीम माता! (वयं) हम (तव प्रियासः) तेरे 
* श्रिय होकर, (अर्यमन्‌) हे बलके अधिपति ! (तव प्रियासः) तेरे प्रिय होकर 
(शुणन्तः) अपने समस्त संभाषणमें (देवत्रा स्याम) देवत्वमें निवास करें। 

2 


एष स्य मित्रावरुणा नूचक्षा उभे उदेति सूर्यो अभि 'ज्मन्‌। 
विश्वस्थ स्यातु्जंगतश्च गोपा ऋजु स्तेषु वृजिना च पव्यन्‌ ॥ . 
(मित्रावरुणा) हे मित्र! हे वरुण ! (एषः स्यः नृचक्षाः) यह ही है 
वह देव जो आत्माके लिए देखता है, (सुर्यः) वह सूर्यं जो (उभे अभि) द्यौ 
और पृथिवी दोनोंके ऊपर (ज्मन्‌) व्यापक विस्तारमें (उदेति) उदित होता 
है। (विश्वस्य स्थातुः जगत: च गोपाः) वह स्थावर और जंगम. सभीकी : 
रक्षा करता है, क्योंकि वह (मतेषु) मर्त्योमे (ऋजु वृजिना च) सरल-सीघी 
और टेढ़ी वस्तुओंको . (पश्यन्‌) देखता है। 
3 5 
अयुक्त सप्त हरितः सधस्थाद्‌ या इ वहन्ति सूयं घृताचीः । 
` घामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्टे ।। 
: इस देदीप्यंमान देवने आज (सघस्थात्‌) हमारी उपलब्धिके लोकमें 
(सप्त हरितः) सात तेजोमय शक्तियों [अश्वों [को (अयुक्त) जोत दिया 
. है (याः) जो (घृताचीः). अपनी निर्मेलतासे युक्‍त होती हुई (ईम्‌ सूर्य 
बहन्ति) - इस 'सूयंको- वहन करती हैं; (यः). जो यह देव, (मित्रावरुणा) 


`~ 


o है मित्र, हे “वरुण, (युवाकुः) “तुम दोनोंको चाहनेवाल है; (घामानि 
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जनिमानि) आत्माके धामो तथा अम्मस्थानोंकी (यूझा-इव संचष्टे) उस 
प्रकार देख-रेख करता है जेसे पशुपालक अपने यूथोंकी। 
| 
उद्‌ वां पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमणंः। | 
यस्मा आदित्या अध्वनो रदन्ति मित्रो अंभा वरुणः सजोषाः ॥ 


. . (बां मधुमन्तः पृक्षासः) तुम्हारी मधुमय तुष्टियां (उत्‌ अस्थुः) ऊपरकी ह 
ओर उठती हैं, क्योंकि (सूर्यः) हमारा सूर्य (शुक्रम्‌ अणं:) निर्मल प्रकाशके Sa 


सागरमें (आ अरुहत्‌) आरोहण कर चुका है, (यस्मे) जिसके लिये [उसके 
लिये] (आदित्याः) अनन्त भाता अदितिके पुत्र (अध्वनः रदन्ति) उसके 
मागेको काटकर बनाते हैं। (मित्र:) प्रेमका अधिपति, ' (अर्यमा) बलका 
अधिपति और (वरुणः) पवित्रताका अधिपति भी (सजोषाः) परस्पर 
समस्वर होकर [अध्वनः रदम्ति] उसका मागं बनाते हे । 


5 > 
इमे चेतारो अनृतस्य भूरे मित्रो a वरुणो हि सन्ति 
इम ऋतस्य वावुधुर्दरोणे शग्मासः पुत्रा 'अदितेरदव्धाः।। - ; 
(इमे. हि सन्ति मित्र: अर्यमा वरुणः) यही हैँ वे प्रेम, बल और पवित्रताके | 
अधिपति मित्र, अर्यमा और वरुण जो (भूरेः अनृतस्य चेतारः) हमारे भीतरके 
अत्यधिक असत्यकोः पहचानंकर . उसे पृथक्‌ करते हैं। (इमे इग्मासः | 
अदब्धाः अदितेः पुत्राः) असीम माता अदितिके ये शक्तिशाली व अजेय | 
पुत्र (ऋतस्य दुरोणे) -सत्यके गृहमें (T) बढ़ते हँ । 
५ इने. मित्रो वरुणो दूळभासोऽचेतसं चिच्चितयन्ति दक्षैः! ` . 
2 सुपथा नयन्ति॥ | 


(क्रतुम्‌ अपि) संकल्पकी प्रेरणाएँ भी क लाते हैं और उसे 
7 सन्मार्गं से (अंहः तिरः चित्‌ afia) >. 
जाते हैं। नीय नत 


र ब्‌ 


पाप औ 


<+ 
YA 


` 
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इसे दिवो अनिमिषा पृथिव्यादिचिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति । 
प्रत्राजे चिन्नद्यो गाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥ 

(इमे) ये मित्र, वरुण [और अर्थमा] (दिवः) दुलोकसे (अनिमिषा) 
निनिमेष आँखोंसे (पृथिव्याः अचेतसम्‌) अज्ञानी मानवकी पार्थिव सत्तामें 
उसके लिये (चिकित्वांस:) देखते और जानते हे तथा (नयन्ति) उसका पथ- 
प्रदर्शन करते हैं। (प्रत्राजे चित्‌) अपनी अग्रगामी गतिमे भी मनुष्य (नद्यः 

` गाधम्‌ अस्ति) नदीके अथाह गढ़ेमे जा पहुँचता है। तो भी वे (नः) हमें 
(अस्य विष्पितस्य) इस विशालताके (पारं पषंन्‌) दूसरे पार तक छे जाएंगे । 
जहर 8 
यद्गोपावददितिः शर्म भद्रं मित्रो यच्छन्ति वरुणः सुदासे । 
तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कर्म देवहेळनं तुरासः॥। . 

(यत्‌) जो (गोपावत्‌) रक्षण, (शर्म) शान्ति और (भद्रम्‌) सुख- 
आनन्द (अदितिः) अनन्त मां और (मित्रः वरुण: ) प्रेम और पचित्रताके 
अधिपति (सुदासे यच्छन्ति) यज्ञके सेवकको प्रदान करते हैं (तस्मिन्‌) उसीमें 
(तोकं तनयम्‌ आ दधानाः) हम अपने समस्त सर्जन और निर्माणको प्रतिष्ठित 
करें। (तुरासः) हे दुतगामी पथिको !- (देवहेळनं मा कर्म ) हम देवके 
किसी नियमका उल्लड्भन न करें। Re 


अव वेदि होत्राभियंजेत. रिपः काढिचिद्वरुण धुत: सः ।' 
परि द्वेषोभिरयंमा i सुदासे वृषणा उ लोकम्‌ ॥ 
'(वरुण-धुतः सः) जिसे. पवित्रताके अधिपति वरुणने घारण कर रखा 
है वह (होत्राभिः) यज्ञकी शक्तियोंके द्वारा (कार्चित्‌ रिपः) विघातकोंको, 
चाहे वे कसे भी हों, (वेदि) अपनी वेदीसे (अव यजेत) दूर रखता है। 
(अमा) हैं बलके अधिपति! (सुदासे) यज्ञके सेवकर्मेसे (NR: परि 
` वृणक्तु) द्वेष तथा विभाजनका उन्मूलन .कर दे। उसके अंदर (Ta उ 
लोकम्‌) अन्य विशाळ लोकका निर्माण करो (वृषणौ) हे. प्रचुर ऐस्वर्य-वष्टिके 
'दाताओ ! z - 
. 10, | . ž k ; 
सस्वश्चिद्धि समृतिस्त्वेष्येषासपीच्येन सहसा 
युष्मऱ्हिया वृषणो रेजमाना दक्षस्य सलह न 
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(एषां समृतिः हि) इन देवोंका एक साथ आना निश्चय ही (सस्वः 
चित्‌) देदीप्यमान बल और (त्वेषी) प्रकाशमय लोकका आगमन है। ये 
देव (अपीच्येन सहसा) अपनी समीपस्थ और समीप आती हुई शक्तिसे 
(सहन्ते) हमें अभिभूत कर लेते हे। देखो! (वृषणः) हे प्रचुर ऐश्वर्यके 
ais देवो! हम (युष्मत्‌ भिया रेजमानाः) तुम्हारे भयसे कांप रहे हैं 
(दक्षस्य चित्‌ महिना) अपने विवेककी महिमासे (नः मुळ) हमें सुख-शान्तिमें 
प्रतिष्ठित करो । 

11 . 
यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य सातौ परमस्य .राय: । 
सीक्षन्त मन्युं मघवानो अयं उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥ 

क्योंकि (यः) जो मनुष्य (ब्रह्मणे) ब्रह्मज्ञानके लिए, (वाजस्य सातौ) 
पराचुर्येकी प्राप्तिके लिए और (परमस्य राय: [ सातौ ] ). परम आनन्दकी विजयके 
लिए जब भी (सुमतिम्‌ आयजाते) यज्ञ द्वारा मनकी समीचीन स्थितिको 
अधिगत कर लेता है, तब (अर्थे: मघवानः) शक्तिशाली योद्धा एवं . निधिके 
स्वामी देवता (मन्युं सीक्षन्त) उसके भावुक हृदयके साथ दुढृतया संलग्न 
हो जाते हे और (क्षयाय) उसके निवासस्थानके लिए वहाँ (उरु चक्रिरे) 
विशाल लोकूका निर्माण करते हुँ तथा उस लोकको (सुधातु [ चक्रिरे]) पुणं 
और पक्की धातका बनाते हे । 

र 12 
इयं देव pikia यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि । 
विद्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 

(देवा मित्रावरुणौ) हें देवो. हे मित्र और वरुण, (युवभ्यां) तुम दोनोंके 
लिए हमने (यज्ञेषु) अपने यज्ञोंमें (इयं पुरोहितिः अकारि) दिव्य प्रतिनिधिके 
इस कार्यको सामने रखा है। (नः विशवानि दुर्गा तिरः पिपृतम्‌) हमें सब 
दुर्गम स्थानोंसे निकालकर सुरक्षित पार ले जाओ। (यूयं सदा नः स्वस्तिभिः 
पात) हमें सदा शाइवत सुख-आनन्दोंके संग में रखो। 


H. 11-16 ° 
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_ विचारके देवों (मरुतो)का स्तोत्र" 


जगमगाता हुआ देवगण, विचारके देवताओंका गण मेरी आत्मामें उदित 

हो गया है। वे देव ऊपरकी ओर प्रयाण करते हुए एक स्तोत्र गाते हैं, 
जो हृदयके प्रकाशका एक सूक्त है। हे मेरी आत्मा! तू उन देवोंके 
प्रचण्ड और बलशाली संगीतके सुर पर अति वेगसे आगे बढ़ती जा। वस्तुतः 
वे एक ऐसी अंतप्रेरणाके आनन्दसे मदोन्मत्त है, जो छल-कपट करके असत्यके 
, पक्षमे नहीं चली जाती, क्योंकि शाइवत प्रकृतिका सत्य उसका पथप्रदर्शक है ।* 
वे स्थिर और देदीप्यमान प्रकाशके साथी है और प्रकाशके वलपर वे .अपने 
उत्तुंग आक्रमणोंको .कार्य-रूप देते हे। विजयशील वे अपने पथपर प्रचण्ड 
वेगसे बढ़ते चले जाते है, स्वतः ही रक्षण करनेवाले वे असत्यके विरुद्ध 
हमारी आत्माकी स्वयमेव रक्षा करते है;' क्योंकि वे अनेक हैं और 
अपने तेजस्वी दलों में विना व्यवधानके प्रयाण करते हैं। द्रुतगतिसे दौड़ते हुए 
वृषभोंके झुंडकी तरह वे उग्र हे। उनके सामने रात्रियाँ आती हैं, परन्तु वे 
उन रान्रियोंको कूदकर पार कर जाते हैं। वे हमारे विचारोंमें पृथिवीको 
अधिकृत करते हैं और उन्हींके साथ युलोकोंकी ओर ऊपर उठ जाते है । 
वे न अर्घ-प्रकाश है और नाहीं शक्तिहीन वस्तुएं, अपितु आक्रमणमें सशक्त और 
प्राप्तिके लिए महाशक्तिशाली हैँ। वे. प्रकाशके भालोंको पकड़े हुए हैँ और 
उन्हे अपने हाथोसे  अन्धकारकी संतानपर छोड़ते हे । विचारके देवोंकी 
कौंघती बिजली रानिकी तलाश करती है और उनके युद्ध-आह्वानपर चुलोक 
का प्रकाश हमारी आत्माओंपर अपने आप उदित हो जाता हे॥ सत्य 
उनका प्रकाशमय वल है। विचारके देवोंके गण आत्माके' शिल्पी हे और 
वे इसकी अमरताको गढ़ते हैं। वे हमारे जीवनके ' रथके आगे अपने 
द्रुतगामी अश्व जोतते हैँ और उन्हें सरपट गतिसे आनन्दकी ओर हाँकते 
हैं जो जीवनका लक्ष्य है। ; ३ 
* ऋरवेदके 5 वें मण्डलके ७ सुक्तों ( 52-58) पर आधारित । 
1. भ्र शयावाइव धृष्णुयाऽ्चा मरद्िक्रक्वभि: । 

ये अद्रोघमनुष्वधं अवो मदन्ति यज्ञियाः ॥ 
; ते हि स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति धृष्णुया \ 

ते यामन्ना धृषद्विनस्त्मना पान्ति वाइवत: ॥। 


` ऋ. V. 52-1, 2 
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उन्होंने अपने अंग-अत्यंगको परुष्णीके--अपरिमित धाराओंवाली नदीके 
जलोंमें स्नान कराया है। उन्होंने दिव्य वेश धारण किया है और अब वे 
अपने रथोंके पहियोंसे प्रकृतिकी समस्त गुह्य गुफाओंको तोड़कर खोल देते 
हैँ।' कभी तो वे शाखा-प्रशाखाओंवाले सहस्रों मार्गोपर प्रयाण करते हैं 
और कभी अपने लक्ष्य पर सीधे दौड़ते हैं। कभी तो उनके मार्ग अन्दर ही 
अन्दर होते हैं और कभी वे वाह्य प्रकृतिके हजारों मार्गोका अनुसाण करतें 
हैं। विश्व-यज्ञ उनके देवत्वके अनेक नामोंसे तथा उनके सदा विस्तृत होते 
हुए प्रयाणसे अपने आपको पुरा करता है, किसी समय वे अपने आपको 
हमारे जीवनकी सरपट दौड़नेवाली शक्तियाँ बना लेते है, तो किसी वक्‍त 
वे देवता और आत्माकी शक्तियाँ वन. जाते हैं। अन्तमे वे. परम लोकके 
आकार, अन्तदृंष्टिके आकार व प्रकाशके आकार धारण कर लेते है। उन्होंने 
लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वे विश्वके' लयतालोंको आश्रय देते हुँ, वे गान 
करते हुए वस्तुओके असली खरोतके ही चारों ओर अपने भव्य नृत्यका ताना - 
बाना वुनते हँ। वे परमोच्च आकारके सरष्टा हैं। वे आत्माको अत्तदृंष्टिमें 
विशाळ बनाते हैं और हमें प्रकाशकी दिव्य प्रखर ज्वाला बना देते हैं। 
कारण, ये देव सत्यके वेगशाली अन्वेषक हूँ; सत्यके लिए ही इनकी 
विजलियां प्रहार करती और खोज करती हैं। वे द्रष्टा है, स्रष्टा और 
विधाता हे । उनके आक्रमण द्युलोकके सामथ्यं और शक्तिसे अंतःप्रेरित 
होते है। इसलिए हमारे विचारोंमें पुष्ट किए हुए वे हमें अपने मार्गपर 
_विशवासके साथ ब्रुतवेगसे बढ़ाए लिए चलते है। जब मन उनसे भरा होता 
है, वह देवत्वकी ओर आगे ले जाया जाता है, क्योंकि उनमें मार्गकी 
भास्वर अन्तःप्रेरणा होती है। 

कौन है वह जिसने उनके जन्मस्थानको जान लिया है? या कौन है 
वह जो उनके परम आनन्दोंम उनके साथ (एक आसनपर) बैठा हे?! 
वह कौन है जो परे स्थित अपने सखाकी अभिलाषा और खोज करता है? 
अपनी आत्मामें अनेक रंगरूपवाली एक मांने उन्ह अपने अंदर वहन किया 
और उस मांके विषयमे वे उसे बताते हे । एक रौद्र देव (रुद्र) उनका 
पिता था जिसकी प्रेरणा सभी उत्पन्न प्राणियोंको परिचालित. करती है और 
उसीको वे प्रकट करते है । सात और सात विचार-स्वरूप देव मेरी ओर 


1. उत स्म ते परष्ण्यामूर्णा वसत शुन्घ्यवः। MC 
उत पव्या रथानार्माब्र भिन्दन्त्योजसा N - ऋः ४.52.9 | 
2. को वेद जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌ । ऋ. ४.55.1 | 
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आए और उन्होंने सात वार सौगुना (एदवर्य) दिया। में अपने विचारोंके 
उज्ज्वल यूथोंको, जो उन्होंने प्रदान किए हैं, यमुनामे स्नान कराऊंगा और 
अपनी आत्माकी नदीमें अपने तीव्र वेगोंको शुद्ध-पवित्र करूंगा ।! 

देखो ! वे अपने दलों और संधोंमें प्रयाण करते l हम अपने 
चिन्तनोंकी चालके साथ उनके कदमोंपर चलें। क्योंकि, वे अपने साथ 
सुंष्टिका अविनश्वर बीज और अमर रूपोंका परमाणु वहन करते हैं और 
इसे यदि वे आत्माके खेतोंमें बो दें तो वहाँ da जीवन और परात्पर 
आनन्दकी फसल उग आएगी। वे उस सबसे किनारा करेंगे जो हमारी 
अभीप्साका उपहास करता है और उस सबको पार कर जाएंगे जो हमें 
सीमित करता है। वे सब प्रकारके दोषों और जड़ताओं तथा. आत्माकी 
दरिद्रताओंको नष्ट कर देंगे। कारण, द्युलोकके प्राचुयंकी वर्षा उन्हींकी है 
और उन्हींके हे वें तूफान जो जीवनकी नदियोंको बहाए रखते हैं । उनकी 
विद्युत्‌-गर्जनाएँ है देवोके सूक्तका गान और सत्यका उद्घोष । वे हे एक आँख 
जो हमें सुखद मार्गपर रे जाती है और जो उनका अनुसरण करता है, 
बह लड़खड़ाता नहीं, और नाहीं वह पीड़ा वा आघात प्राप्त करता हे 
और न जरा व मृत्यु।! उनके वैभव नष्ट नहीं होते और नाहीं 
'उनके आनन्द क्षीण होते हैं। वे मानवको द्रष्टा और राजा बना देते हैँ । 


उनकी विशालता है दिव्य सूर्यकी दीप्ति। वे हमें अमरताके धामोंमें 
प्रतिष्ठित कर देंगे। 


वह सब जो पुरातन था और वह सब जो नूतन है, वह सब जो आत्मासे 


'उठता है और वह सब जो अभिव्यक्त होना चाहता है--उस सबके 
प्रक वे ही हें। वे उच्च, निम्न और मध्य युलोकमें स्थित है ।. वे 


सर्वोच्च परम सत्तासे अवतीणे हुए हैं। वे सत्यसे उत्पन्न हुए हैं। वे मनके 
1. सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददुः। 
यमुनायामधि श्रुतमुद्‌ राधो गव्यं मुजे नि राधो अइव्यं मजे ॥। 
ऋ. V. 52. 17 


2. . . अध स्मा नो अरमति सजोषसःचक्षरिव यन्तसन 


न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेधति न व्यथते न Rinki Si 


> टा: ऋ. V. 54. 6-7 
3. यत्पुव्यं महतो यच्च नूतनं यवुद्यते वसवो यञ्च शस्यते । 
विइवस्य तस्य भवथा नवेदसः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥ 


ऋ. V. 55.8 
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ज्योतिर्मय नेता हुँ। वे आनन्दकी मधुर मदिरा का पान करेंगे और हमें 
सर्वोच्च अन्तःप्रेरणाएँ प्रदान करेंगे। भगवती देवी उनके साथ है जो व्यथा, 
तृष्णा और कामनाको हमसे दूर कर देगी और मनुष्यके मनको फिरसे 
देवत्वके रूपमे गढ़ देगी। देखो ! ये सत्यके ज्ञाता हैं, ऐसे द्रष्टा हैं जिन्हे 
सत्य अन्तःप्रेरित करता है, ये है अभिव्यक्तिमें विशाल, प्रसारणमें बृहत्‌, 
नित्य युवा और अमर ।! 


. हये नरो मरुतो मुळता नस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः । 
सत्पभुतः कवयो युवानो बृहद्गरयो गुहा न 
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] 
इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये भा रिषामा वयं तव ॥। 
(जातवेदसे) उस सर्वज्ञ अग्निदेवके लिये जो हमारी सत्ताके विधानको 
जानता है और (अहंते) अपने कार्योके लिए स्वतः-पर्याप्त है, (मनीषया) 
अपने विचारसे हम (इमं स्तोम सं महेम) उसके सत्यका यह गीत रखें 
और इसे (रथम्‌ इव [सं महेम] ) एक ऐसा रथ-सा बनाएँ जिसपर वह . 
आरोहण करे। (अस्य संसदि हि) जब वह हमारे साथ निवास करता 
है तब (नः भद्रा प्रमतिः) एक कल्याणकारी बुद्धि हमारी सम्पदा 
बन जाती है। (अग्ने) हे अग्ने! (तव सस्ये) तेरी मित्रतामें अर्थात्‌ 
जब तू--वह--हमारा मित्र वन जाता है तव (वयं मा रिषाम) हम कभी 
नष्ट व हिसित नहीं हो सकते । 


2 
यस्मे त्वमायजसे स. साधत्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यम्‌ । 
स तूताव नेनमरनोत्यंहतिरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 


(यस्मै त्वम्‌ आयजसे) जिसके लिये तू यज्ञ करता है अर्थात्‌ जौ कोई 
भी तुझे अपने यज्ञक्ा पुरोहित बनाता है (सः साधति) वह पुर्णंताको प्राप्त 
करता है जो उसके श्रमका फल है। (अनर्वा क्षेति) वह अपनी सत्ताके 


wa * ऋ. 1. 94 ; 
ar 1. श्रीअरविन्दने इस सारे सूक्तमें मध्यम पुरुष ta त्वम्‌ आदि) को 
र: पुरषके अर्थमे छिया है, इस सूक्तके अनुसार अस्निका Im प्रति- 


पादित करनेके लिये yi / तव आदिका अर्थ “वह, उसका” आदि 
सत र का अभिप्राय है वैदिक ही 
Sen ; [ त सुक्तका अर्थ । हमने शान्दोंके 
हे . श्रीअर दिए भावार्थ और सीधे-सादे. दा पके 
. ` अस्दुतकरदिया है। श्रीअरवित्दका दिया भावार्थ “पुरुष व्यत्यय'का उदा- - 
pe हरण भी मांना जा सकता है जो वंदम बहुलतासे पाया जाता है 1+--अनुवादक 


ukul Kangri Collection, Haridwar. [| 
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शिखरपर एक ऐसे घाममें निवास करता है जहाँ न कोई युद्ध है, न शत्रु । 
(सुवीर्यं दधते) वह अपने अंदर विपु सामथ्यंको दृढ़लया घारण करता 
हैं। (स तूताव) वह अपने बलम सुरक्षित रहता है। (अंहतिः एनम्‌ न 
अश्नोति) बुराई उसपर अपने हाथ नहीं रख सकती । शेष. पुर्ववत्‌ । 

. ` 3 ग ; 

शकेम त्वा समिथं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌। 

त्वमादित्यां आ वह तान्‌ ह्य .३मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 

यही हे हमारे यज्ञकी अग्नि। (त्वा समिघं शकेम) हम तुझे [उसे] 

ऊेचे-सा-ऊंचा प्रदीप्त करनेमें समर्थ हों, (धियः साधय) हमारे, विचारोंको 
तू पूणे वना [वह पूर्ण बनाए ]। (त्वे आहुतं हविः देवाः अदन्ति) देवता तेरे 
अन्दर डाली गई आहुतिका ही भक्षण करते हे, अर्थात्‌ जो कुछ भी हुम 
देते हँ वह सव इसी अरिनिमें डाला जाना चाहिए ताकि वह देवोंकें लिए 
अन्न वन जाए। (आदित्यान्‌ त्वम्‌ आ वह तान्‌ हिं उश्मसि) अनन्त चेतनाके 
देवोंको, जिन्हें हम चाहते हैँ, हमारे पास ले आ [यह अग्नि ले आए] 
शेष पूर्ववत्‌ । à 

: ji | 

भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणापवंणा वयम्‌ । 

जीवातवे प्रतरं साधया धियोऽगने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥। 


(बयं ते इध्मं भराम) हम तेरे लिए [इस अग्तिके लिए] समिघा ' 


इकट्ठी करें, (हवींषि कृणवाम) हवियोंको तय्यार करें, (पवंणा-पर्वणा 
चितयन्तः) तेरै [ इसके] कालों और ऋतुओंकी संधियोंसे अपनेको सचेतन 
बनाएं। (धियः साधय) q [वह] हमारे विचारोंको इस प्रकार बना 
[बनाए] कि बे (प्रतरं जीवातवे) हमारी सत्ताका विस्तार करे और हमारे 
लिए एक बृहत्तर जीवनका निर्माण करें। दोष पूर्ववत्‌ । 
5 á 
विद्यां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभिः | 
चित्र: प्रकेत उषसो महां अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव N 
यह अग्निदेव (विशां गोपाः) जगत्‌ और उसके ` प्राणियोंका संरक्षक 
है; इन सबं यूथोंका पालक है। (जन्तवः, यत्‌ च द्वित्‌ उत चतुष्पत्‌ ) 
चह सब जो उत्पन्न हुआ. हे, द्विपाद्‌ और चतुष्पाद्‌ दोनों प्रकारके प्राणी 
(अस्य -अक्तुभिः चरन्ति) उसकी रदिमयोंके द्वारा गति करते हूँ और उसकी 
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ज्वालाओसे प्रेरित होते gl (उपसः चित्रः महान्‌ प्रकेतः असि) तू है 
[यह है] हमारे अन्दरकी उषाका समृद्ध तथा महान्‌ विचार-जागरण । 
शेष पुर्ववत्‌ । 

. 5 है 

त्वमध्वर्युरुत होतासि g: प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहित: । 
faan विद्वां आत्विज्या धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव N 

(त्वम्‌ अध्वर्युः असि) तू [यह] है वह अध्वर्यः जो यज्ञके प्रयाणका 
संचालक है, (उत) और (पूर्व्यः होता) वह प्रथम और ama जो 
` देवोका आवाहक है और उन्हें हवि देता है, (प्रशास्ता पोता) वह प्रशासक 
और पावक जिसका कारय है प्रशासन और पवित्रीकरण । (जनुषा पुरोहितः) 
हमारे यज्ञका पुरोहित तू. [वह] अपने जन्मसमयसे ही हमारे अग्रभागमें 
स्थित है। (विश्वा आत्विज्या विद्वान्‌) तू [वह] इस दिव्य पौरोहित्यके 
सब कार्योको जानता है, क्योंकि तू [वह] (धीर पुष्यसि) हमारे अन्दर . 
बढ्नेवाला चितक है । शेष पूर्ववत्‌ । 

7 

. यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित्सन्तळिदिवाति रोचसे। 

रात्र्यास्चिदन्घो अति देव पद्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥। 

(यः विश्वतः सुप्रतीकः) तुझ अरिनिदेवके [उस अग्निदेवके] मुख 
हर तरफ हं और तू [वह] पूर्णतया सब वस्तुओंके संमुख स्थित है। 
(सदूङ असि) तेरे [ उसके ] चक्षु है, और है Hasha । (दूरे सन्‌ चित्‌ 


पार चमकता है। (देव) हे अरिनदेव ! तू [वह अग्निदेव] (रात्र्याः 
` अन्घः चित्‌ अति पश्यसि) न रात्रिके अंघकारके परे भी rs 
` क्योंकि तेरी [उसकी ] दृष्टि दिव्य है। शेष पूर्वंवत्‌। ` ote 
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विचार करता है। (देवाः) हे देवो! तुम (तत्‌ आ जानीत) हमारे 
लिए, हमारे अन्दर उस सत्यको जानो (उत) और (वचः पुष्यत) उस 
वाणीको वढ़ाओ जो उसको पा लेती है तथा उसे उच्चरित करती है। 
शेष पुर्ववत्‌ । 

9 

वर्धदुंःशंसाँ अप दूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः। 

अथा यज्ञाय गृणते सुगं कृध्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तू (वधैः) वघ करनेवाले प्रहारोंसे, (दुःशंसान्‌ 
दुः-घ्यः) उन शक्तियोंको जो वोळनेमे लड़खड़ाती हे और विचारमें डग- 
मगाती हूँ, (ये के चित्‌ अत्रिणः) जो हमारी शक्ति और हमारे ज्ञानकी 
भक्षिका हैं, (अन्ति वा दूरे वा) जो हमपर निकटसे कूदती है या हमें दूरसे 
निशाना बनाती हे, (अप जहि) हमारे मागेसे दूर फेंक दे। (अथ) और 
फिर (यज्ञाय गृणते सुगं कृधि) यज्ञके [तेरा स्तवन करनेवाले यजमानके ] 
मागेको एक प्रशस्त और सुखद यात्रा बना दे। शेप पूर्ववत्‌ । 

10 
यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्येव ते रवः। 
आदिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥ 

(अग्ने) हे दिव्यं, संकल्प ! (यत्‌) जब बू" (रोहिता) अपने लाल 
घोड़ोंको जो (अरुषा) उज्ज्वल हैँ और (वातजूता) तेरे आवेगके झंझावातसे 
खींचे जाते है, (रथे) अपने रथमें (अयुक्था:) जोतता है तब (ते रवः 
वृषभस्य इव) तू वृषभकी न्याइ. गर्जना करता है, (आत्‌) उसके बाद तु 
(वनिनः) जीवनके, वनोंपर, उसके उन रमणीय वुक्षोंपर जो तेरे रास्तेका 
अवरोध करते हैं, (धूमकेतुना इन्वसि) अपने उस आवेगके घूएंसे टूट पड़ता ' 
है जिसमे विचार तथा दृष्टि है। शेष पूर्ववत्‌ । 


11 
अध स्वनाइुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌ । ज्र 
gi तत्ते तावकेम्यो रथेम्योऽने सख्ये मा रिषामा वयं तव || 


` ` (अघ) तब (स्वनात्‌) तेरे आगमनके शोरसे (पतत्रिणः उत) आकादमे 
उड़नेवाले पक्षी भी (बिम्युः) डर जाते हैं, (यत्‌) जब कि (ते यवसः | 
अदः) चरागाहमें चरनेवाले तेरे पशु (द्रप्साः वि अस्थिरन्‌) वेगसे इतस्ततः | 
दौड़ते हैं। (तत्‌) सो तू (तावकेम्यः रथेम्यः ते सुगम्‌) अपने रथोके 
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लिये अपने राज्यकी ओर जानेवाला अपना मार्ग प्रशस्त वनाता है ताकि 
वे उसकी ओर आसानीसे दौड़ सकें। शेष पूर्ववत्‌ । 
19 


, अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसेऽवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः। 

मुळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये सा रिषासा वयं तव ॥ 

(अयं) यह तेरा भयावह उत्पात,--(अवयाताम्‌ मरुताम्‌ अद्भुतः हेळः) 
क्या यह हमपर टूट पड़ते हुए प्राणके देवताओंका अद्भुत और अतिशय 
कोप नहीं है, जिससे कि यहाँ (वरुणस्य मित्रस्य धायसे) असीमकी पवित्रता 
और प्रेमीकी समस्वरता स्थापित हो ?. (मुळ अग्ने) कृपा कर, हे प्रचण्ड 
अग्नि ! (एषां मनः) उनके मन (नः) हमारे प्रति (पुनः सु भूतु) फिरसे 
मधुर और हषंप्रद हो जाएं। शोप पूर्ववत्‌ । 

13 i 
देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुवंसुनामसि चारुरध्वरे । 
शर्मन्त्स्यास तव सप्रथस्तसेऽने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 

(देवानां देवः असि) तू देवोंका देव है क्योंकि तू (अद्भुतः मित्रः) . 
अद्भुत प्रेमी और मित्र है। (वधूनां वसुः असि) निधिके स्वामियों. और 
घरके संस्थापकोमें तू सबसे अधिक समृद्ध है, क्योंकि तू (अध्वरे चारुः) ` 
तीर्थयात्रा तथा -यज्ञमें अति उज्ज्वल व रमणीय है।: (तव॑ सप्रथस्तमे शर्मन्‌ . 
स्याम) तेरे परमानन्दकी शान्ति बहुत विशाल और दूर-दूर तक विस्तृत है; 
वही हमारा विश्वाम-घाम हो । रोष पूर्ववत्‌ । रड 

. ; ] 4 3 . s 
तत्ते भद्र यत्समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मुळयत्तम: । 
दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽने सख्ये भा रिषामा वयं तव ॥ > 
(तत्‌ ते भद्रम्‌) वह है तेरा [उसका] सुख ओ ` क्योंकि 
TABAIR M] सुख और आनन्द; क्योंकि 
(यत्‌) जब तू [यह "रूप अग्निदेव] (स्वे दमे) ,अपने दिव्य 
घरमें (समिद्धः) उच्च और पूर्ण ज्वालाके. रूपमे प्रदीप्त होकर, (जरसे) 
o विचारोंसे पूजित होता है, तब तू: [वह] (मुळयत्तम:) अत्यन्त दयामय 
sn होता है। (दाशुषे रत्नं द्रविणं च दघासि) तू [वह] कु 
T ता रुटाता है और जो कुछ हमने तेरे [उसके] हार्योने 


दिया है उस सबके प्रतिफलके रूपमें हमें 8 
, सारतत्त्व प्रदान करता है। हेम तू [वह] अपना ऐशवये और 
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15 . 
-यस्मे त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वसदिते सर्वताता। 
यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ 
(सुद्रविणः अदिते) हे [उत्तम ऐश्वर्यंसे सम्पन्न] अनन्त और अखण्ड 
सत्ता ! (यस्म त्वम्‌ अनागास्त्वं सर्वताता ददाशः) अपने जिन कृपा- 
पात्रोंके लिए तू यज्ञके द्वारा आत्माकी निष्पाप विश्वमय अवस्था निर्मित 
या प्रदान करती है, (यम्‌) अपने जिन कृपापात्रोंको तू (ते भद्रेण शवसा) _ 
अपने सुखद और प्रकाशमय वलके द्वारा तथा (प्रजावता राधसा) अपने 
आनन्दके फल-दायक वैभवके द्वारा (चोदयासि) प्रेरणा और अंतःस्फुरणा 
प्रदान करती है; (स्याम) हमारी गणना भी उन्हीं कुपापात्रोंमें हो जाए। 
[ 16 2 
स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । 
(तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः)॥। 
(अग्ने) हे अग्निदेव! (a त्वम्‌) .वह तू (सौभगत्वस्य विद्वात्‌) 
परमानन्दका ज्ञाता है और (इह अस्माकम्‌ आयुः प्र तिर) यहाँ हमारी 
आयु बढ़ानेवाळा है तथा हमारी सत्ताकी अभिवृद्धि व प्रगति साधित करने- 
वाला है। (त्वम्‌ देव) सचमुच तू देव है।...... 
I+ ; 
1 


अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥। 
(अग्ने) हे. अग्निदेव ! (अघं नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे 
दूर कर दे। . (रयिम्‌ आ शुशुगिधि) हमें आनन्दकी ज्वाळासे देदीप्यमान कर। 
(अघं नः अप शोशुचत्‌) पापकों जलाकर हमसे दूर कर दे। 
2 ' . 
` सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे। z 


la > 


. अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ i ; A ai AA 
(सुक्षेत्रिया सुगातुया) सुखद क्षेत्रकी ओर ले जानेवारे पूणंता-युक्त 
miè लिए (च) और (agar) अमित ऐश्वर्य-निधिके लिए जब 


* æ, 1.97 
/ 
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, (यजामहे) यज्ञ करे, तव .(अघं नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे 
दूर कर दे। 
3 
प्र यद्भून्दिष्ठ एषां प्रास्माकासइच सुरयः। 
अप नः शोशचदघम्‌ N 
(अघं नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे दूर कर दे, (यत्‌) 
जिससे कि (एषां भन्दिष्ठः) इन सब अनेकानेक देवोंमेसे सबसे अधिक 
आनन्दमय' देव (प्र) हमारे अन्दर उत्पन्न हो और (अस्माकासः सूरयः प्र) 
क्रान्तदर्शी ऋषि, जो हमारे विचारके अन्दर पेठकर देखते हे, वृद्धिको 
प्राप्त करें। 
4 
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । 
अप नः झोशुचदघम्‌ N 
(अग्ने) हे दिव्य ज्वाला ! (अघं नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर 
हमसे दूर कर दे, (यत्‌) जिससे कि (ते) तेरे (सूरयः) द्रष्टा ` (प्र) 
वृद्धिको प्राप्त करें (वयं ते प्र जायेमहि) हम तेरे होकर नव-जन्म प्राप्त करें। 
5 
"प्र यदग्नेः सहस्वतो विइवतो यन्ति भानवः । 
अप नः 'शोशुचदघम्‌ N 
(यत्‌) जब (सहस्वतः अग्नेः भानवः) तेरी शक्तिकी जाज्वल्यमान 
किरणें (विश्वतः प्र यन्ति) प्रचण्डतासे चारों ओर दौड़ती हैं तब (अघं 
नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे दूर कर दे। l 


6 
त्वं हि विइवतोमुख विइवतः परिभूरसि । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ | 
(विश्वतोमुख) हे भगवन्‌, तेरे मुख सब तरफ हैं! (त्वं 
र 7 हैं: (त्वं हि विश्वतः 
परिभू: असि) तु अपनी सत्तासे हमें सब तरफसे घेरे डय । ब (अघं नः 
अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे दूर कर दे। 


7 
` द्विषो नो विव्वतोमुखाति नावेव पारय। 
अप नः शोशुचदधस्‌॥। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
१% ee, .. 


*- 55 »*« तो 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदिक अग्नि A 253 


f Nig विश्वतोमुख) तेरा मुख झन्रुका सामना करे, जिघर भी वह 
मुंह फेरे, (नावा इव नः अति पारय) हमें भयंकर समुद्रपरसे अपने जहाजसे 
पार छ जा। (अघं नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे दूर. कर दे। 
8 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा. स्वस्तये। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

(नावया सिन्बुम्‌ इव) जैसे जहाज समुद्रसे पार ले जाता है, वैसे ही 
(सः) वह तू अग्निदेव (नः स्वस्तये अति पष) हमें वहन करके, भवसागरसे 
'पार लगाकर अपने आनन्दमें पहुंचा दे। (अघं नः अप शोशुचत्‌) 
यापको जलाकर हमसे दूर कर दे। - 
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बेश दिव्य शक्ति एवं संकल्पका सुक्त! 
बया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विशवे अमृता . मादयन्ते । 
वेइचानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँ उपसिद्‌ ययन्थ ॥ 

(अग्ने) हे अग्नि! (अन्ये अग्नयः ते वयाः इत्‌) अन्यः .ज्वालाएः 
तेरे तनेकी शाखाएंमात्र हैं। (त्वे विशवे अमृताः मादयन्ते) सव देव' तुझमें 
ही अपना हर्षोन्मादपूर्ण आनन्द प्राप्त करते है । (वैश्वानर) हे विश्वव्यापी 
देव! तू (क्षितीनां नाभिः असि) पृथिवी-लोकों और उनके निवासियोंकी 
नाभि है । तू (जनान्‌) सभी उत्पन्न मनुष्योंको (स्थूणा इव) एक स्तम्भकी 
« तरह (ययन्थ) वशमें करता है और (उपमित्‌) उन्हें आश्रय देता है। 

9 ० 
मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पुथिव्या अथाभवदरती रोदस्योः। 
तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैरवानर ज्योतिरिदार्याय ॥ 

(अग्निः) ` दिव्यज्चालारूप अग्नि (दिवः मूर्धा) द्युकोकका मस्तक और 
(पृथिव्याः नाभिः) पृथिवीकी नाभि है (अथ) और वह (रोदस्योः अरतिः 
अभवत्‌) एक ऐसी शक्ति है जो द्युलोक और पृथिवीलोक दोनोंमें कार्यरत 
एवं गतिशील है। (tae) हे वैश्वानर! (देवासः) देवोंने (तं त्वा 
देवम्‌- अजनयन्त) उस तुझ देवको जन्म दिया जिससे कि तू (आर्याय 
F ज्योतिः इत्‌) आयेके लिए ज्योति वन R ; 
पन 59 x 
E xS आ क न रश्मयो ध्रुवासो बेश्वानरे दधिरेऽना वसूनि । EE 

या पवंतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा॥ k 
होती (सूर्ये भुवासः wa न) जेसे सूर्येमें स्थिर रर्मियाँ दृढ़तासे स्थित 
होती हे उसी प्रकार (वसूनि) समस्त, कोष (वैश्वानरे अग्ना) इस विवः 
` _ ` ह गे ति नोषा गोमके पक सूक्त (म. मंडल! सकत 
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व्यापी देव और ज्वालारूप अग्निमें (आ दधिरे) स्थापित है। (तस्य 
राजा असि) तू उन सब ऐश्वर्योका राजा है (या ओषघीषु पवंतेषु अप्सु) 
जो पृथिवीकी ओषधियों, पर्वंतों और जलोंमें है, [तस्य राजा असि] 
उन सब संपदाओंका भी राजा है (या मानुषेषु) जो मनुष्योंमें हँ । 
4 
बृहती इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो न दक्षः। 
स्वर्वते सत्यशुष्माय पुर्वोर्बेश्वानराय, नृतमाय यह्वीः ॥ 
(रोदसी) द्युलोक और पृथिवीलोक ऐसे बढ़ते हैँ (सूनवे बृहती इव) 
मानो पुत्रके लिए वृहत्तर लोक हों। वह (होता) हमारे यज्ञका पुरोहित 
हैं और (दक्षः मनुष्यः न गिरः) विवेकशील कुशलतासे संपन्न व्यक्तिकी 
तरह हमारी वाणियोंको गाता है । (नृतमाय वेश्‍वानराय) वह इस परम | 
बलशाली देव वेरवानरके लिए गाता है जो अपने साथ (स्वर्वते पूर्वी: यह्वीः) 
सूर्यलोके प्रकाशको और उसकी अनेकों बलशाली धाराओंको लाता है 
क्योंकि (सत्यशुष्माय) उसका बल सत्यका बल है । 
- 5 
दिवश्चित्ते बृहतो जातवेवो वश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌ । 
राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ N 
(वैस्वानर) हे विश्वव्यापी देव! (जातवेदः) हे सब उत्पन्न वस्तुओके 
ज्ञाता ! (ते महित्वम्‌) तेरी अतिशय महिमा (बृहतः दिवः चित्‌ प्र रिरिचे) 
महान्‌ घ्युलोककों आप्लावित कर उससे भी ऊपर चली, जाती है। (कृष्टीनां 
मानुषीणां राजा असि) तू श्रम करनेवाले मानव प्राणियोंका राजा है । 
(युघा) युद्धके द्वारा तुने (देवेभ्यः वरिवः चकर्थ) देवोके लिए परम कल्याणका ya 
निर्माण किया gI ड *: 5 
वैश्वानरो महिम्ना विदवकृष्टिमरद्वाजेषा यजतो विभावा। ह 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीये जरते सूनृतावान्‌ || 
(बैस्वानरः) यह है विश्वव्यापी देव जो (महिम्ना) अपनी महिमासे o 
(भरत्‌-वाजेषु विश्वकृष्टि:) समस्त प्रजाओंमे ज्ञान, बल व कर्मकी प्राप्तिक | 
लिए श्रम करता है। यह (यजतः विभावा) यज्ञका देदीप्यमान स्वामी 
. (शतिनीभिः अग्निः) सैकड़ों ऐश्वर्योंस युक्त ज्वाला है। (सूनृतावान्‌ 
यंही है वह जिसके पास सत्यकी वाणी है।* DES 
ज ऋ 1.59 के पहले पांच और 7वें मन्त्रका भावानुवाद । --अनुवादक 
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प्रास्ताविक 


उन्नीसवीं शताब्दी जिन अनेकों आशाजनक प्रारंभोंकी साक्षी थी, उनमेंसे 

संभवतः संस्कृति और विज्ञानके जगत्भं इतनी अधिक उत्सुकतासे किसीका 
स्वागत नहीं किया गया जितना तुलनात्मक भाषाशास्त्रके विजग्री प्रारंभका । 
किन्तु शायद अपने परिणामोंमें इससे अधिक निराशाजनक भी कोई नहीं रहा । 
निःसंदेह भाषाशास्त्री अपने अनुशीलनकी दिशाको बड़ा महत्त्व देते है,---उसकी 
सव त्रुटियोंके होते हुए भी इसमें कोई आइचयंकी वात नहीं।--और वे इसे 
विज्ञानका नाम देनेपर बल देते हैं, किन्तु वैज्ञानिकोंकी सम्मति इससे बिल्कुल 
भिन्न है। जमंनीमें-जो विज्ञान और भाषाशास्त्र दोनोंकीही राजधानी g- 
भाषाशास्त्र' यह शब्द निदा वा अप्रतिष्ठाका. सूचक पद बन गया है और 
भाषाशास्त्री इसका, प्रतिवाद करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। भौतिक विज्ञान 
अत्यंत - युक्तियुक्त और सावधानतापूर्ण विधियोंसे चला है और उसने एक 
` निविवाद परिणामसमूहको जन्म दिया है जिसने अपने विस्तार और दूरगामी 
परिणामोंसे जगत्‌मे क्रांति उत्पन्न कर दी है और अपने विकासके युगको 
न्यायपुवंक आश्चर्यजनक शताब्दीकी उपाधिका अधिकारी बना दिया है। 
तुलनात्मक भाषाशास्त्र अपने उद्गमोसे कदाचित्‌ ही एक कदम आगे बढ़ा 
हो, शेष सब तो आनुमानिक और चातुयंपूर्ण विद्याका पुंज रहा है, जिसमें 
जितनी प्रतिभा है उतनी ही अनिश्चितता और अप्रामाणिकता भी। रा 
जैसे एक महान्‌ भाषाशास्त्रीको भी जिसने अपना जीवन-कायो इतनी असीम र 
आद्याओसे आरंभ किया था, आगे चलकर उन “कद्र आनुमानिक विज्ञानों के Ja 
लिए विरोघसुचक खेद प्रकट करना पड़ा जिनमें उसने अपने जीवनकी समस्त "2 
शक्तियां लगा दी थीं। इस ाताब्दीके शब्दशास्त्रविषयक अनुसंघानोके 
आरंभमें,--जब संस्कृतभाषाका आविष्कार हो चुका था, जब मँक्समूलर अने O O 
“पिता, पाटैर, पातैर, फाटेर, फादर” इस घातक सूत्रकें कारण हषंसे फूला नहीं 

समाता था,--ऐसा.' लगता था कि भाषाविज्ञान प्रकट होने ही वाला है। 
किन्तु शताब्दीभरके परिणामस्वरूप प्रसिद्ध विचारक निस्चित खूपसे कह _ 
सकते हैं कि भाषाविज्ञानका विचार ही एक कोरी कपोल-कल्पना है। इसमें 
संदेह नहीं कि तुलनात्मक भाषाशास्त्रके विरोधी पक्षको अत्युक्तिसे' स्थापिता 


$ 
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किया गया है। यदि इसने भाषाविज्ञानकी. खोज नहीं भी की तो भी इसने 
कमसे कम हमारे पूर्वजोंकी कुछ एक केवल कल्पनामूलक, निरंकुश ओर 
लगभग नियमरहित निरुक्तिओंको उखाड़ फेंका है! इसने प्रचलित भाषाओंके 
परस्पर-संबंधों और विज्ञान, इतिहास तथा उन प्रक्रियाओके विषयमे हमें 
अधिक न्यायसंगत विचार प्रदान किये हैं, जिनके द्वारा पुरानी भाषाएँ ह्वासको 
प्राप्त होकर ऐसा मलवा वन' गई हे जिसमेंसे भाषाका एक नया रूप अपनेको 
गढ़ता है। सवसे बड़ी बात यह है कि इसने हमें यह दृढमूल विचार दिया 
है कि भाषाविषयक हमारे अनुसंधानोंका उद्देश्यं होना. चाहिये भाषाके नियमों 
और विधानोंकी खोज, न कि व्यक्तिगत निवचनोंके. अंदर स्वच्छंद और 
निरंकुश उछल-कूद। मार्ग तैयार कर दिया गया हैं। हमारे मार्गकी 
बहुत-सी कठिनाइयोंको साफ कर दिया गया है। तथापि वैज्ञानिक 
भाषाशास्त्रका अस्तित्व अभी तक भी नहीं है। भाषाविज्ञान की खोजकी 
ओर कोई वास्तविक पहुंच और भी कम हुई है। 
बया इसका तात्पर्य यह है कि भाषाविज्ञानकी खोज ही असंभव है? 
कमसे कम भारतमें, जिसकी महान्‌ वैज्ञानिक प्रणाल्या सुदूर प्रागैतिहासिक 
कार्तक जाती है, हम सुगमतासे यह विशवास नहीं कर सकते कि, प्रकृतिकी 
नियंत्रित व व्यवस्थित प्रक्रियाएँ ध्वनि और वाणीके सब व्यापारोंके . मूलमें 
नहीं हैं। यूरोपीय भाषाशास्त्रको सत्यका मार्ग मिला ही नहीं, क्योंकि 
. अपूर्ण, गौण और प्राय: भ्रामक सूत्रोंको पकड़नें और बढ़ा-चढ़ाकर दिखानेके 
अत्यधिक उत्साह और आतुर जल्दबाजीने इसको ऐसी पगडंडियोंमे ला 
घसीटा है जो किसी विश्वांति-स्थान पर नहीं पहुँचातीं ; किन्तु फिर भी . 
कहीं-न-कहीं मार्ग है अवश्य । यदि वह है तो उसे खोजा भी जा 
सकता है। आवश्यकता है केवल यथार्थ सूत्रकी और एक ऐसी मानसिक 
स्वतंत्रताकी भी जो पक्षपातोंके नीचे न दवकर और विद्वानोंके कट्टर सिद्धांतोंसे 
विचलित न होकर उस. सुत्रका अनुसरण कर सके | सबसे बड़ी बात यह 
है कि यदि भाषाशास्त्रकों तुच्छ आनुमानिक विज्ञानोंमें गिने जानेसे मुक्‍त 
- होना है--जिनमें रनांको भी उसका वर्गीकरण करनेको विवश होना पडा--तो 
उसे उतावलीभरे व्यापक सिद्धान्त बनाने, हलके और घृष्टतापूर्ण अनुमान 
करने, चतुराइओंके पीछे दौड़ने, कुतूहल्पुणे एवं विद्वत्तामरी परिकल्पनाको 
दुष्ट करनेकी आदत को दृढतापूर्वक छोड़ना पड़ेगा ; क्योंकि ये सब शब्दजाल- 
पूर्ण पांडित्यके छझ्नगंत हैं, और इन्हें भानवजातिकी रद्दीकी टोकरीमें फेंकना 
पड़ेगा, इनकी गणना ऐसे आवश्यक खिलौनोंमें करनी होगी जिनको हमें 
शिक्षुगृहमेंसे निकलनेके पश्चात्‌ उपयुक्त कबाड़खानेमें डाल देना चाहिए । आनु- 
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मानिक विज्ञानका अथे है मिथ्या विज्ञान, क्योंकि निस्चित, गंभीर और सिद्ध करने 
योग्य आधार और `पद्धतियाँ, जो अनुमानोसे मुक्‍त हों, विज्ञानकी मुख्य 
शतं है ॥ जहाँ साक्षी पर्याप्त न हो या परस्परविरुद्ध समाधान तुल्यरूपसे' 
सभव हों, वहाँ विज्ञान खोजके प्रथम पगके रूपमें आनुमानिक प्राक्‌-कल्पनाओंको 
मान्यता दे देता है। किन्तु हमारे मानवीय अज्ञानको दी गई इस छटका 
दुरुपयोग, ज्ञानकी सुनिश्चित उपलब्धियोंके रूपमें सारहीन अनुमानों को 
खड़ा कर देने की आदत भाषाशास्त्रका अभिशाप है ।' एक विज्ञानको जिसमें नौ- - 
दशांश भाग अटकलपच्चू ही है, मानवीय प्रगति की इस अवस्थामे अपनी डीगें 
हांकने और अपनेको मानवजातिके मनपर लादनेकी चेष्टा करनेका कोई अधिकार 
नहीं। इसके लिए उचित मनोभाव है नम्रता, इसका मुख्य कार्य है सदा ही 
निश्‍्चिततर आधारोंको और अपंने अस्तित्वके अधिक न्यायसंगत औचित्य को 
ढूंढना । व - 

इस प्रस्तुत ` कृतिका लक्ष्य ऐसे ही दृढतर और' निरचिततर आधारकी 
खोज करना है। यह यत्न सफल हो सके--इसके लिए पहले-पहल यह 
आवश्यक है कि भूतकालमें जो भूलें की गई हैं उनका निरीक्षण करके 
उन्हे दूर किया जाए। भाषाशास्त्रियोंने संस्कृतभाषाकी ' महत्त्वपूर्ण 'खोजके 
पश्चात्‌ जो पहली: भूल की वह अपनी प्रारंभिक उथली खोजोंके महत्त्वको 
- बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की थी । प्रथम दृष्टिके उथले होनेकी संभावना 
रहती 'ही है, आरंभिक सर्वेक्षणसे निकाले प्रत्यक्ष प्रमाणोंको सुधारनेकी 
आवश्यकता होती ही है। तो यदि हम उनसे इतने चकाचोंध हो जाते या 
उनके प्रवाहमें इतने वह जाते हैं कि उन्हें अपने भावी ज्ञानकी असली कुंजी, 
उसका केंद्रीय आधार, उसका मूल आदर्शमंत्र बना लेते है, तो हम अपने 
लिए घोर 'निराशाओंको तेयार करते हैं।- तुलनात्मक भाषाद्यास्त्रने, जो 
इस भूलका दोषी है, एक छोटेसे सूत्र का संकेत पकड़ लिया है और गलतीसे 
उसीको एक बड़ा या मुख्य संकेत समझ लिया है। जव. मैक्समूलरने अपने 
आकर्षक अध्ययन-अनुशीलनमें जगत्‌के सम्मुख “पिता, पाटैर, पातैर, फाटेर, 
फादर? इस महान्‌ और घनिष्ठ संबंधका ढोल बजाया था, तब वह एक प्रकारसे 
नवीन विज्ञानका दिवाला पीटनेकी तैयारी कर रहा था।' वह इसे पीछे 
- विद्यमान अधिक सच्चे सूत्रों एवं अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्योंस परे ले जा रहा था । ै 
इस दुर्भाग्यपूर्ण सूत्रके संकुचित आधारपर अत्यन्त असाधारण और शानदार पर  . 

` निःसार भवन खडे किये. गए। सर्वप्रथम, प्राचीन और नवीन भाषाओके 
भाषाशास्त्रीय वर्गीकरणके आधारपर सम्य' मानवजातिको, आयें, सेमेटिक, 
द्राविड और तुरानी प्रजातिओंमें विस्तृत रूपसे विभक्त “कर 'दिया' गया। | 


क 
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अधिक वुद्धिसंगंत और सावघानतापूवेक किए गए विचारने हमें दिखा दिया 
है कि भाषाकी समानता रक्तकी समानता या मानववंश-संबंधी एकताका 
प्रमाण नहीं है। क्योंकि फ्रांसीसी अपभ्रष्ट और सानुनासिक लैटिन बोलते 
हैं इससे वे लैटिन जातिके नहीं बन जाते, और न ही बल्गेरियाके लोग रवतकी 
दुष्टिसे इस कारण Va बन जाते हैं कि उग्रो-फिनिश जातियोंको सभ्यता 
और भाषामें पुरी तरहसे Va बना दिया गया हैं। एक अन्य प्रकारके 


, वैज्ञानिक अनुसंघानोंने इस उपयोगी और सामयिक निषेधका समर्थन किया 


है । उदाहरणार्थ, -भाषाशास्त्रियोंने भारतीय जातियोंको भाषागत भेदोंके 
बलपर उत्तरीय आर्यजाति और दाक्षिणात्य द्रविइजातिमें .विभवत कर दिया 
है, किन्तु गंभीर निरीक्षण एक ही शारीरिक जातिरूप दर्शाता है जिसमें 
कन्याकुमारीसे लेकर अफगानिस्तान तक संपूर्ण भारतमें छोटे-मोटे भेद व्याप्त 
हैं। इसलिए भाषाको मानववंशके घटक तत्त्व के रूपमें स्वीकार नहीं . 
किया जाता। हो सकता है कि भारतकी प्रजातियाँ विशुद्ध द्राविड हों, 
यदि सचमुच द्राविड जाति जैसी कोई सत्ता है या कभी रही है; अथवा 
हो सकता है कि वे सभी विशुद्ध आयं हों, यदि सचमुच आयं प्रजाति जैसी 
कोई सत्ता है या कभी थी; अथवा वे सभी एक मिश्रित प्रजाति हो सकती 
हैं जिनके स्वभावका प्रधान स्वर एक ही हो, किन्तु जो -भी हो, भारतकी 
बोरियोंका संस्कृत और तामिल परिवार की भाषाओंमें विभाजन इस समस्यामें 
कुछ भी महत्त्वका नहीं। किन्तु आकर्षक व्यापक सिद्धान्तों और अत्यधिक 
लोकप्रिय भूलोंकी शक्ति इतनी अधिक है कि सारा संसार इस भारी भूलको 
लगातार दोहराता हुआ भारत-यूरोपीय प्रजातियोंकी चर्चा करता चला जाता 
है, आयंजातिके साथ उनके संबंधका दावा करता या उसका खंडन करता 
रहता है और असत्यके इस आधारपर वहुत दूरगामी, राजनैतिक अथवा 
सिथ्या-वैज्ञानिक परिणामोंकी रचना करता चला जाता है। 

` किन्तु यदि भाषा मानव-वंशविज्ञानविषयक अनुसन्धानका युवितयुकत 
चटक नहीं है, तो भी इसे एकसमान सम्यताओंके. प्रमाणके रूपमे प्रस्तुत 
किया जा सकता है और प्राचीन सम्यताओंके लिए उपयोगी और विश्वस- 
उपयोग किया जा सकता है। आयेवंशोके 


और वेदोंकी एक शानदार एवं चातुर्येपूर्ण और आकषंक किन्तु सवंथा कल्पित 


आधारपर भारतमें एक प्राचीन, अर्धजंगली 
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आयसम्यताका उल्लेखनीय, सूक्ष्म और मोहक चित्र खींचा है। इन चकाचौंध 
करनेवाली रचनाओंको भला हम कितना महत्त्व दे सकते हैँ? कुछ भी नहीं, 
वयोंकि इनका कोई सुनिश्चित वैज्ञानिक आधार ही नहीं है । - तीन संभावनाएं 


हे--वे रचनाएँ सत्य और अंतिम हो सकती हुँ, वे आंशिक रूपमें सत्य हो 


सकती हैं जिनमें फिर भी गंभीर संशोधनकी आवश्यकता रहेगी, वे संथा 
असत्य हो सकती है और संभव हे कि इस विषयपर मानवीय ज्ञानके अंतिम 
परिणाममें उनका कोई चिल्ल भी शेष न रहे। इन तीन संभावनाओंमेंसे 
किसी एकका निर्धारण करनेका हमारे पास कोई सांधन नहीं । वेदके 
जिस दुढृप्रतिष्ठित (कर्मकाण्डीय) अनुवादका इस समय इस कारण राज्य 
चला रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टिसे और सूक्ष्मता (? ) के साथ उसकी अभी 
परीक्षा ही नहीं की गई, उसपर निश्‍चय ही अविलंब प्रबल आक्रमण और शङ्का की 
जायगी । कितु एक बातकी विश्वासपूर्वक आशा की जा सकती है कि चाहे कभी 


भारतपर उत्तर दिशासे सूयं और अग्निके पुजारियों द्वारा आक्रमण किया गया हो,: 


उसे उपनिवेश बनायां गया हो या उसे सम्य बनाया गया हो, तो भी उस आक्र- 
मणका जो चित्र भाषाशास्त्रके विद्वानोंने ऋग्वेदके आघारपर समृद्ध रूपसे खींचा है 
चह एक आधुनिक दंतकथा सिद्ध होगा, न कि प्राचीन इतिहास । और 
` यदि मान भी लिया जाय कि प्राचीन कालमें भारतमे एक अर्षजंगली आर्य 


-सम्यता थी तो भी वैदिक भारतके आइचर्यंजनक ` रूपसे विस्तृत आधुनिक ' 


वर्णनं भाषाशास्त्रीय मूगमरीचिका और मायाजाल ही सिद्ध होंगे। . ठीक 
इसी प्रकार प्राचीन आर्य सम्यताके अधिक विस्तृत प्ररन को तबतक स्थगित 
रखना होगा जबतक हमारे पास अधिक प्रामाणिक सामग्री एकत्र न॑ हो 
जाए। वर्तमान वाद सवेंथा भ्रामक है क्योंकि. यह इस बातको मानकर 
चलता है कि समान राब्दोंका अंतनिहित अर्थ है समान सम्यता,यह 
मान्यता अति और न्यूनता दोनों दोषोंकी अपराधिनी है । इसमें 
अतिशयोक्तिकां दोष है; उदाहरणके रूपमे, यह युक्ति नहीं दी जा सकती 
कि क्योंकि रोमनिवासी व .भारतीय किसी पात्रविशेषके लिए एक ही शब्दका 
प्रयोग करते हैं इसलिए उनके एक दूसरेसे पृथक्‌ होनेसे पहले उनके पूवंजोंके 


पास वह पात्र समान खूपसे विद्यमान था। हमें सबसे पहले दो प्रजातियोके 
पूर्वजोके संपकका इतिहास ज्ञात होना चाहिए; हमें इस बातका निचय | 
होना चाहिये कि वर्तमान कालमें प्रचलित रोमन शब्द उस. मौलिक लेटिन _ 


शब्दसे नहीं लिया गया जो भारतीयोंके पास नहीं था। हमें इस बातका 
निश्चय होना चाहिए कि रोमनिवासियोंने हमारे आये पूवजोके साथ कभी 
किसी प्रकारका तादात्म्य, संबंध और संपक स्थापित किए बिना उसे शब्दको' 
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' ग्रीक व केल्ट छोगोसे संक्रमण द्वारा नहीं लिया था। इसी प्रकारं अन्य 
अनेक संभावित. समाघानोंके विरुद्ध हमें दृढ़रूपसे सुरक्षित रहना चाहिए 
जिनके विषयमे भाषाशास्त्र हमें कोई निषेघात्मक या विधेयात्मक आश्‍वासन 
नहीं दे सकता । भारतीय शब्द “सुरंग” ग्रीक स्युरिग्स (Surinx)’ माना 
जाता है। इसके आधारपर हम यह युक्ति नहीं दे सकते कि ग्रीक और 
भारतीय अपनी जुदाईसे पूर्वं सुरंग बनानेकी एक ही कलासे संपन्न थे अथवा 
यहाँ तक कि भारतीय,. जिन्होंने ग्रीससे इस शब्दको उधार लिया,--मेसिडो- 
नियाके इंजिनियरोंसे भूमिगत खुदाईके विषयमें ज्ञान प्राप्त करनेसे पहले 
इस विषयमे कभी कुछ भी नहीं जानते थे। टेलिस्कोप ` (Telescope) 
के लिए बंगाली शब्द दूरबीन है, जिसका उद्गम यूरोपीय नहीं। इससे हम 
यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि यूरोपीयोंके संपकंमें आनेसे YA बंगालियोंने 
दूरबीनका आविष्कार स्वतंत्र रूपसे किया था। तथापि लुप्त संस्कृतियोंके' 
आनुमानिक पुनरुत्थानके कार्योमें भाषाशास्त्री जिन सिद्धांतोंसे परिचालित | 
प्रतीत होते हैं उनके आधारपर जिन परिणामोंपर हम पहुंचेंगे वे ठीक यही 
हैं। यहाँ हमारे पास अपनी परिकल्पनाओंको 'सुधारनेके लिए ऐतिहासिक' 
. तथ्योंका ज्ञान है, किन्तु प्रागैतिहासिक युगोंके संबन्धर्में भूलसे वचावके लिये 
इस प्रकारका कोई साधन नहीं। वहाँ तो' ऐतिहासिक सामग्रीका सर्वथा 
अभाव है और हमें शब्दों और उनके भ्रामक संकेतोंकी दयापर छोड़ दिया 
जाता है ण शा किन्तु भाषाओंके उलटफेरपर थोड़ासा भी विचार, विस्ेपकर 
जाल wpe भाषाओंपर जो प्रभाव पड़ा उससे 
भाषासं त्र तथ्योंका किञ्चित्‌ अध्ययन; 
'जिसके द्वारा अंग्रेजी स और स मर साय 


हे उच्च कोटिकी प्राचीन और आधुनिक 
विचारोंसे उसकी कल्पना भी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आर्यभाषाके उद्गम 265 


नहीके वरावर ही कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हैँ कि यह मानव- 
विज्ञानका सुप्रतिष्ठित तथ्य है कि अनेक जंगली भाषाओंके शब्दकोष एक 
पीढ़ीसे दूसरी पीड़ीमें बदल जाते है। इसलिए यह पूर्णतया संभव है कि 
सम्यताके वे उपकरण और संस्कृतिके वे विचार जिनके लिए दो आयंभाषाओंमें 
समान शब्द विद्यमान नहीं हैं, अपनी जुदाईसे पूर्वं साझी संपत्ति रहे हो; 
क्योंकि संभव है कि उनमेसे प्रत्येकने एक दुसरेसे अलग होनेके परचात्‌ TÈ 
हुए नये शब्दके प्रयोगके लिए प्रारंभिक साझे शब्दका त्याग कर दिया हो। 
भाषाका चमत्कार साझे झब्दोंके संरक्षणमें है न कि उनके लुप्त होनम । " 
इसलिए मैं नृवंशविज्ञानके सभी निष्कर्षोंको, -- शाब्दोके आधारपर, 
उनका प्रयोग करनेवाले मनुष्यों वा प्रजातियोंकी संस्कृति और सम्यता-विषयक 
सभी परिकल्पनाओं व अनुमानोंको, चाहे वे परिकल्पनाऐ कितनी भी प्रलोभक 
क्यों न हो, चाहे वे अनुमान कितने ही आकर्षक, मनोरंजक और संभाव्य 
क्यों न॑ हों जिन्हें अपने अध्ययनकी प्रक्रियामें निकालनेके लिए हम प्रलुब्ध 
होते हैँ,--भाषाशास्त्रके .क्षेत्रसे जैसा कि मैं उसे समझता हैँ, बहिष्कृत 
करता हूं, और मेरा ऐसा करना उचित ही है। भाषाशास्त्रीका नृवंश- 
` विज्ञानसे कोई संबंध नहीं। भाषाशास्त्रीका समाजशास्त्र, मानवविज्ञान 
और पुरातत्त्वविज्ञानसे भी कोई सरोकार नहीं। उसका एकमात्र प्रयोजन 
शब्दोंके इतिहाससे है, और साथ ही विचारकी' प्रतिनिधि-भूत' ध्वनियाँ जिन 
रूपोंको प्रकट करती हैं उनके साथ विचारोंके संबंधके इतिहाससें है.; अथवा 
इससे ही होना चाहिये । अपने आपको कठोरतापूर्वक इस क्षेत्र तक ही 
सीमित करके, एकं ऐसे आत्म-त्यागके द्वारा जिससे वह अपने कुछ नीरस 
और घूलिमिश्रित मार्गपर संव असंबद्ध विक्षेपों और हषोंका परित्याग कर दे, 
वह अपने असली कार्यपर एकाग्रता वढा सकेगा और उन प्रलोभनोंसे बच 
सकेगा जो उसे महान्‌ अन्वेषणोंसे दूर ले जा सकते हे । वे अन्वेषण इस 
बुरी तरह खोजे जा रहे ज्ञानक्षेत्रम॑ मानवजातिकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
किन्तु भाषाओंके परस्पर घनिष्ठ सादृश्य, कमसे कम, भाषाशास्त्र के 
प्रयासोंका एक उपयुक्त क्षेत्र हैं। तथापि यहाँ भी में यह माननेको विवश 


हैं "कि यूरोपके विद्वानोंने अध्ययनके इस विषयको भाषाशास्त्र के उद्देश्योमे | 


प्रथम स्थान देनेमें एक बड़ी भूल की है। क्या हमें सचमुच पुरा निश्‍चय 


है कि हम जानते हे कि दो भिन्न-भिन्न भाषाओंमें-उदाहरणार्थ, इतनी | 


भिन्न जैसी लैटिन और संस्कृत, संस्कृत और तामिळ, तामिळ और लैटिन 
हुँ--मूलकी समानता ओर विषमताका अर्थ क्या है? लैटिन, ग्रीक और 


संस्कृतको भगिनी आयंभाषाएँ माना जाता है। तामिलको इनसे इतर | 
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और द्राविड मूलकी मानकर पृथक्‌ रखा जाता है । यदि हम इस वातकी 
जाँच करें कि यह भिन्न और प्रतिकूल व्यवहार किस आधारपर निर्भर है 
तो हम पाएँगे कि मूलकी समानता दो मुख्य कारणोंसे मानी जाती 
है, साधारण और परिचित शब्दोंका एकसरीखा समुदाय तथा व्याकरण- 
विषयक रूपों और प्रयोगोंकी काफी अधिक समानता । हम फिरसे उसी 
प्रारंभिक सूत्रपर वापिस आते 'हे--पिता (pita), पाटेर (patêr), 
पातैर (pater), फार्टेर (vater), फादर (४१९) .। यह्‌ पूछा 
जा सकता है कि भाषासंबंधी बंधुत्वका निश्चय करनेके लिए और क्‍या 
कसौटी पाई जा सकती है? संभवतः कोई नहीं, किन्तु मुंझे ऐसा प्रतीत 
होता है. कि एक जरा-सा निष्पक्ष विचार हमं इसके लिये आधार प्रदान 
करेगा कि इस क्षुद्र आधारपर अत्यन्त विश्वांसके-साथ भाधाओंका वर्गीकरण 
करनेसे पहले हमें रुककर बहुत देर तक तथा गंभीरतासे विचार कर लेना 
चाहिये। यह स्वीकार किया जाता है कि समान शब्दोंके एक वड़े समूहको 
रखनामात्र बंधुत्वको स्थापित कारनेके लिए पर्याप्त नहीं। यह संपर्क 
अथवा सहनिवाससे अधिक.किसी चीजकी स्थापना नहीं कर सकता । तामिलके 
समृद्ध शब्दकोषमे संस्कृत शब्दोंका बड़ा भारी समुदाय है, किन्तु 
इस कारणसे यह .संस्कृत-संबद्ध भाषा नहीं बन जाती । उभयनिष्ठ 
शब्द वे होने चाहियें जो साधारण और परिचित विचारों और पदार्थोको 
प्रकट करनेवाले हों, जैसे, पारिवारिक संबंध, संख्याएँ, सवनाम, आकाशीय 
पदार्थं, 'होना', 'रखना'-संबंधी विचार इत्यादि,--वे शब्द जो मनुष्योंके, 
विशेषतः आदिम आदभियोके मुखोंमे बहुत सामान्य रूपसे रहते हैं और 
इसलिए, क्या हम यूं कहें कि, जिनमें परिवर्तन की बहुत कम संभावना 
हो सकती है? पिताको संबोधित करते हुए संस्कृतभाषा 'पितर'का प्रयोग 
करती है, ग्रीकभाषा पाटैर (patêr ), लैटिन पातैर (pater) का, किन्तु 
तामिल कहती है 'अप्पा'। माताको संबोधित करते हुए संस्कृत 'मातर' 
प्रयोग करती है, ग्रीक मेटेर (meter), लैटिन द 3 NINA 
जाणन शा AA ला मातर (mater) किन्तु 
y सात संख्याके लिए संस्कृत 'सप्तन्‌' या 'सप्त'का प्रयोग 


तामिल एळ (du) का । उत्तम पुरुषके लिए सं 

३ 0: ए सस्कृत 'अहम्‌' 
Ar एगौ या एगोन («४० या ९६५०), लैटिन हक र 
तामिल नानूका प्रयोग करती है। सु्येके लिए संस्कृत कहती है ; सूर या 
सूर्य, ग्रीक हेल्योस (helios), लैटिन सोल (s1) किन्तु तामिल 
भाषा जायिर (६४) । होनेके विचारके लिए संस्कृतमें शब्द है अस्‌ 
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अस्मि, ग्रीकमे .आयनाई और आयमी (cinai और cimi), लैटिनमें 
एस्स ओर Š YA (ese और sum) किन्तु तामिलमें इरु (iru) 1 
इस प्रकार भदका आघार आकर्षक स्पष्टताके साथ सामने आ: जाता है। 
इस विषयमे कोई संदेह ही नहीं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषासंबंधी 
एक परिवारके साथ संबंध रखती हुँ, जिसे हम अपनी सुविधाके अनुसार 
आये या भारोपीय (भारत-यूरोपीय) परिवारके नामसे कह सकते हैं” 
और तामिलका संबंध दूसरे परिवारसे है जिसके लिए द्राविइसे बढ़कर सुविधा- 
जनक कोई शब्द नहीं मिल सकता । 
यहाँ तक तो ठीक है । ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक दृढ़ आधारपर 
खड़े हैं और हमारे पास ऐसा नियम है जिसे लगभग वैज्ञानिक परिशुद्धताके 
साथ ध्रयोगमे लाया जा सकता है। किन्तु जब हम कुछ और आगे जाते 
है, तो यह उज्ज्वल आशा कुछ घूमिल हो जाती है, हमारी दृष्ठिके कषेत्रम 
संदेहका कुहरा छाने लगता है। माता-पिता तो समान हैं पर अन्य पारि- 
वारिक संबंधी भी तो हैं! गृहकी पुत्रीके विषयमें जो प्रारभमें दूध दोहनेवाली 
होती थी, आर्य-परिवारकी भगिनी-भाषाओंमें भेदभावका किंचित्‌ आरंभ 
दिखाई देने लगता है। संस्कृतभाषी पिता उसे 'दुहितर्‌', हें दूध दुहनेवाली, 
इस पुराने रूढ़ ढंगसे पुकारता है; ग्रीक, जर्मन और अंग्रेज माता-पिता भी 
इसी रीतिका अनुसरण करते हुए उसे क्रमशः थुगाथर (६१५४०१९९), | 
तोक्खतर (tochter), और डॉटर (daughter) इन शब्दोंसे संबोधित 
करते है, किन्तु लैटिनने अपने पशुपालकोंकेसे विचारोंका परित्याग कर 
दिया है, उसे दुहिताका कोई ज्ञान नहीं और वह फिलिया (filia) 
` राब्दका प्रयोग करती है जिसका दुग्घ-पात्रके साथ किसी प्रकारका भी. 
* कल्पनीय संबंध नहीं और सजातीय भाषाओंके पुत्री-विषयक भिन्न-भिन्न 
दब्दोंस भी कोई संबंध नहीं। तब क्या लॅटिन एक मिश्रित भाषा थीः 
जिसने पुत्रीत्वके विचारके लिए अनाय भाषा-भंडारमे से शब्द ग्रहण किया ? 
किन्तु यह तो एक अकेला और नगण्य अंतर है। जब हम और आगे ° | f 
चलकर पुत्रवाचक शब्दपर आते हैं. तो पाते हैं कि इन आये भाषाओमे | 
` निराशा-जनक -अंतर दिखाई देता है और वे एकता का आभास तक त्याग... 
देती हैं। संस्कृत कहती है gr, ग्रीक कहती है ged (huios), 
लैटिन कहती है फिलियुस (filius) । तीन भाषाएँ तीन डाब्दोंका' | 
* प्रयोग करती हैं, जिनमें परस्पर कोई भी संबंध नहीं।. इससे हम वस्तुतः 
इस निष्कर्षपर नहीं पहुंच सकते कि पितृत्व और मातृत्वके विचारके संबंधमें | 


तोः ये भाषाएँ आयं भाषाएँ थीं, परंतु पुत्रत्व एक द्राविड विचार है जैसे _ 
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कि कई आधुनिक प्रामाणिक लेखकोंके अनुसार वास्तुकला, अद्वेतववाद और 
बहुतसे अत्य सभ्य विचार भी द्राविड हैँ। ` क्योंकि लैटिनमें बच्चे या पुत्रके 
लिए एक साहित्यिक शब्द है. . .' जिसके साथ हम जमन सोन (sohn), 
इंग्लिश सन (son) और अधिक दूरस्थ रूपमें ग्रीक हुइऔस' (1105) 
का संवन्ध जोड़ सकते हँ। तब इस 'भेदकी व्याख्या हम' इस कल्पनाके 
आधारपर करते हुँ कि "इन भाषाओंमें मूलतः पुत्रके लिए एक समान शब्द 
था; बहुत संभवतः वह सूनु' था, जिसे इनमेंसे बहुतोंने, कम-से-कम 
भाषामें, छोड़ दिया। संस्कुतने इसका प्रयोग उत्कृष्ट साहित्यकी भाषाको 
सौंप दिया। ग्रीकने उसी घातुसे बना एक अन्य रूप अपना लिया । लैटिनने 
उसे बिलकुल खो दिया, और उसके स्थानपर फिलियुस' (filius) 
शब्दको ला 'बिठाया, जैसे कि उसने दुहिताके: स्थानपर फिलिया (filia) 
शब्दको ग्रहण कर ल्या है। मालूम होता है कि अत्यंतः सामान्य शब्दोंमें 
भी इस प्रकारकी तरलता प्रचलित रही है। ग्रीकने भ्राताके लिए प्रयुक्त 
मूल शब्द me (phrator) को खो दिया जिसे उसकी भगिनियोंने 
संभाल रखा है, और उसके “स्थानपर वह आडेल्फोस (2५९११०४) का 
प्रयोग करने लगी है जिसके सदृश कोई शब्द अन्य आये भाषाओंमें नहीं है। 
संस्कृतने एककी संख्याके लिए सामान्य शब्द उनूस (unus), आएन 
(cin), वन (one) का परित्याग कर दिया. है और ` इनके स्थानपर 
'एक' शब्दका प्रयोग किया है जो अन्य किसी आर्य भाषामें नहीं पाया जाता । 
अन्य पुरुषके सर्वेनामके विषयमें भी इन सब भाषाओंमें भेद है। चद्रके 
लिए ग्रीकमें सेलेने (selene), `लैटिनमें लुना (luna) और संस्कृतम | 


_चंद्रका प्रयोग होता है। किन्तु जब हम इन तथ्योंको स्वीकार करते हैं 


तो हमारे. वैज्ञानिक आधारका बहुत ही आवश्यक भाग रिस-रिस कर बह्‌. ` 
"जाता है और हमारा भवन घराशायी होने लगता है। क्योंकि हम इस 
घातक तथ्यपर वापिस आते हे कि अत्यधिक सामान्य शाब्दके विषयमे भी 
प्राचीन भाषाएँ अपने मूल शब्दकोषको खोने लगी .थीं और एक दूसरीसे 
इतनी परे हटने लगी थीं कि यदि इस प्रकियाको प्राचीन साहित्य द्वारा 
न रोका जाता तो इनके परस्पर-संबंधका स्पष्ट प्रमाण सारेका सारा सहज ही 
लुप्त हो जाता। संयोगवश, प्राचीन और अविच्छिन्न संस्कृत साहित्यका 
"अस्तित्व ही हमें आये भाषाओंकी मूलभूत एकताको स्थापित करनेके योग्य 
बनाता है। ` यदि संस्कृतके प्राचीन ग्रंथ विद्यमान न होते और व्यावहारिक ` 


` 1, यहाँ दाब्द मूल पाण्ड्लिपिमें सुपाठ्य नहीं । 
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संस्कृतके सांघारण शब्द ही वचे रहते तो इन संबंधोंके विषयमें किसको 
निश्‍चय हो सकता? अथवा कौन विश्वासके साथ अपने साधारण घरेल्‌ 
शब्दोंवाली वोलचालकी बंगालीको तेलगू या तामिलकी अपेक्षा अधिक निस्चित 
खूपसे लैटिनके साथ संवद्ध कर सकता? तब हमें कैसे यह निश्‍चय हो सकता 
है कि आयंभापाओंके साथ स्वयं तामिलके विसंवादका कारण प्राचीन काल 
में उसका उनसे पृथक्‌ हो जाना और प्राक्साहित्यिक युगोंमें उसके शब्दकोषका 
अत्यधिक परिवर्तन ही नहीं हैं? इस अनुसंघानके पिछले भागमें में इस: 
कल्पनाके लिए कुछ आधार प्रदान कर सकूंगा कि -तामिलके संख्यावाचक 
शब्द प्राचीन आये शब्द हैं जिनका संस्कृतने परित्याग कर दिया है, किन्तु 
जिनका चिह्न वेदोंमें अव भी पाया जाता है अथवा जो विभिन्न आयंभाषाओंमें 
विखरे पड़े एवं अंतहित हैँ और इसी प्रकार तामिळ सर्वनाम भी 
प्रारंभिक आये नामधातु हैं जिनके चिह्न भाषाओंमें पाये जाते हैं। में 
यह दिखानेमें भी समर्थ होऊँगा कि विशुद्ध तामिल समझे जानेवाले बड़े 
शब्द-परिवार आंयं शब्द-परिवारके साथ सामूहिक रूपमें एकरूप हैं, यद्यपि एक-एक 
करके नहीं। 'किन्तु तब हम युक्तिपू्वंक इस निष्कषपर पहुंचनेपर विवश 
होते हुँ कि समान विचारों और पदार्थोके लिए समान शब्दकोशका अभाव 
आवश्यक रूपसे उद्गमके भिन्न-भिन्न होनेका प्रमाण नहीं है। व्याकरण- 
संबंधी रूपोंकी भिन्नता? किन्तु क्या हमें इस वातका निश्‍चय है कि तामिल 
रूप अपने ही समान पुराने ऐसे आये रूप नहीं हैं जो तामिल बोलीकी ' 
प्राचीन तरलताके कारण अपभ्रंश-रूपको प्राप्त हो गए हैं परन्तु सुरक्षित हैं। 
उनमेंसे कई आये भाषाओंके समान हैं किन्तु संस्कृतके लिए वे अपरिचित 
हैं और इसलिए कइयोंने इससे यह निष्कर्ष भी निकाला है कि आयंभाषाएऐ 
मूळ रूपमे अनार्ये बोलियाँ थीं जिनपर विदेशी आक्रांताने भाषागत अधिकार 
कर लिया। यदि ऐसा हो तो भला हम अनिरचयताकी किन दलदलोंमें 
नहीं फॅस जाते? वैज्ञानिक आघारकी हमारी छाया, भाषापरिवारोंका 
हमारा निदिचत - वर्गीकरण शून्यताके परिवर्तनशील प्रकोष्ठोंमं विलुप्त हो 
e हे । « 

a अधिक परिपक्व विचार भाषाशास्त्रियोंक द्वारा स्थिर किये गये 
सिद्धान्तपर जो भीषण अनं ढाता है वह केवल इतना ही नहीं है। हमने 
तोमिलके सामान्य शब्दोंमे और उन 'ब्दोंमे जो आये बोळियोंमें समान 
खूपसे पाये जाते हैं, भारी विषमता पाई है। किन्तु इन विषमताओंको 
हमें कुछ अधिक गहराईसे देखना चाहिये । पिताके लिए तामिछ शब्द 
“अप्पा. है, पिता नहीं । संस्कृतम इससे मिलता-जुलता कोई शब्द नहीं 
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है, किन्तु “अपत्यम्‌” (पुत्र), अप्त्यम्‌ और अप्न (संतान)--इनमे हम अप्पा 
शब्दका एक रूप पाते हैँ. जिसे हम शब्द-विपर्यंय कह सकते हैं। ये तीन 
शब्द निश्‍चित रूपसे एक संस्कृत धातु 'अप्‌'का निर्देश करते हैँ जिसका 
अर्थ है उत्पन्न करना या सुजन करना, जिसके लिए और भी साक्ष्य प्रचुर 
मात्रामें पाया जा सकता है। हमे यह कल्पना करनेसे क्या चीज रोक 
सकती है कि पिताके अर्थम अप्पा शब्द इस धातुसे वने (कर्तृवाचक) एक 
प्राचीन आयं शब्दका तामिल रूप है, जो इसीसे बने (कर्मवाचक) अपत्य 
शब्दके सदुश है। तामिलमे माताके लिए अम्मा शब्द है माता नहीं; 
किन्तु संस्कृतम अम्मा कोई शब्द नहीं ।- संस्कृतम माताके लिए सुप्रसिद्ध 
शब्द है “अम्बा', तामिलके अम्माको अम्बाका पर्याय आये रूप समझनेसे 
हमें कौन रोक सकता है? यह अम्वा शब्द 'अम्ब्‌' उत्पन्न करना, इस धातु 
से बना है जिससे पिताके वाचक अम्ब तथा अम्बक, माताके वाचक अम्वा, 
अम्बिका और अम्बी तथा घोड़े या किसी भी जानवरके बच्चेका वाचक 
अम्बरीष --ये शब्द निकले हे । संस्कृतका एक उत्कृष्ट कोटिका शब्द 
सोदर .तामिलमें भाई के लिए सामान्य व्यावहारिक शब्द है और उत्तरकी 
उपभाषामे प्रयुक्त भाई और संस्कृतम प्रचलित “भ्राता'का स्थान लिए हुए 
है। . 'अक्का' जो संस्कृतमें कई विभिन्न रूपोंमें प्रचलित है तामिलमें बड़ी 
वहुनके लिए प्रयुक्त होनेवाला बातचीतका. शब्द है। इन सब उदाहरणोंमं 
हम देखते हे कि एक लुप्त वा उच्च साहित्यिक संस्कृत शब्द तामिलमें 
` बोलचारूंका साधारण शब्द है, जैसे कि हम देखते हैं कि उच्च साहित्यिक 
' शब्द 'सूनु' बोलचालकी जर्मनमें सौन (sohn) और अंग्रेजीमे .सन (son) 
के रूपमें प्रकट हुआ है। अविभक्तके अथम एक आर्य शब्द 'अदल्भ' जो 
निश्‍चय ही एक उच्च कोटिका साहित्यिक शब्द है पर अब लुप्त हो चुका 
है, बोलचालकी ग्रीकमें भ्राताके वाचक आडेल्फोस (adelphos) के रूपमें 
दिखाई देता है। इन तथा .इस प्रकारके अन्य अनेकानेक उदाहरणोसे. जो 
इस कुतिके दूसरे खंडमें प्रकाशित होंगे, हम क्या परिणाम निकालें ? कया 
यह कि तामिल ग्रीक और जमनकी तरह एक आयें उपभाषा है? निश्‍चय ही ` 
नहीं ;--इसके लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है; किन्तु यह कि किसी अनार्य 
* भाषाके लिए यह. संभव है कि वह अपने अत्यंत सामान्य और परिचित 
शब्दोंके स्थानपर आयं शब्दोंको प्रचुरता और स्वतंत्रतासे ले ले और अपनी 
सहज-स्वाभाविक अभिव्यक्तिको खो दे । किन्तु फिर हम कठोर तकं द्वारा 
इस निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए बाधित होते हे कि जैसे सामान्य और घरेलू 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आर्यभाषाके उद्गम - ` $271 


शब्दोके लिए एकसमान शब्दकोषका अभाव विभिन्न उद्गमका कोई निश्‍चित 
प्रमाण नहीं, ऐसे ही इन शब्दोंके लिए लगभग समान शब्दकोषका होना भी 
समान उद्भवका निरिचित प्रमाण नहीं। ये चीजें अधिक-से-अधिक एक 
घनिष्ठं संपर्क या पृथक्‌ विकासको सिद्ध करती हैं, इससे अधिक कुछ भी 
सिद्ध नहीं करतीं और न अपने आपमें इससे अधिक कुछ सिद्ध कर ही 
सकती gl तब . किस आधारपर हम भिन्न-भिन्न भाषापरिवारोंका भेद 
और वर्गीकरण करे? क्या हम बिलकुल निश्चयात्मक रूपसे कह सकते 
हैं कि तामिल एक अनायं भाषा है अथवा ग्रीक, लैटिन और जमन आर्य- 
भाषाएँ हूँ ? व्याकरण-संबन्धी रूपों और 'प्रयोगों' (? ) के संकेतसे हम 
जिन भापाओंको तुलना कर सकते हे उनके द्वारा उत्तराधिकारमें प्राप्त 
शब्दोंकी भिन्नता वा एकरूपतासे उत्पन्न सामान्य प्रभावसे. क्या हम ऐसा 
कह सकते हैं? किन्तु इनमेंसे प्रथम प्रमाण बहुत ही तुच्छ और अनिश्‍च- 
यात्मक है, दूसरा भी बहुत अधिक परीक्षणात्मक, अनिश्चित और प्रवंचना- 
पूर्णं परख है । दोनों वेज्ञानिकताके ठीक विपरीत हैँ; विचार 
करनेसे ज्ञात होगा कि दोनों हमें बहुत ही लंबी और अत्यंत मूलगामी 
भूलोंकी ओर ले जा सकते हं । ऐसे सिंद्धांतके आघारपर निष्कर्षं निकाछनेकी 
अपेक्षा यह अच्छा है कि हम कोई भी निष्कर्ष निकालनेसे पृथक्‌ रहे 
और एक अधिक समग्र और लाभदायक आरंभिक प्रयासकी ओर बढ़ें। 

में यह निष्कर्ष , निकालता हूँ कि भाषाविज्ञान-विषयक अतुसंघानके 
इतिहासमें हमने अभीतक इतना कच्चा और दुर्बळ आघार तैयार किया 
है कि उसपर वैज्ञानिक नियमों और वैज्ञानिक वर्गीकरणोंका बड़ा भवन 
खड़ा करना उतावलीपूर्ण होगा। हम अभी उन मानव भाषाओंके, जो 


बोलचाल, अभिलेख वा साहित्यके रूपमे अवतक विद्यमान हैं, गंभीर _ 


और अनिश्‍चित , वर्गीकरणपर नहीं प्रहुंच सकते। हमें यह स्वीकार करना 
होगा कि हमारे विभाजन लोकप्रिय तो हँ किन्तु वैज्ञानिक नहीं, वे .ऊपरी 
- साम्योंपर आधारित हैँ न॑ कि विज्ञानके लिए उपयुक्त एकमात्र सही आधारपर, 
जो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषा-जातियोंका गर्भावस्थासँ लेकर अंतिम रूपतक 
जो विकास होता है उसका अध्ययन किया जाए,. अथवा यदि आवश्यक 


सामग्रीके अभावके कारण यह संभव न हो तो, इससे विपरीत दिशामे | | 


- अनुशीलन करते हुए उनके अंतिम रूपोसे उनके गर्भ-रूपोतक पहुंचकर और 


गहरे खोदकर भाषाकें गुप्त मूल गर्भोको खोज निकाला जाय। एक सच्चे z 
वैज्ञानिकका भाषाशास्त्रके तुच्छ,” आनुमानिक मिथ्या-विज्ञानपर आक्षेप . 
'त्यायसंग॒त ही है। इसे एक अधिक स्वस्थ पद्धति और अधिक महान्‌ za 
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आत्मानुशासनको अपनाकर, भइकीली ऊपरी समानताओंको त्यागकर और 
अपेक्षाकृत अधिक सावधानतापूर्ण, जिज्ञासाभरी और JI अनुसंघान- 
प्रणाली अपनाकर इस आक्षेपको दूर करना होगा। इसलिए कितना भी 
आकर्षक प्रलोभन क्यों न हो, उथले अध्ययनकर्ताको तथ्य कितने भी प्रबल 
क्यों न दिखाई दें, इस प्रस्तुत कृतिमें में भिन्न-भिन्न भाषाओंकी समानताओं 
या सम्बन्धोंके आधारपर, प्रारंभिक मानवीय सम्यताओंके स्वरूप और 
इतिहासके सम्बन्धमें भाषाशास्त्रके साक्ष्यके आधारपर अनुमान करनेके समस्त 
प्रयत्नका परित्याग करता हूँ, अथवा -अन्य जो कोई. भी विषय कठोर रूपसे 
मेरे विधग्रकी चारदीवारीके भीतर नहीं आता उसका भी में परित्याग करता 
gl मेरा विषय है मानवीय भाषाका उद्गम, वृद्धि एवं विकास, जैसा 


, ` कि वह साधारणतया संस्कृतके नामसे प्रसिद्ध भाषा और तीन अन्य प्राचीन 


भाषाओंके भ्रूण-विज्ञानसे हमारे समक्ष प्रकट होता है। उन तीनमेंसे दो, 
लैटिन और ग्रीक, मर चुकी हे और एक तामिल जीवित है। तीनों प्रत्यक्ष 
ही कम-से-कम इसके (संस्कृतके) सम्पकंमें आ चुकी हैं। मैने सुविधाके 
लिए अपनी रचनाको आर्यंभाषाके उद्गम (The origins of Aryan 
Specch)' नाम दिया हैं। किन्तु मे यह चाहुँगा कि यह वात स्पष्ट 
रूपसे समझ ली जाय कि इस परिचित ' गुणवाचक नामके प्रयोगसे मैं 
एक क्षणके लिए भी अपने इस सर्वेक्षणके अंतगत इन चार भाषाओंके 
परस्पर-सम्बन्ध अथवा इनके बोलनेवाळे लोगोंके प्रजातिगत मूलके विषयमें 
अपनी कोई सम्मति नहीं प्रकट करना चाहता, नाहीं मै संस्कृतभाषी 
लोगोंके नृकुल-सम्बन्धी उद्गमोंके विषयमे कोई सम्मति प्रकद करना चाहता 
हैं। मैं 'संस्कृत' शब्दका भी प्रयोग दो कारणोंसे नहीं करना चाहता 
था, एक तो इसलिए कि यह केवल सुसंस्कृत या शुद्ध का वाचक शब्द 
है जो स्त्रियों और साधारण लोगों द्वारा बोली जानेवाली भाषाओंसे भिन्न 
प्राचीन भारतीय साहित्यिक भाषाका द्योतक है और दूसरे इसलिए कि 
मेरा क्षेत्र उत्तरीय हिंदुओंकी उच्चकोटिकी भाषाकी अपेक्षा कुछ अधिक 
विस्तृत है | Ki अपने निष्कर्षोंका आघार संस्कृत-भाषाकी साक्षीपर रखता 
हैं जिसमें मुझे ग्रीक, लैटिन और तामिळ भाषाके उन भागोंकी सहायता 
प्राप्त होती है जो संस्कृत शब्द-परिवारोंके सजातीय हैं। और आयंभाषाके 
उद्गम से ह अभिप्राय विशेषतया मानवभाषाके उद्गमसे है, जैसा कि 
उसे उन लोगोन प्रयुक्त और विकसित किया जिन्होंने इन झाब्द-परिवारों, 


` इनके तनों और प्ररोहोंका निर्माण किया। मैं आये शब्दका यहाँ जिस 


रूपमें प्रयोग कर रहा हूँ. उसका तात्पयं इससे अधिक कुछ नहीं । 
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ऐसी खोजवीनके समय यंह स्पष्ट है कि एक प्रकारका भाषाविषयक 
` भ्रूणविज्ञान प्रथम आवश्यक वस्तु है । दूसरे शब्दोंमें, जिस अनुपातम हम 
आधुनिक और सभ्य भनुष्यों द्वारा प्रयोगमें झायी जानेवाली सुघटित मानवीय 
भाषाके प्रतीयमान ,तथ्योंसे अपनेको दूर रखेंगे, जिस अनुपातमें हम अधिक 
प्राचीन और आदिम भाषाओंकी रचनाके प्रथम धातुओं और आरंभिक 
रूपोंके समीप पहुंचेंगे, उसी अनुपातमें हम वस्तुतः फलप्रद खोजें करनेका 
अवसर प्राप्त करेंगे। जैसे कि रूपान्वित वाह्य मनुष्य, पशु और पौधोंके 
अध्ययनसे विकासके महान्‌ सत्योंकी खोज नहीं हो सकती अथवा, यदि 
उनकी खोज हो भी जाय, तो उन सत्योंको स्थिर. रूपसे निश्चित नहीं 
किया जा सकता, जैसे कि घड़े-घड़ाए जन्तुसे उसके अस्थिपंजर और अस्थि- 
पंजरसे श्रूणणी ओर पीछेतक जानेसे ही इस महान्‌ सत्यकी स्थापना हो 
सकी कि जड़ प्रक्तिमे भी यह महान्‌ वेदान्तिक सूत्र लागू होता है कि 
विश्व-पुरुषकी इच्छासे एक बीजसे' बहुतसे रूपोंके विकास द्वारा जगत्‌ निमित 
होता हैं, एकं बीजं बहुधा यः करोति, ऐसी ही वात भाषाके सम्बन्धमें 
भी हैँ। यदि मानवभाषाका उद्गम और एकता खोजकर स्थापित की 
जा सकती है, यदि यह दिखाया जा सकता है कि उसका विकास निरिचत 
नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित था तो उसके प्राचीनतम रूपोंतक 


पीछे जाकर ही मूलकी खोज करनी होगी और इसके प्रमाणोंको स्थापित , 


करना होगा। आधुनिक भाषा अधिकांशमें एक निश्चित और लगभग 
कुत्रिम-सा रूप है, ठीक-ठीक जीवावशेष तो नहीं, किन्तु एक एसा ' जीव- 
संस्थान है जो गतिरोघ और पाषाण-रूपकी ओर जा रहा है। इसके 
अध्ययनसे जो विचार हमें सुझते हूँ, उनके विषयमे यहः सहज ही कल्पना 
की जा सकती है कि वे हमें बिलकुल भटकानेवाले gl आधुनिक भाषामं 
शब्द एक निश्‍चित एवं. रूढ प्रतीक है, प्रथावश उसके साथ हम जो अर्थ 
जोड़नेके लिए विवश हे वह किसी भी ज्ञात उचित कारणसे उसका अर्थ 
होता नहीं । हम अंग्रेजीके qen (wolf) शब्दसे एक विशेष प्रकारकें 
प॒शुका अर्थ ग्रहण करते हैं। किन्तु इस अर्थकें लिए हम क्‍यों इस ध्वनिका 
प्रयोग करते हैं, किसी अन्यका नहीं, इस विषयमे हम, इसके अतिरिक्तं 
कि यह एक ऐतिहासिक विकासका नियमरहित तथ्यमात्र है, कुछ भी नहीं 
जानते और नाहीं सोचनेकी परवाह करते हैं। कोई भी अन्य ध्वनि इस 
प्रयोजनके लिए हमारे लिए समान रूपसे अच्छी होगी, बशतें कि हमारी 
रूढ़िवद्ध मतोवृत्तिको, जो हमारे वातावरणमें व्याप्त है, उसे अनुमति देनेके 


लिए प्रेरित किया जा सके। जब हम प्राचीन भाषाओंकी ओर पीछेतक 
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जाते हे और, उदाहरणार्थ, यह देखते हैं कि भेडियेके लिए प्रयुक्त संस्कृत 
शब्द (वुक)का मूलार्थ “फाइना” है, केवल तभी हमें भाषाके विकासके 
कम-से-कम एक नियमकी झाँकी मिलती है। और फिर आधुनिक भापाम 
हमें वावयके निश्चित अंग मिलते हैं--संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण ; 
ये हमारे लिए पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द हैं, चाहे इनके रूप एकसमान भी हों। 
जब हम फिर अधिक प्राचीन भाषाओंकी ओर पीछेतक जाते हैं केवल 
तब ही हम इस आइचर्यजनक और प्रकाशप्रद तथ्यकी झाँकी पाते हैँ कि 
अत्यंत आधारभूत झूपोंमें एक अकेला एकमात्रिक शब्द संज्ञा, विशेषण, 
क्रिया और क्रियाविशेषण--इनका समान खूपसे काम देता था, और बहुत 
संभवतः मनुष्य भाषाके अपने प्राचीनतम प्रयोगमें इन भिन्न-भिन्न शब्दोंके 
बीच अपने मनमें बहुत ही कम भेद करता था अथवा किसी प्रकारका 
सचेतन भेद करता ही नहीं था। आधुनिक संस्कृतमे हम 'वृक' शब्दका 
प्रयोग 'भेड़िया' अर्थकी सूचक एक संज्ञाके खूपमें ही देखते हैं। वेदमें 
इसका अर्थ केवल 'फाइना' वा 'फाइनेवाला' है, वहाँ इसका प्रयोग संज्ञा 
अथवा विशेषणके रूपमे बिना विशेष भेदके किया जाता है। संज्ञा-रूपमें 
जब इसका प्रयोग होता है तव भी इसमें विशेषण-जैसी बहुत कुछ स्वतंत्रता 
होती है और यह भेड़िया, राक्षस, शत्रु, विध्वंसक शक्ति अथवा किसी 

भी फाइ्नेवाली वस्तुके लिए स्वतंत्र रूपसे प्रयुक्त किया जा सकता है । 
हम वेदमें यह पाते हे कि यद्यपि वहाँ ई (e) और तेर (ter) से बनने- 
वाले लैटिन क्रियाविशेषणके अनुरूप क्रियाविशेषणात्मक शब्द पाये जाते 
हैं तो भी स्वयं विशेषणका ही निरंतर एक विशुद्ध विशेषणके रूपमे और 
घातुरूप और उससे सूचित क्रियाके साथ संबद्ध रूपमें प्रयोग किया जाता 
है। यह प्रयोग क्रिया-विशेषणों और क्रियाविशेषणात्मक या उपसर्गात्मक 
पदावलियों या गौण' कियाविशेषणात्मक खंडवाक्योंके आधुनिक प्रयोगसे 
मिलता-जुलता है। इससे 'भी अधिक विलक्षण बात हम यह पाते है कि 
संज्ञा और विशेषणपदोंको प्रायः क्रियाओंके रूपमें भी भ्रमुवत किया जाता 
है तथा उनके हाण द्वितीया विभक्तिमें कमका प्रयोग किया जाता है, जो 
hn षी विचारपर आश्रित होता है। इसलिए हम यह खोज 
[लनेके लिए प्रस्तुत हैं कि आर्यभाषाके अत्यंत सरल और सबसे प्राचीन 
EA शब्दका प्रयोग बिलकुल तरल था। उदाहरणाथ, 'चित्‌? जैसे शब्दका 
भ्रयोग OAR 7 जाननेकी क्रिया, जानता है', 'जाननेवाला', 'ज्ञान' या 
ज्ञानपूर्वक' „इन अर्थोमें समान रूपसे किया जा सकता था, और वक्ताको 
इस बातका कोई स्पष्ट विचार नहीं आता था कि वह ऐसे रूचकीले शब्दका 


$ _ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आयंभाषाके मूल उद्गम 275 


किस विशेष भावमें व्यवहार कर रहा है। और फिर आधनिक भाषाओंमें 
निश्चितताकी यह प्रवृत्ति---शब्दोंका प्रयोग स्वयं विचारको जन्म देनेवाले 
जीवित तत्त्वोंके रूपमें नहीं अपितु केवल विचारोंके प्रतिरूपों और प्रतीकोंके 
रूपमे ही करनेकी यह प्रवृत्ति--अनेक भिन्न-भिन्न अर्थोके लिए एक ही 
दब्दके प्रयोगपर कठोर प्रतिवन्ध लगानेकी प्रवृत्तिको और साथ ही एक ही 
पदार्थ अथवा विचारकी अभिव्यक्तिके लिए अनेक भिन्न-भिन्न दब्दोंका प्रयोग 
न करनेकी प्रवृत्तिको जन्म देती है। जब हम श्रमिकों द्वारा अपनी इच्छासे 
और संगठित रूपमें कार्य बंद कर देनेके भावकों सूचित करनेके लिए 
‘strike’ (स्ट्राइक) इस शब्दको पा लेते हूँ तो हम संतुष्ट हो जाते 
हैं। हम वडी उलझनमें पड़ जायेंगे यदि हमें इस शब्द, और इसी भावको 

प्रकट करनेवाले, समान खूपसे प्रचलित अन्य पन्द्रह शब्दोंमेंसे किसी एकका 

चुनाव करना पड़े। हम और भी अधिक कठिनाई अनुभव करेंगे यदि 

एक ही शब्दके अर्थ प्रहार, सूर्यकिरण, क्रोध, मृत्यु, जीवन, अंधकार, आश्रय, 

घर, भोजन और प्रार्थना-ये सब हो सकते हों। तथापि ठीक यही तथ्य-- 

में फिर कहता. हें कि यही. अत्यंत घ्यानाकपंक और प्रकाशप्रद तथ्य-- 

हम भाषाके प्राचीन इतिंहासमें पाते gl पीछेकी संस्कृतम भी एक ही . 
शब्दके प्रत्यक्षतः-असंवद्ध अर्थोका आश्चर्यजनक भंडार देखनेमों आता है। 

किन्तु वैदिक संस्कृतम तो . यह आशश्‍चर्यजनकसे कहीं अधिक कुछ है ऑर. 

आये सुक्तोंका बिलकुल ठीक-ठीक और निविवाद अर्थं . निश्चित करनेके 

लिए किये गये आधुनिक बिद्वानोंके किसी भी प्रयत्नके मार्गमे यह गंभीर 

बाधा उपस्थितं करता है। इस कृतिमें मै यह परिणाम निकाळनेके लिए | 
प्रमाण दूंगा कि और भी अधिक प्राचीन भाषामें यह स्वतंत्रता इससे कहीं i 
अधिक थी, प्रत्येक शब्द अपवाद-रूपमें ही नहीं अपितु साधारण नियमके | 
रूपमें अनेक भिन्न-भिन्न अर्थोका द्योतक हो सकता था, और प्रत्येक पदार्थ 

या विचार अनेक शब्दोंसे और प्रायः ही, पृथक्‌-पृथक्‌ घातुसे निष्पन्न पचासतक . ४ 
भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा प्रकट किया जा सकता था। हमारे विचारॉकें 
अनुसार इस प्रकारकी अवस्था केवल नियमरहिंत गड़वड़झालेकी ही होगी pr 
जो भाषाके किसी नियम अथवा भाषाविज्ञानकी किसी भी संभावताके | 
विचारतकका खंडन कर डालेगी। किन्तु में यह दिखाऊंगा कि यह 
असाधारण स्वतंत्रता और नमनीयता ,मानव भापाकी प्रारंभिक प्रवृत्तियोंकें 
असली स्वरूपंसे ही अनिवार्य ख्पमे "प्रकट हुई और ठीक उन्हीं नियमोके .._ 
परिणामके  रूपमें प्रकट हुई जो इसके आदिकालीन विकासको शासित | 


करते थ। 
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इस प्रकार आधुनिक भाषामें एक विकसित वाणीके कृत्रिम प्रयोगसे 
पीछेकी ओर जाकर और अपने अधिक प्राचीन पूर्वजों द्वारा प्रयुतत आदिम 
भाषाके स्वाभाविक प्रयोगके समीप पहुँचकर हमें दो आवश्यक चीजें प्राप्त 
“होती हैं। हम ध्वनि और उसके अथंमें रूढ़िगत निश्चित संबंधके विचारसे 
मुक्त हो जाते हैं और यह देखते हैं कि एक विशेष ध्वनिसे एक विशेष 
पदार्थको . इसलिए सूचित किया जाता है, कि किसी कारणसे यह ध्वनि 
उस पदार्थकी एक विशेष और उल्लेखनीय क्रिया या विशेषताको प्राचीनतर 


मानव मनके सम्मुख विशेष रूपसे प्रस्तुत करती थी। आजकलके कृत्रिम ' 


और जटिल प्रकृतिवाले मनुप्यके समान प्राचीन मानव अपने मनमें यह 
नहीं कहता था “देखो, यहाँ है एक हिस्र मांसाहारी पशु जिसकी चार 
टाँगे हैं, जो कुत्तेकी जातिका हैं, जो झुंडमें शिकार करता है और मेरे 
मनमें जिसका संबंध विशेष रूपसे रूसदेश, शीत ऋतु, हिम और घासके 
मैदानके साथ है, आओ उसके लिए हम एक उपयुक्त नाम ढूंढ़ें।' उसके 
सनमें भेडिएके विषयमे आजकी अपेक्षा बहुत कम विचार थे, वैज्ञानिक 
' वर्गौकरणके विचारोंमें वह कतई व्यस्त नहीं था। भेड़िएके साथ अपने 


संपकेके स्थूल तथ्यमें वह बहुत अधिक ग्रस्त था। इस मुख्य और सर्वाधिक | 


आवश्यक तथ्यको चुनकर ही वह अपने साथीके संमुख, “यहाँ है एक 
भेड़िया” ऐसा न कहकर, केवल यह है “एक फाइ्नेवाला”, अयं वृकः, इन 
शब्दोमे चिल्ला उठा। अब प्रश्‍न यह रहता हैं कि किसी अन्य शब्दकी 
अपेक्षा 'वृक' शब्द ही फाइनेका भाव क्यों सूचित करता था। संस्कृत- 
भाषा हमें एक कदम पीछे ले जाती है, किन्तु अभी अंतिम कदमतक नहीं । 
यह कायं वह हमें यह दिखाकर करती है कि बने-वनाए 'वृकः' शब्दसे 
हमारा कोई वास्ता नहीं, हमारा वास्ता है 'वृच्‌' शब्दसे, उस 'वृच' धातुसे 
जिसके अनेक प्ररोहोंमेंसे qh केवल एक है।' क्योंकि, दूसरा मोह, जिससे 
मुक्त होनेमें यह हमें सहायता देती है, यह है--एक विकसित शब्दका किसी 
विचारकी उस एक सुनिश्चित छायाके साथ आधुनिक संबंध जिसे प्रकट 
करनेके लिए हमने इसके पुनःपुनः प्रयोगके द्वारा इसे प्रचलित किया है। 
'डिलिमिटेशन (delimitation). यह शब्द और वह जटिल za 
(सीमानिर्धारण) जिसे यह प्रकट करता है हमारे लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। 
हमें यह स्मरण करनेकी आवस्यकता नहीं कि यह शब्द 'लाइम्स (limes) j 
से बनता है जिसका अर्थं सीमा हे और एकमात्रिक 'लाइम (lime)? 
सब्द, जो 'डिलिमिटेशन' का मेरुदण्ड. है, अपने-आपमें भावके मूलभूत सारेको 
हमारे सामने प्रकट नहीं करता। किन्तुः में समझता हूँ यह दिखाया जा 
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सकता है कि वैदिक कालमें भी 'वृक” शब्दका प्रयोग करते हुए मनुष्योंके ' 
मनमें 'वृच्‌' घातुका अर्थ प्रमुख रूपमें रहता था और यह धातु ही उनके 
मनके लिए भाषाका कठोर एवं' निश्चित महत्त्वपूर्ण भाग था। पुरा शब्द 
अभीतक तरल अवस्थामे था और वह अपने प्रयोगके लिए अपने मूल 
धातुके द्वारा जगाए गये सहकारी संस्कारोपर निर्भर करता था। यदि 
ऐसा ही हो तो हम आंशिक रूपसे यह देख सकते हैँ कि क्यों शब्द अपने 
WA तरल RI वोळनेवालेके मनमें घातुकी ध्वनि द्वारा जगाए गये 
विशेष विचारके अनुसार उनका अर्थ परिवतित होता था। हम यह भी 
देख सकते हैं कि क्यों स्वयं यह घातु भी न॑ केवल अपने अर्थोमें अपितु 
अपने प्रयोगमें भी तरल अवस्थामें था और क्यों बने-वनाए .और विकसित 
शब्दमें भी, वेदम पाई जानेवाली भाषाकी अपेक्षाकृत अर्वाचीन अवस्थामें 
भी, संज्ञालप, विशेषणात्मक क्रियारूप और क्रियाविशेषणात्मक प्रयोगोंमें 
भेद अत्यंत अपूर्णतासे किया जाता था, वे बहुत ही कम कठोर और पृथक्‌- 
पृथक्‌ होते थे, एक दूसरेसे बहुत ही अधिक मिले-जुले रहते थे। हम 
भाषाकी निर्धारक इकाईके रूपमे सदा धातुपर ही पहुंचते gl हमारे 
संमुख खोजका विशेष विषयं यह है कि भाषाविज्ञानका आधार क्या है, 
इस विषयमे हम प्रगतिके एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थळपर आ पहुंचे हैं। 
` हमें यह जाँच करनेकी आवश्यकता नहीं कि 'वृक'का अर्थ 'फाइनेवाला' 
* क्यों था! इसके स्थानपर हम यह जाँच करेंगे कि प्राचीन 'आर्य'भाषा- 
भाषी प्रजातियोंके लिए 'वृच्‌' घ्वनिका क्या अर्थ था और इसके 'अंदर' 
हम जिस एक वा जिन अनेक विशेष अर्थोको सचमुचमें निहित पाते हैं, 
वे अथं इसके क्यों होते थे। हमें यह पूछनेकी आवश्यकता नहीं कि. 
डोलाब्रा (4०1३7३) का अर्थे लैटिनमें कुल्हाड़ा क्यों है, दल्मि (dalmi) 
का अथे संस्कृतमे इन्द्रका वज्ज क्यों है, दलप (dalapa) और दल 
(dala) शस्त्रोंके लिए क्यों प्रयुक्त होते हैं या क्यों 'दळनम्‌' का 
अथं “वंस करना’ है, अथवा ग्रीकमें गुफाओं और घाटियोंवाले स्थानको 
Set (delphi) नाम क्यों दिया गया gl किन्तु हम अंपने-आपको 
'उस निर्मायक मूलघातु 'दलू'के स्वरूपकी खोजतक ही सीमित रख सकते 
हैं जिसके परिणामस्वरूप ये सब भिन्न-भिन्न पर सजातीय प्रयोग उत्पन्न 
हुए हैं। इसका यह तात्पयं नहीं कि इन सब दाव्दोमे हम जो भेद देखते 
हैं उनका कोई महत्त्व नहीं किन्तु उनका महत्त्व गोण और .अवान्तर है। 
वस्तुतः हम भाषाके उद्गमोंके इतिहासको दो भागोंमें विभक्त कर सकते 
हैं, एक तो भ्रूणसंबंधी जिसके विषयमे अनुसंघानको प्रथम महत्त्व देकर 
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“तत्काल आरंभ करना चाहिये, और दूसरा संरचनात्मक जो अपेक्षया कम 
महत्त्वपूर्ण ; है और इसलिए. जिसे उत्तरकालीन और सहायक अनुसंधानके 
लिए रख छोड़ा जा सकता है। पहलेमें -हम भाषाके घातुओपर ध्यान 
पुर्वक दृष्टि डालते हैं और यह जिज्ञासा करते है कि 'वृच्‌'का अथ फाड़ना 
और 'दलका अर्थं “विभक्त करना' अथवा 'कुचलना' कँसे हो गया। क्या 
ऐसा मनमाने ढंगसे हो गया अथवा प्रकृतिके किसी नियमकी क्रियासे ? 
दूसरेमें हम उन विकारों व आगमोंपर ध्यान देते हैं जिनसे वे धातु बढ़ते- 
बढ़ते शब्दों, शब्दसमुदायों, शब्दपरिवारों और शब्दवंशोंके रूपमें परिणत 
हो जाते हैं और हम इस वातपर भी ध्यान देते हैं कि क्यों उन विकारों 
और आगमोंका अर्थ और शब्दपर वह प्रभाव पड़ा जिसे, हम देखते हं 
कि, उन्होंने डाला है, क्यों 'अन' (719) प्रत्यय 'दलू' धातुको एक 
विशेषण वा संज्ञा बना डालता है, और aa (ibra), भि (bhi), 
भ (bha), डेळेफोय (delphoi) दल्भाह (dalbhāh), आन्‌ (ग्रीक ओऔन्‌, 
òn) और'अन (ana, विविध प्रत्ययींका मूलस्रोत और तात्पर्य कया है । 
प्राचीनं भाषामें निमित शब्दकी अपेक्षा घातुका यह उच्चतर महत्त्व 
भाषाके उन अंतहित तथ्योंमेंसे एक है जिनकी उपेक्षा विज्ञानके रूपमें भाषा- 
शास्त्रकी वैज्ञानिक विफलताके मुख्य कारणोंमेसे एक सिद्ध हुई है। मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुलनात्मक -भाषाविज्ञानके प्रथम प्रवर्तकोंने एक . 
घातक भूलकी जब निर्मित दाब्दमें ही अत्यधिक तल्लीनतासे भ्रांत होकर ` 
- उन्होंने पिता (pita), mèz (patêr), पातैर (pater), फाटेर 
(vater), फादर (father )--इन सब्‌ शब्दोंके संबंधको अपने विज्ञानकी 
कुंजी या मूलमंत्र निर्घारित किग्रा और इसके आघारपर तके कर वे सब 
प्रकारके युक्त या अयुक्त परिणाम' निकालने लंगे। सच्चा मूलमंत्र या 
सच्चा परस्परसंबंध इस दूसरे सामंजस्यमें मिलता है--दल्भि (dalbhi), 
दछन (dalana), डोलाब्रा (dolabra), डोलोन (०1००), डेल्फी 
(वद), जो समान मातृ-घातु, समान. शब्द-परिवारों, समान शब्दवंशों, 
संबद्ध शब्दजातियोंके विचारकी ओर, अथवा, जैसा कि हम उन्हें कहते 
हैं, भाषाओंके विचारकी ओर छे जाता है। और यदि इस बातको भी 
ae EN pp ss 'दलू'का अर्थं बहाना या 
- एकसमान या सजातीय अर्थ भी हैं 


1. डोलोस 
दास । 


(dolos), घूतंता; डोलोन (dolon), छुरा; ड्लोस (१०८०४) 


` 
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ऑर एक 'ही ध्वनिके इन विविध महत्त्वपूर्ण अर्थॉमे प्रयोगके कारणकी* 


के लिए कुछ यत्न किया जाता तो वास्तविक भाषाविज्ञानकी आघार- 
शिला रखी जा सकती थी। प्रासंगिक रूपसे हम संभवतः प्राचीन 
भाषाओंके वास्तविक संबंध. और तथाकथित आयंजातियोंकी एक-सी मनो- 
वृत्तिकी भी खोज कर लेते। हम कुल्हाड़ेके लिए लैटिनमें 'डोलात्रा 
(५०००७) शब्द - पाते हुँ। ग्रीक अथवा संस्कृतमें कुल्हाड़के लिए 
हमें इससे मिलता-जुलता . कोई शब्द नहीं मिलता । इसके आधारपर यह 
तर्क करना कि आयेंपूर्वजोंने अपनी जुदाईसे पूर्व एक शस्त्रके रूपमें कुल्हाड़का 
आविष्कार नहीं किया था और नाहीं उसे अपनाया था, निरर्थक और 
तमसाच्छन्न अनिश्चितताओं और अविवेकपूर्ण अनुमानोंके ` क्षेत्रम॑ उतरनेके 
समान होगा। किन्तु जब हम इस वातको देख चुकते हूँ कि लेटिनमें 
डोलाब्रा (dolabra), ग्रीकमें डोलोन (dolon), संस्कृतमें दल, दलप 


औरं दल्भि-ये सभी aa, विभक्त करना इस -धातुसे स्वतंत्रतापूर्वंक , 


विकसित विभिन्न रूप थे और इन सबका प्रयोग इसी प्रकारके झास्त्रके लिए 
होता था, तो हम एक फलप्रद और समुज्ज्बळ निश्‍चयपर पहुँच जाते हँ । 
हम एकसमान या आदिकालीन मनोवृत्तिको काम करते हुए देखते हुँ। हम यह 
देखते हूँ कि कुछ ऐसी प्रकियाएँ हे जो दीखनेमें तो स्वतंत्र ओर विश्गुखल 
हैं पर वस्तुतः नियमवद्ध हैं, जिनके द्वारा शब्दोंका निर्माण हुआ था। हम 

भी देखते हूँ कि बिलकुल समान, अभिन्न, निष्पन्न झब्दोंका संग्रह नहीं, 
अपितु किसी विशेष पदार्थ या विचारको प्रकट करनेके लिए एक घातुका 
' चुनाव और उसी घातुकी अनेक संतानोंमेंसे किसी एकका. चुनावः ही आर्ये- 
भाषाओंके शब्दकोषके साझे तत्व और उन विशाल तथा स्वतंत्र भेद: 
प्रभेदोका रहस्य था जिन्हें हम वहाँ वस्तुतः पाते ह । 

मैं इस कृतिमें जिस प्रकारका अनुसंघान करनेका विचार रखता हूँ उसका 
स्वरूप दिखानेके लिए मैं काफी कुछ कह चुका हूँ। हमारे संमुख जो 
समस्या है उसके असली स्वरूपसे ही, जिन प्रक्रियाओसे भापाका उद्धव 
और निर्माण हुआ उनसे ही, हमारे अनुसंघानका यह स्वरूप आवश्यक रूपम 
उद्भूत होता है। भौतिक विज्ञानोंमें अध्ययनको एक सरल और सजातीय 
सामग्री हमारे सामने होती है, क्योंकि शक्तियाँ या कार्यरत उपादान कितने 
भी जटिल क्यों त हों, वे सव एक प्रकृतिके होते हे और नियमोंकी एक ही 
श्रेणीका अनुसरण करते हूँ। सब उपादान भौतिक आकाशके स्पंदतसे 
विकसित रूप ही होते हैं, सब शक्तियां इन्हीं आकाशीय स्पंदनोंकी शक्तियाँ 
होती या तो अपने को पदार्थोके इन औपचारिक घटकोंके रूपमे 
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ग्रथित कर लिया होता है और जो उनमें क्रियारत होती हैं या फिर, वाहरसे 
उनपर अव भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रही होती हैं। किन्तु मानसिक 
विज्ञानोंमें हमारे [संमुख विजातीय सामग्री और विजातीय शवितर्याँ वा 
शक्तियोंकी क्रियाएं होती हैं। पहले हमें एक भौतिक सामग्री और माध्यमसे 
व्यवहार करना होता है, जिसकी प्रकृति और कार्यका अध्ययन अपने आपमें 
हमारे लिए काफी सुगम और अपनी क्रियामें पर्याप्त-नियमित होगा वरते कि 
वहाँ वह दूसरा तत्त्व अर्थात्‌ मानसिक साधन विद्यमान न हो जो अपने भौतिक 
माध्यम और सामग्रीमें तथा उसपर कार्ये करता हैं। हम एक क्रिकेटकी 
गेंद को आकाशमें उड़ता देखते हैं। हम क्रिया और स्थिति-विज्ञानके उन 
तत्त्वोको जानते हैं जो उसकी उड़ानके अंदर और ऊपर कायं करते हैं और 
काफ़ी सुगमतासे हम न केवळ यह वतला सकते हे कि वह किस दिशामें 
उड़ेगी वल्कि यह भी कि वह कहाँ गिरेगी। हम एक पक्षीकों हवाम उड़ता 
देखते हूँ,-क्रिकेटकी  गेंद-जेसे एक स्थूल पदार्थको उसी भौतिक माध्यममेंसे 
उड़ता देखते हैं; किन्तु न हम यह जानते हैं कि वह किस दिशामे उड़ेगा 
ओर न यह कि वह कहाँ उतरेगा। सामग्री वही है, एक दृश्य, भौतिक 
पदार्थ, माध्यम वही है, भौतिक वायुमंडल, कुछ अंश तक शक्ति भी वही है 
जो जड़ प्रकृतिमें अंतनिहित है, भौतिक प्राणशक्ति, जैसा कि हमारे 
दर्शेनशास्त्रमे इसे कहा जाता है। किन्तु एक और अभौतिक शवितने इस 
भौतिक शक्तिको अधिकारमें कर रखा है, वह इसकें अंदर और इसके ऊपर 
mA कर रही है और जहाँ तक स्थूल माध्यम अनुमति देता है वहाँ तक 
बह उसके द्वारा अपनेको चरितार्थ कर रही है। यह दाबित मानसिक 
शवित है और इसको उपस्थिति किकेटकी गेंदमे पाई जानेवाली शुद्ध या 
व्यू हाणविक (molecular ) प्राणशवितको पक्षीमे पाई जानेवाली मिश्रित 
या स्नायविक शक्तिमें बदलनेके लिए पर्याप्त है । किन्तु यदि हम अपने 
ai पज को इतना विकसित कर सके कि पक्षीके उड़नेके समय 
अ तके नि Se 

दज णा र लग 105 का रण yA उड़ानकी दिशा वा उद्देश्यका 

-हो भेद नही ह है कि उसमें केवल शबितका 

-दी भेद नहीं है, अभिकरण या साधनका भी भेद है। वह साधन वा 
अभिकरण है निरे. भौतिक पदार्थमें रहनेवाली शवित, मानसिक संकल्पकी 

Ce अंतनिवास करती है अपितु कुछ अंशतक स्वतंत्र भी है। 

देख सके तो ढंग मर WA मा 

कते हैँ कि वह किस दिशामें उड़ेगा 
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और कहाँ उतरेगा, हाँ, इसमें यह शते सदा आवश्यक है कि वह अपने 
संकल्पमे परिवर्तेन न कर ले। क्रिकेटकी गेंद भी एक मानसिक अभिकर्ता 
हारा एक उद्देश्यके साथ फेंकी जाती .है । किन्तु वह अभिकर्ता गेंदसे बाहर 
होने और उसके अंदर न रहनेके कारण, जब वह गेंद एक बार किसी 
दिशामे विशेष बलके साथ प्रेरित कर दी जाती है तो वह उस दिशाको 
बदल नहीं सकती और नाहीं उस शक्तिका अतिक्रम कर सकती है, जब 
तक वह अपनी उड़ानमें आनेवाले किसी नये पदार्थ के द्वारा मोड़ न दी 
जाए या आगे धकेल न॑ दी जाए। स्वयं वह स्वतंत्र नहीं है। पक्षी भी 
एक मानसिक अभिकर्ताके द्वारा, उद्देश्यके, साथ किसी विशेष दिशाम, अपनी 
उड़ानमें प्राणिक शवितिके किसी विशेष वलके साथ प्रेरित किया जाता है। 
यदि उसे चलानेवाली मानसिक इच्छामें कोई परिवर्तन न हो तो उसकी 
उड़ानका क्रिकेंटकी गेंदकी उड़ानकी तरह संभवतः अनुमान और निर्धारण 
किया जा सके। उसे रास्तेमे टकरानेवाले किसी पदार्थके द्वारा भी मोडा 
जा सकता है, उदाहरणार्थ मागेके किसी वृक्ष या संकटके द्वारा अथवा मार्गसे 
वाहरके किसी आकर्षक पदार्थके द्वारा। किन्तु उसके अंदर एक मानसिक 
शक्ति निवास करती है और हमें कहना चाहिये कि वह यह चुननेमें स्वतंत्र 
है कि वह इधर-उधर मुड़ जाएगा या नहीं, वह अपने मार्गपर निरंतर चलता 
“रहेगा या नहीं। किन्तु इस बातमें भी वह स्वतंत्र है कि वह विना किन्ही 
बाह्य कारणोंके अपने आरम्भिक उद्देश्यमे परिवर्तन कर ले, अपने अंदर . 
उत्पन्न होनेवाली प्राणिक शक्तिकी मात्राको. घटा यां बढ़ा ले और उसे TAR 
प्रयुक्त करे, उसे किसी ऐसी दिशामे और ऐसे लक्ष्यके लिए लगाए जो उसकी 
उड़ानके प्रारंभिक उद्देद्यसे बिलकुल विजातीय हो। हम उन भौतिक 
और प्राणिक झक्तियोंका, जिन्हें यह पक्षी काममें लाता है, अध्ययन कर 
सकते और उनका अनुमान कर सकते हूँ। किन्तु हम पक्षीकी उड़ानका 
कोई विज्ञान तब तक नहीं बना सकते जव तक हम जड प्रकृति और उसकी 
शवितके पीछे नहीं जाते और इस सचेतन अभिकर्ताकी प्रकृतिका तथा उन 
नियेमोंका (यदि वे कोई हों तो) अध्ययन नहीं कर लेते जो इसकी प्रतीयमानं 
स्वतंत्रताको निर्धारित, निराकृत या मर्यादित करते हैं। 

भाषाविज्ञान एक ऐसे ही मानसिक विज्ञानको बनानेका प्रयत्न है 
क्योंकि भाषाके ये दो पक्ष हैं; इसकी सामग्री भौतिक है अर्थात्‌ वे घ्वनियाँ 
है जो वायुके स्पंदनों पर मानव जिह्नाकी क्रियासे बनती हैं; जो शक्ति 
इसका प्रयोग करती है वह प्राणिक है, मस्तिष्ककी एंक व्यूहाणविक प्राणक्रिया 
है जो वाणी-संबंधी अभिकरणोंका प्रयोग करती है और स्वयं मानसिक > IERA 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
282 ; 


बेद-रहस्य 
प्रयुक्त और आपरिवतित होती है, 'वह एक प्राणिक आवेग है जो संवेदनकी 
स्थूळ सामग्रीमेसे विचारकी स्पष्टता और सुनिश्चितताको प्रकट करने या 
वाहर लानेके लिए प्रयुक्त होता. है।- इसका प्रयोग करनेवाला अभिकर्ता 
एक मानसिक संकल्प है। जहाँ तक हम देख सकते हैं वह उस उद्देश्यके 
लिए शाब्दिक ध्वनियोंके संपूर्ण क्षेत्रके प्रयोगको परिवधित वा निर्धारित 
करनेमें स्वतंत्र है, किन्तु वह अपनी भौतिक सामग्रीकी सीमाओंके अंदर ही 
स्वतंत्र है न कि उनके वाहर। मेरा उद्देश्य इस समय सामान्य रूपसे मानव 


भाषाके उद्गमोंका नहीं, अपितु आयंभाषाके उद्गमोंका अध्ययन करना है। . 


हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किसी मानव भाषाके निर्माणका शासन करने- 
वाले नियमोंपर पहुँचनेके लिये, हमें पहले उस विधिकी परीक्षा करनी होगी 
जिससे अभिकर्ता द्वारा. वाचिक ध्वनिके उपकरणोंका निर्धारण और प्रयोग 
किया गया है, दूसरे हमें उस विधिकी भी परीक्षा करनी होगी जिसके द्वारा 
प्रकट किये जानेवाले किसी विशेष विचार तथा उसे प्रकट करनेवाली विशेष- 


ध्वनि या ध्वनियोंके संबंधको निर्धारित किया गया है। भाषामें ये दो 


तत्त्व सदा ही अवश्य विद्यमान होते हैं, एक तो भाषाकी संरचना, उसके 


बीज, उसके मूल घातु, उसका निर्माण और विकास, और दूसरा उसकी 
संरचनाके उपयोग का मनोविज्ञान । 


आयंभाषाओंमें से केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसकी वर्तमान संरचना 


आर्य संरचनाके इस मौलिक नमूनेको अब तक सुरक्षित रखे हुई है। केवल 
इस प्राचीन भाषामें ही हम, पूर्ण रूप से सभी आदिकालीन रूपोंमें तो नहीं पर 
इसके प्रारंभिक आवश्यक भागोंमें, एवं रचनाके नियमोंमें इस भाषा-संस्थानके 
ढांचो, अवयवों और आंतड़ियोंको देखते हैं। तो फिर संस्कृत-भाषाके इस 
अध्ययनसे ही, विशेष रूपसे अन्य आयभाषाओंमं से अधिक नियमित और 
समृद्ध रचनावाली भाषाओंसे हम जो प्रकाश पा सकते हैं उसकी सहायतासे 
ही, हम भाषाके मूल स्रोतोंकी खोज करनी .होगी। जो संरचना हम ATETA 
पाते है वह असाधारण प्रारंभिक सादगीसे युक्त है, साथ ही वह निर्माणकी 
असाधारण रूपसे गणितसंबंघी और वैज्ञानिक “भी संपन्न है। 
हेन संस्कृतम चार विवृत ध्वनियां या शुद्ध स्वर मिलते है, अ, इ, उ, ऋ 
और उनके दीघं रूप भी मिलते है, आ, ई, ऊ, ऋ (यहाँ हमें एकः विरले 
स्वर लूका भी उल्लेख करना होगा पर क्रियात्मक प्रयोजनोंके लिए हम इसे 


छोड़ सकते है) । इन स्वरोंकी परिपूत अन्य विवत ध्वनियोंसे 
उन दो घ्वनियोको वयास रिपूति होती है दो अन्य विवृत ; 


. है, उनका ऐसा मानना बहुत संभवत: ठीक है। दे स्वर हे ए' और aY 
क ha य 


८८-७0. Gurukųl Kangri Collection, Haridwar. 


अशुद्ध स्वर वा 'इ' और 'उ'के विकार मानते 


नास मूल उद्गम By nS eGangotri Gyaan Kosha 289 
इनमेंसे प्रत्येकका और आगे विकार होकर 'ऐ' और 'ओ' बनते हैं। फिर 
हम संवृत ध्वनियों या व्यंजनोंके पांच समरूप वर्ग पाते हूँ,---ऋण्ठय (क्‌, 
खू, ग्‌, घ,ड. ), तालव्य (च्‌, छ्‌, ज्‌, सू, ञा,), मूर्धन्य (ट्‌, ठ्‌. ड्‌, द्‌, ण्‌) जो 
अंग्रेजी दन्त्य वर्णोके समान हैं; शुद्ध दन्त्य (त्‌, थ्‌, द्‌, घ्‌, न्‌.) जो केल्टिक 
तथा यूरोपीय दन्त्य अक्षरोसे मिलते-जुलते हुँ, जिन्हें हम आयरिश, फ्रेंच, 
स्पैनिश या इटालियनमें पाते हैँ, और ओष्ठ्य (प्‌, फ्‌, ब्‌, भ्‌, म्‌) । इनमेंसे 
प्रत्येक वर्गमे एक कठोर ध्वनि (अघोष वर्ण क्‌, च्‌, ट्‌, त., प्‌) भी विद्यमान 
है जिसकी अपनी एक महाप्राण ध्वनि है (ख्‌, छ, ठ्‌, थू, फ्‌) और इनसे 
मिलती-जुलती व्वनियां (ग्‌, ज्‌, ड्‌, द्‌, व्‌) भी हैं जिनके साथ उनकी 


महाप्राण ध्वनियाँ (घ्‌, स्‌, ढ्‌, ध्‌, भू) हैं और साथमें एक वर्ग अनुनासिकोंका 
भी है (ङ, बू., ण्‌, न्‌, म्‌), किन्तु इन अनुनासिक अक्षरोंमें पिछले तीन 
की ही पृथक, सत्ता और महत्ता हैं, शेष तो सामान्य अनुनासिक ध्वनि 
(म्‌, न्‌)के विकाररूप हैं जो अपने वेके दूसरे व्यंजनोंके साथ संयुक्‍त रूपमें 
ही पाये जाते हैं और संयोगके द्वारा ही जन्म लेते हैं। मूर्धन्य-वर्गं भी एक 
विलक्षण वर्ग है, qia वर्णोका दन्त्य अक्षरोंक साथ ध्वनि और प्रयोगमें 
इतना घनिष्ठ संबंध है कि उन्हें मौलिक पृथक्‌ वर्गकी अपेक्षा लगभग 
दन्त्याक्षरोंका कुछ परिवर्तित रूप ही माना जा सकता है। अन्तमें हम 
इन साधारण स्वरों और व्यंजनोंके अतिरिक्‍त चार तरल वर्णों (यू, र्‌, छू व्‌) 
से बना एक वर्ग पाते हूँ जिन्हें .स्पष्टत: ही अंतस्थ वर्ण माना जाता है, 
य्‌ इ का अंतस्थ रूप है, व्‌ उ का, रूह का, लू, छू कार और लू का यह 
` अंतस्थ स्वरूप ही. इस वातका कारण है कि लैटिन छुंदःशास्त्रमे उन्हें सदा 
व्यंजनका पूरा महत्त्व. नहीं दिया जाता। उदाहरणार्थ, उनका अंतस्थ 
स्वरूप ही , इस वातका भी कारण है कि बोलुअरिस (५९०५८15) में 
यू (u) को विकल्पसे ga और दीर्घ माना जाता है।. साथ ही हम 
तीन ऊष्म अक्षर श्‌, प्‌, स्‌. भी पाते हैं जिनमेंसे श तालव्य, प्‌ ATA और 
स्‌ दन्त्य है। इसके बाद हम पाते हैं शुद्ध महाप्राण हू! मूर्घत्य-वर्ग ओर 
परिवर्तनशील अनुनासिकोके संभावित अपवादको छोड़कर में समझता हे कि | 
इसमें कदाचित्‌ ही संदेह हो सकता है कि संस्कृत वर्णमाला आयोंकी भाषाके 
आदिकालीन. वाचिक यंत्रका प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका नियमित, 

सम-मित और प्रणालीबद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष ही है और वह हमें इसमें किसी o 
बैज्ञानिक बुद्धिकी सूष्टिको देखनेके लिए प्रलोभित कर सकता है; यदि... 
हम यह न जानते हों कि प्रकृतिमें, उसकी विशुद्ध भौतिक क्रियाके एक | 
विद्येष अंशमें, ठीक ऐसी ही नियमितता, सममितता और निरिचितता हैऔर | 


. 
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मन, कमसे कम अपनी प्राचीनतर वौद्धिकभाव-रहित क्रियामें जब मनुष्य 
संवेदन, आवेग और उतावळे बोधसे अधिक परिचालित होता है, अनिय- 
मितता एवं मनमौजके तत्वको ही लानेकी ओर झुकाव रखता है, न कि 
किसी महान्‌ प्रणाली और सममितताकी ओर। पूर्ण और निरपेक्ष रूपसे 
तो नहीं, परंतु भाषासंवंधी उपलब्ध तथ्यों और कालोंकी सीमाके भीतर 
हम यह भी कह सकते हैं कि सममितता और अचेतन वैज्ञानिक नियमितता 
जितनी ही अधिक होगी, भाषाकी अवस्था उतनी ही अधिक प्राचीन होगी । 
भाषाकी उन्नत अवस्थाओंमें निरंतर बढ़ता हुआ वर्णलोप, तरलता, मनमाना 
परिवर्तन एवं उपयोगी घ्वनियोंका विलोप देखनेमे आता है; साथ ही यह 
भी दिखाई देता है कि एक ही घ्वनि कभी अस्थायी रूपमे और कभी स्थायी 
रूपमे छोटे-छोटे और अनावश्यक परिवतंनोंमेसे गुजरती हुई पृथक्‌-पृथक्‌ 
अक्षरोंकी महत्ताको प्रतिष्ठित करती हैं। इस प्रकारका परिवर्तन, जो 
स्थायी होनेमें सफल नहीं होता, वेदमे देखा जा सकता है, जहाँ कोमल 
WA ड्‌ तरल मूर्धन्य छ में आपरिवर्तित हो जाता है। यह ध्वनि पीछेकी 
संस्कृतमें लुप्त हो गई है किन्तु तामिल और मराठीमें इसने अपनेको स्थिर 
रखा है। ऐसा है वह सरल उपकरण जिसके द्वारा संस्कृतभाषाकी भव्य 
और अभिव्यंजक सुस्वरताएँ निमित हुई हैं। 

प्राचीनतर आयो द्वारा शब्दोंके निर्माणके लिए इस उपकरण (अक्षरमाला) 
का प्रयोग समान खूपसे सममित, . प्रणालीवद्ध और वाचिक अभिव्यक्तिके 
भौतिक . तथ्योंसे घनिष्ठतया संबद्ध रहा है। इन अक्षरोंका प्रयोग अनेक 
वीजध्वनियोंके रूपमे किया गया है। इनसे आदिम घातु वनते हैं। ` 
ह स्व॒रोंके अथवा कभी-कभी उनके विकारसे वने संयुक्त स्वरोंके एक-एक 
व्यंजनके साथ सरल संगोगसे बनाये जाते हैँ। इस प्रक्रियामें दो पराश्रित 
अनुनासिकों ङ और जय और YA अनुनासिकको छोड़ दिया जाता है। 
इस अकार द्‌ को आधारभूत ध्वनिके रूपमें लेकर प्राचीन आर्यलोग अपने 
लिए यो बनानेमें समर्थं हुए और उनका उन्होने धातु-गत 
न भक करनेके लिए संज्ञाओं, विदोषणो, क्रियाओं या क्रियाविशेषणोंके 
रूपम विना किसी भेदके प्रयोग किया, यथा `द, दा, दि, दी, दु, ह 


कर रभु अ से बने घातु बिना एक भी अपवादके प्रयोगमें अप्रचलित 
हो गए। इसके अतिरिक्त, आये यदि चाहते तो दे दै, दो दो--इन आपरि- 
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वतित घातुभूत ध्वनियोंको भी वना सकते थे। स्वरात्मक आधारोंको भी 
वातु-ध्वनियों और धात्वीय शब्दोंके रूपमे प्रयुक्त किया गया क्योंकि भाषाको 
` प्रकृति इसकी अनुमति देती थी। किन्तु स्पष्टतः ही, भाषाका यह सारतत्त्व 
यद्यपि आदिम जंगली लोगोंके लिए पर्याप्त हो सकता था फिर भी यह 
मानव भाषाकी अपने आपको विस्तृत करनेकी प्रवृत्तिको तृप्त करनेके लिए 
अपने क्षेत्रमें बहुत सीमित है। इसलिए हम देखते हुँ कि आदिम धातुम 
कोई एक व्यंजन-ध्वनि और जोड़कर इससे द्वितीय कोटिकी धातुःध्वनियों 
और धातु-शब्दोंका एक वर्ग विकसित हो जाता हे । वह जोड़ी गई व्यंजन- 
ध्वनि पहलेसे विद्यमान धातु-गत विचारमें एक आवश्यक अथवा स्वाभाविक 
आपरिवर्तन कर देती है। इस प्रकार, अब लुप्त हो चुके आदिम 'द' 
घातुके आघारपर यह संभव था कि चार कण्ठ्य, लघु, द्वितीयस्थानीय धातु, 
दक्‌, दख्‌, दग्‌, दघ्‌ और साथ ही चार दीघं धातु, दाक्‌, दाख, दाग्‌, दाघ्‌ 
बन जाएँ जिन्हें या तो पृथक्‌ शब्द माना जा सकता है या लघु धातुके 
दीर्घं रूप। इसी प्रकारं आठ तालव्य, आठ मूर्धन्य जो अपने दो सानुनासिक 
. रूपों, दण्‌, दाणके साथ दस बन जाते हूँ, दस दन्त्योष्ठय, छः उष्म और 
दो महाप्राण द्वितीयस्थानीय घातु भी बन सके। यह भी संभव था कि 
इनमेंसे किसी भी रूपको सानुनासिक बना दिया जाय, उदाहरणार्थ, दङक्‌, 
दङ्‌, दङग्‌, दङघूको प्रचलित कर दिया जाय। यह कल्पना अस्वा- 
भाविक नहीं प्रतीत, होती कि ये सव घातु आर्योकी भाषाके अतिप्राचीन 
ङूपोंमे विद्यमान थे। किन्तु हमारे प्रथम साहित्यिक अभिछेखोंका समय 
आने तक इनमेंसे बहुतसे नष्ट हो गए, कुछ अपने पीछे थोड़ी या अधिक 
संतति छोड़ गए, दूसरे अपने निर्वल वंशजोंके साथ ही नष्ट: हो गए। 
यदि हम आदिम आधारभूत धातु म' का एकाकी उदाहरण ले तो हम पाते 
हैं कि “म तो स्वयं मर चुका है कितु वह अपने म, मा, मन्‌, मतः, मतम्‌ 
इनं नामिक रूपोंमें विद्यमान है। 'मक्‌' केवळ अपने सानुनासिक रूप 
“मडक? और अपने वंशजों 'मकर', 'मकुर', “मकुल' इत्यादिमें और अपनी तृतीय- 
स्थानीय रचनाओं अर्थात्‌ मक्‌ और मक्ष्में ही बच रहा है। मर अपने 
रूपों मख, मङखूमें एक घात्वीय शब्दके रूपमे अभीतक वचा हुआ है। मिग 
और “मघ्‌' अपने वंगजो और सानुनासिक रूपों 'मङग्‌' और 'मडघूके 


रूपमे हीं विद्यमान हैं। m अभी भी जीवित है, परंतु अपने 


सानुनासिक रूप 'मञ्च्‌' को छोड़कर निःसंतान है। aF अपनी 
संतति सहित मर चुका है; मज्‌ अपने .वंशजो और सानुनासिक रूप WA : 
के रूपमे ही जीवित है; 'मझ' बिलकुल लुप्त हो चुका हैं। दीषं ख्योमे हम 
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'माः' और ma को पृथक्‌ धातुओं और शब्दोंके रूपमे तथा माक्‌, 
'माख्‌', 'मार्घ', 'माच्‌' और . 'माछ्‌'को उनके महत्त्वपूर्ण अंगोंके रूपमें पाते 
हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होगा कि ये सव धातु दीघ रूपवाले 
किसी पृथक धातुसे नहीं बने अपितु अधिकतर लघु धातुको दीर्घ करने से 
, वने हैं। mA तीसरे दर्जेके धातु कम नियमित रूपमें किन्तु फिर भी 
कुछ स्वतंत्रताके साथ बनाये गये हैं। वे पहले या दूसरे वर्गके धातुकी 
वीजध्वनिमें अंतस्थ अक्षरको जोड़कर बनाये गये हैं और इस प्रकार वे 
हमें A, 'ध्वन', 'सू', “ह्लाद्‌' जैसे घातु प्रदान करते हैं। अथवा, जहाँ 
किन्हीं अन्य व्यंजनोंका मेल संभव था वहाँ वे उन्हें मिलाकर बनाये गये हैँ 
और इस प्रकार वे हमें 'स्तु, 'इच्‌', 'हाद' आदि जैसे धातु देते है । ` 
या फिर वे दूसरे वंके धातुके अंतिम अक्षरमें अन्य व्यंजनके योगसे बनाये 
गये हे और इस प्रकार वे हम 'वल्ळ', 'मज्ज' इत्यादि रूप प्रदान करते है । 
ये शुद्ध धातुरूप हैं।' परन्तु स्वरको गुण या वृद्धि करके, उदाहरणार्थ, स्वर 
'ऋ' को अर्‌ और R को 'आर्‌' में बदलकर, एक प्रकारके अवध, तीसरे 
दर्जेके धातु बनाए जाते हैं, हमें वैकल्पिक रूप ऋक” और 'अच वा अक्‌” 
प्राप्त होते हैं। इसी तरह चुप” और 'चू' का स्थान a और 'चर्‌' 
ले लेते हैं, वे 'चूप्‌” और T अब मर चुके हँ। 'मूज' और “मज्‌” इत्यादि 
रूप भी इसी प्रकार बनते हैं। “साथ ही हम व्यंजनके परिवतंनोंकी कुछ 
एक प्राचीन प्रवृत्तियाँ भी पाते हैँ। च्‌, छ्‌, ज्‌, झू---इन तालव्य ` वर्णोको 
त्यागकर इनके स्थान पर क्‌ और ग्‌ करनेकी आरंभिक प्रवृत्ति पाई आती ` 
हैं। यह प्रवृत्ति लेटिनमे पूर्ण रूपसे चरितार्थ हुई किन्तु संस्क्ृतमें आधी 
पूरी होकर बीचमें ही रोक दी गई। गुण करनेका सिद्धांत भाषाके भौतिक 
निर्माण और उसके मनोवैज्ञानिक विकासके अध्ययनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है, विशेषकर इसलिए कि यह संरचनाकी स्पष्टतामे, जो अन्यथा स्फटिक- 
सम उज्ज्वल थी, और निर्माणकी पूर्ण यांत्रिक नियमिततामें संशय और संभ्रमका 
प्रारंभिक ' तत्त्व 'ला घुसाता है। गुणनामक स्वर या आपरिवर्तन, या तो 
के स्थानपर 'ए', 'उ' s स्थानपर 'ओ' करनेसे निष्पन्न होता है, जिससे 
हमे वी से विभक्ति-रूप वेओ' (वे), 'जन्‌'से विभक्तिरूप जनोः' मिलता 
है; अथवा वह गुणनामक स्वर या आपरिवर्तन बिशुद्ध अर्घःस्वरकी ध्वनि 
,इके स्थान पर शुद्ध अंतस्थ य्‌, उ" के स्थानपर व्‌, ऋ के स्थानपर Y 
अथवा कुछ अशुद्ध रूपमें रा करके अपना कार्य करता है जिससे कि हमें 
'विसे घातुजन्य रूप 'व्यन्तः, 'शू'से अहवः, व्‌” या 'वृह_ से संज्ञापद 'ब्रह' 
मिलते है, अथवा यह गुणरूपी आपरिवर्तन स्वरसहित अंतस्थ घ्वनि अर्थात्‌ | 
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इ के स्थानपर 'अय्‌', उ के स्थानपर 'अव्‌', ऋके स्थानपर 'अर्‌', लू के स्थान 
पर 'अल्‌' करके अपना कार्य करतां हे जिससे हमें 'वि' से संज्ञा 'वयस्‌', 
श्रः स 'श्रवस्‌' और T से 'सरस्‌', 'क्लूप्‌' से 'कल्प'--ये शब्द प्राप्त होते 
है॥ लघु खूप. स्वरध्वनि अ, इ, उ, ऋ,.लू को सरल ढंगसे गुण करनेसे 
वने हैं। इनके अतिरिवत, स्वरका एक दीघं विकार या वृद्धि, अर्थात्‌ दीघं 
करनेके नियमका विस्तार, .भी हम पाते हैं जो हमें दीघं रूप प्रदान .करता 
है। इस नियमसे हमें इ से ऐ अथवा 'आय्‌', उ से ओ अथवा 'आव्‌' 
ऋ से 'आर्‌', लू से आल प्राप्त होता है जब कि अ की कोई वास्तविक 
वृद्धि नहीं होती, केवल आ के रूपमें उसे दीघं हो जाता है। ध्वनि-विकासकें 
सरल स्वरूपसे बह जो प्रारम्भिक विचलन होता है उससे .उत्पन्न होनेवाली 
मुख्य अव्यवस्था यह है कि एक नियमित द्वितीय कोटिके धातु और गुण 
करनेसे वने अनियमित धातुके बीच प्रायः ही अनिश्‍चितता रहती है। 
उदाहरणार्थ, हम एक नियमित धातु 'अर्‌' पाते हे जो आदिम घातु अ सें 
निकलता है और एक अवैध घातु अर्‌ पाते हे जो आदिम धातु “ऋ' से 
निकलता है। हमारे सामने 'कल' और 'काल' दो रूप हैं जिन्हें यदि उनकी 
संर्चनाके आधारपर ही परखा जाए तो वे या तो 'क्लू से निकल सकते | 
हैं या करू से। हमारे पास 'अयुस्‌' और 'आयुस्‌' शब्द हैँ, उन्हें भी यदि 
इसी प्रकार केवल संरचनासे परखा जाए तो, या तो वे 'अ' और 'आ' इन 
धातु-रूपोंसे निकल सकते हूँ, या उ' और “इ' इन धातु-हूपोंसे । संस्कृतम 
'व्यंजनसंवधी मुख्य आपरिवर्तन संरचनात्मक हैँ और वे समान व्यंजनोंको 
आत्मसात्‌. करनेकी क्रियासे साधित होते हूँ। . एक कठोर. ध्वनि कोमल 
घ्वनिके साथ मिलने पर कोमल हो जाती है, एक कोमल ध्वनि कठोर 
. ध्वनिके साथ मेल होनेसे कठोर वन जाती है। महाप्राण अक्षर किन्हीं 
विशेष व्यंजनोंके संयोगमें आनेपर अपने अनुरूप अल्पप्राण ध्वनिर्में बदल 
जाते हे और बदलेमें अपने साथी वर्णको भी बदल देते हूँ, जैसे, 'लभ्‌' धातुसे 
'लप्स्यते! और 'लब्षुम्‌' बनते हैं जो लभु-स्यते और लभू-तुम्‌के स्थानापन्न 
रूप हैं, व्यूहू.से व्यूढ बनता है जो व्यूह.तका स्थान ले लता है। पारस्परिक 
आपरिवर्तनकी ये कुछ एक सूक्ष्म, पर आसानीसे पहचानमें आनेवाली प्रवृत्तियाँ 
अपने आपमें कई छोटे-मोटे और गौण संदेहोंको हमारे सामने लाती हँ। 
संस्कृतमें, इन प्रवृत्तियोके पीछे चलनेकी इस प्रवृत्तिसे परे वस्तुतः अपश्रंश- 
` जनक एकमात्र प्रवृत्ति यह है कि, तालव्य वर्णोके परिवारके लोपका आवेग 
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मान सकते हैं न कि 'कित्‌' से, जो इसका स्वाभाविक जनक है। 
परन्तु, वस्तुतः, एकमात्र सच्चे तालव्य आपरिवर्तन वे हैँ जो संधिमें 
होते हूँ, जो किसी शब्दके अन्तम अक्षरोंके किन्हीं विशेष संयोगोंमें च्‌ 
के स्थान पर क्‌ “और जके स्थानपर ग्‌ कर देते हैं, यथा लजूनके 
स्थानपर 'लगून', 'वच्‌तृ'के स्थानपर 'वक्‌त', 'वच्‌व' के स्थानपर 'वक्‌व', 
q धातुसें संज्ञापद 'वाक्य', लिट्‌ लकार (परोक्ष भूत) के रूप. “चिकाय” 
और 'चिक्ये'। इन विकार-जन्य संयोगोंके साथ-साथ हमें कई नियमित 
रूप भी मिलते हैं, जैसे, यज्ञ, वाच्य, चिचाय और चिच्ये। यहाँ तक कि 
यह भी संदेहास्पद है कि क्या 'चिकाय' और 'चिक्‍्ये'--ये रूप अधिक ठीक 
तोरपर 'कि' घातुसे नहीं बने हूँ, इसकी अपेक्षा कि ये उस जनक धातु 'चि' 
के वास्तविक वंशज हों, जिसके घोंसलेमें इन्होंने आश्रय पाया है। 
विभिन्ताके इन तत्त्वोको दृष्टिमें ला चुकनेपर हम इस स्थितिमें पहुँच 
गये हुँ कि भाषाके पुष्पित होनेकी दूसरी अवस्थाका अनुसंधान करें, धातुकी 
KIWA उस अवस्था तक जाएँ जिसमें हम एक स्वाभाविक संक्रमण द्वारा 
भाषाके संरचनात्मक विकास तक जा पहुंचते हैँ। अबतक हमने एक ऐसी 
` भाषाको पाया है जो सादेसे सादे और अधिकसे अधिक नियमित तत्त्वोंसे 
चनी है, बीज-ध्वनियाँ, आठ स्वर और उनके विकार वा परिवर्तित रूप 
जो संख्याम चार हे; व्यंजनों और अनुनासिकोंके पांच वर्ग; तरल अक्षरों या 
अंतस्थोंका एक चतुष्टय ; तीन ऊष्मवर्ण; इनमेंसे प्रत्येक पर आधारित 
एक महाप्राण; इन सबके प्रथम विकास, प्राथमिक और जनक घातु; 
उदाहरणार्थ; वीज-ध्वनि व्‌ से प्राथमिक धातुसमूह व, वा, वि, वी, वृ, वृ 
ओर संभवतः वु, वू, वे, वे, वो, वौ; प्रत्येक प्राथमिक धातुके चारों ओर 
उसका द्वितीयस्थानीय धातुओंका परिवार, यथा, प्राथमिक व” घातुके चारों 
ओर उसका परिवार अर्थात्‌ वक्‌, वख, वग, FT, वच्‌, AS, वज्‌, वझ, वट्‌, 
वडू, वढू, वर्ण, वत्‌, वथ्‌, वद्‌, वघू, वन्‌, वप्‌, वफ्‌, वव्‌, वभू, वम्‌ और 
संभवतः वय्‌, वर्‌, वलू, वव्‌, वश्‌, वष्‌, वस्‌, वह ,-इस वर्गके आठ या इससे 
अधिक परिवारोंके मिलनेसे एक धातु-गोत्र बनता है, तृतीय-स्थानीय आश्रित 
धातुओं, जैसे, ASA, वङग, वल्द्‌, FAL, वंश, वंक्‌, व्रज्‌ इत्यादिकी एक परि- 
वर्तनशील संख्या भी इस गोत्रके अंतर्गत है। इस प्रकारके - चालीस गोत्र 
प्राथमिक भाषाका संपूर्ण क्षेत्र होंगे। जिस प्रकार मानव समाजके प्राथमिक 
संविघानमें प्रत्येक मनुष्य एक साथ ही नाना कार्य करता है उसी प्रकार 
. भाषाके प्राथमिक स्वख्पमे प्रत्येक शब्द संज्ञा, क्रिया, विशेषण व क्रियाविशेषण-- 
इन सबके विभिन्न कार्योको एक साथ पुरा करेगा, वाच्यका परिवर्तन, हाव-भाव 
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का प्रयोग और नैसगिक प्रवृत्तिका 'तीव्न WA सब झब्दोंके सुक्ष्म भेद- 
प्रभेदोंमें पाई जानेवाली सुकुमारता और सुस्पष्टताके अभावको पूरा करते हैं। 
यह स्पष्ट है कि इस प्रकारकी भाषा एक छोटेसे क्षेत्रमे सीमित होती हुई 
भी एक बड़ी सादगी से एवं निर्माणकी यांत्रिक. नियमिततासे संपन्न होगी, 
अपने लघु क्षेत्रमें प्रकृतिकी स्वचालित प्रणालियों द्वारा एक पूर्ण ढंगसे बनी 
होगी और मानव-जातिकी प्रथम भौतिक और संवेगात्मक आवश्यकताओंको 
anier रूप देनेके लिए पर्याप्त होगी:। किन्तु बुद्धिकी बढ़ती हुई मांगें 
उसे, समय आनेपर, उसके नये विकास और रूपोंके अधिक जटिल प्रस्फुटनके 
लिए बाध्य कर देंगी। ऐसे विकासमें प्रथम उपकरण, अत्यावश्यकता, 
महत्त्व और कालकी दृष्टिसे प्रथम साधन होगा--किया, कर्ता और कर्ममें 
अधिक औपचारिक रूपसे भेद करनेका आवेग, और इसलिए संज्ञाके भाव 
और क्रियाके भावमें एक प्रकारका! औपचारिक भेद स्थापित करनेका आवेग, 
चाहे वह प्रारंभमें कितना ही अस्पष्ट क्यों न हो। संभवतः इसके साथ-साथ 
उसी समय दूसरा आवेग भी होगा अर्थात्‌ क्रियाकी विभिन्न दिशाओं और 
aiii छायाओंमें संरचनात्मक दूष्टिसे मेद करनेका आवेग,--क्योंकि 
संभव है कि एक परिवारके भिन्न-भिन्न धातुरूपोंका प्रयोग पहलेसे ही इस 
-उद्वेश्यसे किया जाता हो--और साथ ही आधुनिक भाषामें कालसूचक रूपों, 
-बाच्यों और. क्रियाभावों (लोट्‌, रिङ आदि रकारों) को स्थापित करनेका 
आवेग । तीसरा आवेग होगा--तानाविध विभेदक शब्दोंमें, जेसे कि लिंग 
और -वचनमें और क्रियाके साथ स्वथं कर्ता और, कर्मके नाना संबंघोंमें 
औपचारिक भेद करना, कारकरूपों और एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके 
रूपोंको स्थापित करना । प्रतीत होता है कि विशेषण और क्रियाविशेषणकें 
लिए विशेषः रूपोंका सविस्तार निर्माण संरचनात्मक विकासके कार्योमें पीछेका 
कार्ये रहा होगा, इनमें से .क्रियाविशेषणके' रूपोंका विस्तार तो वस्तुतः सबसे 
पीछेका कार्य -रहा होगा, क्योंकि प्राचीन मनोवृत्तिमें इन भेदोंकी आवश्यकता 
सबसे कभ महत्त्वपूर्ण थी। Torres श 

जब हम इस बातकी परीक्षा करते हैं कि प्राचीन आर्येभाषा-भाषियोंने 
इनः आवश्यकताओंकी पूर्तिका, भाषावृक्षके इस नवीन और समृद्ध विकासका 


प्रबंध कैसे किया तो. हम पाते हे. कि उनमें प्रकृति अपनी प्रथम क्रियाओके A 


सिद्धान्तके प्रति पूर्णतया सत्यनिष्ठः थी, और संस्कृतभाषाकी समस्त afr 
झाली संरचना उसकी मौलिक प्रवृत्तिको जरा-सा ही विस्तृत करके बनाई गई 


. थी। यह विस्तार अ, इ, उ और ऋ--इन स्वरों तथा इनके दीर्घं रूपों | Ga 


- और. विकारोको Taie (adi या आश्रयभूत घ्वनियोके रूपमे 


. - 
H. 11-19 ; | ESE 
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वेद-रहस्य 
WA करनेकी सरल, आवश्यक व अनिवाये युक्तिके द्वारा पाला, पोसा 
और संभव बनाया गया. था, इन ध्वनियोको आगे चलकर कभी धातुओंके 
उपसर्गोके रूपमे प्रयुक्त किया जाने लगा, किन्तु आरंभमे उनका प्रयोग केवल 

aqaa घ्वनियों (अनुवंधों)के रूपमें ही किया जाता था। जिस प्रकार 
आर्योने प्राथमिक धातुध्वनियोंमे व्यंजन-ध्वनियाँ जोड़कर धातु बनाए थे, 

` उदाहरणार्थ, व॑ में द्‌ और ल्‌ जोड़कर उन्होंने वद्‌ और बलू घातु बनाए 
थे, उसी प्रकार अब वे इस उपर्युक्त युक्तिकी सहायतासे संरचनात्मक घ्वनियाँ 
बनानेके लिए अग्रसर हुए। इनकी रचना उन्होंने विकसित घातुमें कोई-सी 
वैसी ही शुद्ध या अन्योंसे' मिश्चित' व्यंजनध्वनि जोड़कर की और उसमें 
परसर्गीय' ध्वनिको . या. तो संवंघयोजक आश्रय या निर्माणकारी आश्रयके 
रूपमे या दोनों रूपोंमें प्रयुक्त किया; या फिर केवल परसर्गीय ध्वनिको 
एक सारभूत अनुबंघके रूपमे जोड़कर इनकी रचना की गई। ` इस प्रकार 
बद्‌ घातुको लेकर उसमें त्‌ व्यंजन जोड़कर वे इससे अपनी इच्छानुसार ये 
सब रूप बना सकते थे,--वदत्‌, वदित्‌, वदुत्‌, वदृत्‌ या वदत, वदित; वदुत, 
बदूत, या वदति, वदिति, वढुति, वदृति या वदतु, वदितु, वदुतु, वदतु, या 
फिर वदत्रि, वदित्रि, बढुत्रि, वदृत्रिः अथवा वे केवल परसर्गीय ध्वनिका 
प्रयोग करके वद, वदि, वदु, वदू इन रूपोंको वना सकंते थे या संयुक्त 
घ्वनियो,--त्र, ,त्य्‌, त्व्‌, तम्‌, त्त्‌ का प्रयोग कर वदत्र, वदत्यं, वदत्व, वदत्म, ` 
वदत्न--ऐसे रूप उत्पन्न कर सकते थे। सच पूछो तो हम इन सब संभाव- 
नाओंको किसी एक ही दाब्दके दृष्टान्तमें वस्तुतः प्रयुक्त हुआ नहीं पांते और 
नाहीं पानेकी आशा कर सकते हे । बुद्धिकी बौद्धिक समृद्धि और यथार्थंताके 

विकासके साथ मनकी संकल्प-क्रियामे भी तदनुरूप विकास होगा और मनकी 

यांत्रिक प्रक्रियाओंको पदच्युत करके उनके; स्थानपर मनकी अधिक स्पष्ट 

और सचेतन रूपसे वरणात्मक प्रक्रियाए प्रतिष्ठापित हो जाएँगी। तो 

भी हम आयोंके शब्द-राष्ट्रके घातुरूपी गोत्रों और परिवारोके संपूर्ण कषेत्रम 

व्यवहारतः इन सभी रूपोंको बंटा हुआ अवश्य पाते हैं। हंम एकमात्र 
परसगेके जोडनेसे बने सरल नामपदोंको प्राय: gia ही समद्ध रूपमें बंटा 
हुआ देखते हे। प्राचीनतर आयंभाषामे रूपोंकी समुद्धता परवर्ती साहित्यंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक है, उदाहरणार्थ, 'सन्‌” घातुसे हम वैदिक भाषामे सन्‌ 
'सनि, सनु (जो संकुचित होकर स्नु बन गया है) पाते हैं किन्तु पीछेंकी 
संस्क्ृतर्मे ये सब रूप लुप्त हो गये हे। साथ ही हम वेदम रचा प 

रह व राह-जैसे रूपभेद पाते हैं, परन्तु पा र, ba Wa 
दिया गया है, रह और राहको सुरक्षित रखा क be 
WA रखा गया है, किन्तु उनके अथोमें 
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कठोरतासे भेद किया गया है। हम बहुतसे संज्ञापदोंको अकारान्त संज्ञाके 
रूपमें, कुछको इकारान्त और कइओंको उकारान्त संज्ञाके रूपमें देखते हैं। 
हम पाते हैँ कि सादे कठोर 'व्यंजनको महाप्रांणकी अपेक्षा अधिक पसंद 
किया जाता है और फ्‌ और भ की अपेक्षा कोमल प्‌ संरचनात्मक संज्ञामें 
अधिक बहुलतासे पाया जाता है किन्तु फ्‌ और भू ये दोनों भी. पाये जाते 
हँ, ब्‌ की अपेक्षा प्‌ अधिक बहुळतासे पाया जाता है, परंतु ब्‌ भी आता 
है। हम देखते हूँ कि कुछ व्यंजनोंको दूसरोंकी अपेक्षा अधिक पसंद किया 
जाता है, विशेषतया क्‌, त्‌, न्‌, स्‌ को अपने आपमे या और व्यंजनोंके साथ 
संयुक्त रूपमे । हम कुछ अनुबद्ध रूपोंको, जैसे अस्‌, इन्‌, अन्‌, अत्‌, त्रि, 
बत्‌, वन्‌ को संज्ञाओं और क्रियाओके नियमित प्रत्ययोंका विधिबद्ध रूप दिया 
गया पाते gl हम द्विविष अनुबंध देखते हैं, 'जित्व'--इस सादे शब्दके 
साथ-साथ हम जित्वर, जित्वन्‌ आदि शब्द भी घना सकते हे । संस्कृत- 
भाषाकी वर्तमान अवस्थाके पीछे हम सर्वत्र निर्माणका एक विस्तृत, स्वतंत्र 
और नैसगिक श्रम देखते या उसका अनुमान करते हैं, जिसके बाद वर्जन 
और वरणकी संकीणेकारी प्रक्रिया आई। किन्तु संज्ञाकी संरचनाका संपूर्ण 
आधार एवं साधन सदा वही एक आदिततत्व ही है और बना रहता है। 
उस तत्त्वका प्रयोग सरल या विषम रूपमें, मूलभूत स्वरों और व्यंजनोंमें 
' कुछ परिवतंन करके या कोई परिवर्तन किये बिना ही किया जाता है।' ` 
क्रियाके विभिन्न रूपोंमें, कारककी रचनामें हम सदा एक ही सिद्धान्त: 
पाते है । धातु मि, सिं, ति इत्यादि और म्‌, य्‌, ह, त, व जैसे प्रत्ययोंके 
योगसे क्रियारूप .बनाता है (मिं, सि आदि ऐसे रूप हैं जो प्रातिपदिके 
रूपोंकी संरचनाके लिए भी प्रयुक्त होते हैं) । ये प्रत्यय या तो अकेले 
प्रयुक्त होते हैं अथवा अ, इ, या विरले ही उ--इन परसरगोकेः सहारेके साथ। 
ये परसग हुस्व, दीर्घं या आपरिवतित हो सकते हूँ; इनसे हमें बच्मि, . 
वद्नान्‌, वक्षि, वदसि, वदासि, वदत्‌, वदति, वदाति ऐसे रूप प्राप्त 'होते हैँ । 
क्रियारूपोंमें अन्य युक्तियोंका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सादे स्वर-रूपी 
परसगंकी अपेक्षा न्‌, ना, नु. या नि जैसे अनुबंध जोड़ना अथवा बढ़ा देना, 
कालसंबंधी अर्थेके निश्‍चयमे सहायता करनेके लिए घातु के शुख्में संलग्त 
` -(परसर्गीय) अ या आगमको जोड़ना, घातुके सारभागका नाना प्रकारसे 
द्वित्व करना इत्यादि। हम एक महत्त्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि यहाँ भी 
` बैदिक संस्कृत अपने रूपभेदोमे कहीं अधिक समृद्ध और स्वतंत्र है। ' संस्कृत 
अभी तक अधिक संकुचित, कठोर और चयनकारी हे जब कि वेदिक संस्कृत 
भवति, भवः, भवते इन जैसे वैकल्पिक रूपोंका भी प्रयोग करती है । संस्कृत 
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भवतिको छोड़कर और सभी रूपोंको त्याग देती है। कारकोंके रूप 
क्रियारूपोंसे अपने सिद्धान्तमें या अपने आपमें भी भिन्न नहीं, केवल इस 
बातमें भिन्न है कि क्रियारूपोंके शुरूमें आगम या उपांग जोड़े जाते हैं; 
अस्‌, अम्‌, आस्‌, ओस्‌, AMA संव तिङ-विभक्तियाँ (क्रिया-प्रत्यय) भी 
हैं और सुप्‌-विभक्तियाँ (प्रातिपदिकोंके प्रत्यय) भी । किन्तु सारतः समस्त 
भाषा, अपने रूपों और विभक्तियोंके समेत, मनुष्यमें प्रकृतिद्वारा प्रयुक्त की 
गई घ्वनिनिर्माणकी एक ही समृद्ध युक्तिका, एक ही निश्चित सिद्धान्तका 
अवश्यंभावी परिणाम है। इस युक्ति या सिद्धान्तको प्रकृति आइचर्येजनक- 
रूपसे-अल्प भेदोंके साथ; विस्मयजनक  रूपसे “निश्चित, अटल और लगभग 
निष्ठुर नियमितताके साथ, पर साथ ही रचनाकी एक स्वतंत्र और यहाँ 
तक कि निरथंक आदिकालीन' प्रचुरताके साथ प्रयोगमं लाती है। आर्योकी 
भाषाका यह विभक्तिमय स्वरूप स्वयं कोई आकस्मिक घटना नहीं, अपितु 
च्वनिभ्रक्रियाके प्रथम बीज-चयनका लगभग स्थूल रूपसे अनिवार्यं परिणाम है, 
वैयक्तिक सत्ताके नियमके उस मूल, प्रत्यक्षतः-तुच्छ चुनावका अटल ` परिणाम 
हैं जो प्रकृतिकी समस्त, अनन्ततया-विविध नियमितताओंका आधार है। 
पहलेसे चुने हुए सिद्धान्तके प्रति निष्ठाका यदि एक बार पालन किया जाय 
तो 'शेष सब प्रयुक्त किये जानेवाळे घ्वनि-उपकरणके असली स्वभावसे और 
उसकी आवश्यकताओंसे आपसे .आप निकल आता है। इसलिए, भाषाके 
बाह्य रूपमे हम एक ऐसे नियमित प्राकृतिक नियमकी क्रिया देखते हैँ जो 
लगभग ठीक उसी प्रकारसे कार्य करता है, जिस प्रकार प्रकृति भौतिक जगत्में 
एक वनस्पति अथवा एक पशुजाति और उसकी उपजाति बनानेका कार्य 
करती है। हि ; : 
भाषाके उद्धव और विकासका शासन करनेवाले नियमोंका बोध प्राप्त 
. करनेमें हम एक कदम आगे बढ़ आये हे। किन्तु वह कदम तब तक कुछ 
नहों है या नहींके बराबर है जबतक हम एक विशेष अर्थका विशेष घ्वनिके 
'साथ संबंध निर्धारित करनमे एक इसी प्रकारकी नियमितताका; मनोवैज्ञानिक 
'दृष्टिसे एक निद्चित प्रक्रियाके इसी प्रकारके शासनका पता नहीं लगा 
'पाते । किसी भनमाने या बौद्धिक चुनाबने नहीं, अपितु एक स्वाभाविक 
, चुनावने सरल या संरचनात्मक घ्वनियोके विकास और व्यवस्थाका उनके 
अपने समुदायों और परिवारोंके रूपमें निर्धारण किया है। क्‍या यह एक. 
अनमाना या बौद्धिक चुनाव है अथवा स्वाभाविक चुनावका एक नियम है 
जिसने उनके aim निर्धारण किया है? यदि पिछला तथ्य ठीक 
हो और वह ठीक होना ही चाहिये, यदि भाषाका विज्ञान संभव 


A 
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हो तो अर्थध्वनियोंकी इस विशिष्ट व्यवस्थाके होते हुए कुछ सत्य 
अनिवार्य रूपसे प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम: बीजध्वनि व्‌ 
के अंदर कोई ऐसा. तत्त्व अंतनिहित होना चाहिये जिसने इसे आरंभमें भाषाकी 
प्रथम स्वाभाविक अवस्थामे मनुष्यके मनमें आदिम भाषाकी प्राथमिक धातुओं 
व, वा, वि, वी, वु, वू, वृ, वृ के वास्तविक अर्थोके साथ संबद्ध किया। 
द्वितीय : इन क्रियाओंके अर्थोर्मे जो भेद हे उनका निर्धारण मूलतः परिवर्तत- 
झील या स्वरात्मक तत्त्व अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ कें अंदर निहित 
किसी स्वाभाविक अर्थसूचक प्रवृत्तिके ' द्वारा होना चाहिये । तीसरा: 
“व्‌' पर आश्रित द्वितीयस्थानीय धातुओं--व, वच्‌, वज्‌, वञा,, वम्‌, बलू, वप्‌, 
वह, वप्‌, वस्‌ इत्यादिके अर्थोमें एक सर्वसामान्य तत्त्व होना चाहिये, और 
जहाँतक वे अथे प्रारंभमें भिन्न थे वहाँ तक वे एक भेदजनक तत्त्व अर्थात्‌ 
क्रमशः च्‌, ज्‌, ञ्‌, म्‌, छू, प्‌, ह_, ष्‌, स्‌ इन व्यंजनरूपी अनुबंधोंके परिणामस्वरूप 
ही भिन्न हुए होंगे। अन्तमं, भाषाकी संरचनात्मक अवस्थामें यद्यपि सचेतन 
चुनावकी वर्धमान शक्तिके परिणामस्वरूप विशेष शब्दोंके लिए विशेष 
अर्थोके चुनावके क्षेत्रमें कुछ और निर्णायक तत्त्वोने भी प्रवेश किया होगा, 
तो भी यह नहीं हो सकता कि मूलतत्त्व पूर्णतया निष्क्रिय हो गया हो। 
और वदन, वदत्र, वद इत्यादि जैसे रूप अपने अर्थके विकासमें प्रमुख रूपसे 
अपने सारभूत और साझे घ्वनितत्त्वके द्वारा शासित हुए होंगे, और कुछ 
अंशमें ही अपने परिवर्तनशील तथा गौणतत्त्वके द्वारा। संस्कृतभाषाकी परीक्षा 
द्वारा में यह दिखानेका यत्न करूँगा कि आर्योकी भाषाके विषयमें ये सब 
नियम वस्तुतः सत्य है और इनका सत्य भाषाके तथ्यों द्वारा संदेहकी लेशमात्र 
भी छायाके बिना प्रमाणित होता है अथवा बहुधा स्थापित भी होता है। 
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परिशिष्ट 2 
gid: 
वेद-रह्स्य 
वेद-संहिता भारतवर्षके धर्म, सभ्यता और अध्यात्म-ज्ञानका सनातन 
स्रोत है। कितु इस स्रोतका मूल अगम्य पवंत-गुहामें विलीन है। इसकी 
पहली धारा भी अति प्राचीन घनकंटकमय अरण्यमें पुष्पित वृक्ष-लता-गुल्मके ` 
विचित्र आवरणसे आवृत है। वेद रहस्यमय हैं। उनको भाषा, कथन- 
शैली, विचार-धारा आदि अन्य युगकी सृष्टि हैं, अन्य प्रकारके मनुष्योंकी 
बुद्धिको उपज हैं। एक ओर तो वे अति सरल हैं, मानो निर्मल वेगवती 
पर्वतीय नदीके प्रवाह हों, दूसरी ओर यह विचारप्रणाली हमें इतनी जटिल 
लगती है, इस भाषाका अर्थ इतना संदिग्ध है कि मूल विचार तथा पंक्ति- 
पंक्तिमें व्यवहृत सामान्य शब्दके विषयमें भी प्राचीन कालसे तकं-वितर्क और 
मतभेद होता आ रहा है। परम पंडित सायणाचार्यकी टीका पढ़नेपर मनमें 
यह धारणा बनती है कि वेदोंका कभी कोई संगत अर्थ नहीं रहा, अथवा 
यदि कुछ था तो वह वेदोके परवर्ती ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी रचनाके बहुत पहले 
ही सवंग्रासी' कालके अतल विस्मृति-सागरमें निमग्न हो गया। ' 
सायण वेदोंका अथं करते समय बड़ी भारी धांधलीमें जा फंसे है, 
मानो इस घोर अंधकारके, मिथ्या प्रकाशके पीछे खड़ा कोई बार-बार फिसला 
जाता हो, गत्तेमें, पंकमें, गंदे जलमें जा गिरता हो, परेशान हो रहा हो, 
फिर भी छोड़ न पा रहा हो। वेद आर्यंधमंके असली ग्रंथ हैं, इनका अर्थ 
करना ही पड़ता है, कितु इनमें इतनी पहेलियां हैं, इतने रहस्यमय नानाविध 
निगूढ विचारोंसे विजडित संश्लेषण हे कि हजारों स्थलोंका अर्थ किया ही 
नहीं,जा सकता, जैसे-तैसे, जहाँ अथं हो भी जाता है वहाँ भी प्रायः संदेहकी 
छाया आ पड़ती है। इस संकटसे बहुत वार निराश हो सायणने ऋषियोंकी 
वाणीमें ऐसी व्याकारण-विरोधी भाषाका, ऐसी. कुटिल, जटिल और भग्न 
वाक्यरचनाका तथा इतने -विक्षिप्त असंगत विचारोंका आरोप किया है कि 


1. इसमें श्रीअरविन्दकी वेदविषयक मूल बंगला रचनाओंका अविकरू अनुवाद | 
दिया गया है ।--अनुवादक र 
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उनकी टीका पढ्नेके बाद इस भाषा और विचारको आये न कह वर्वर या 
पागलका प्रलाप कहुनेकी प्रवृत्ति होती है। सायणका कोई दोष नहीं। 
प्राचीन निरुक्तकार यास्कने भी वैसी ही धांधली मचायी है और _यास्कके _ 
पूर्ववर्ती अनेक ब्राह्मणकारोंने भी वेदका सरल अर्थ न पानेके कारण कल्पनाकी 
सहायतासे, गाथा-सर्जक. शक्ति (mythopæic faculty) का आश्रय 3 
दुरूह ऋचाओंकी व्याख्या करनेकी विफल चेष्टा की है । 

इतिहासकारोंने इसी प्रणालीका: अनुसरण कर, नानाविध कल्पित इतिः 
हासका आडंवर खड़ा कर वेदके परिष्कृत सरल अर्थको. विकृत और जटिल 
वना डाला है। एक ही उदाहरणसे इस अर्थविक्ृतिका रूप और मात्रा 
समझमें आ जायगी। पंचम मंडलके द्वितीय सूक्तमें अग्निकी निष्पेषित 
या आच्छन्न (गुंठित) अवस्था और तुरत उसके बृहत्‌ प्रकाशकी बात कही 
गयी है— À 

कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभत्ति न ददाति पित्रे।... . 

कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषी बिभषि महिषी जजान। | 

ुर्वोहि गर्भः दारदो ववर्घाऽपञ्यं जातं यदसूत माता । ऋः 5. 2. 1-2 


इसका अर्थ है: “युवती माता कुमारको ढककर गुहामें अर्थात्‌ गुप्त 
स्थानमें, अपने जठरमें वहन करती है, पिताको देना नहीं -चाहती । हे 
` युवती, वह कुमार कौन है जिसे तुम संपिष्ट हो अर्थात्‌ अपनी संकुचित 
अवस्थामें, अपने भीतर वहन करती होः? माता जब संकुचित अवस्था 
छोड़ महती बनती है तब वह कुमारको जन्म देती है। गर्भस्थ शिशु 
लगातार कई वर्षोतक बढ़ता रहा, जब माताने उसे जन्म दिया तब. मैं उसे 
देख सका ।” वेदकी भाषा सर्वत्र ही थोड़ी सघन, संहत, सारयुक्त है, 
थोड़े शब्दोंमें अधिक अर्थ प्रकट करना चाहती है, फिर भी अर्थकी सरलता, - 
बिचारोंके सामंजस्यमें कोई क्षति नहीं होती। ऐतिहासिक इस सूक्तके 
इस सरल अर्थको नहीं समझ सके, जब माता 'पेषी' होती है तब कुमार 
“समुब्ध' होता है, माताकी संपिष्ट अर्थात्‌ संकुचित अवस्थामें कुमारकी 
“भी निष्पिष्ट अर्थात्‌ ढकी हुई अवस्था होती है, ऋषिकी भाषा और विचार 
संबंधी इस सामंजस्यको वे न तो देख सके और न हृदयंगम ही कर. सके | 
उन्होंने पेषी? को पिशाची समझा, .सोचा किसी: पिशाचिनीने अग्निका AT 
हरण किया है, 'महिषी' का अर्थ राजाकी महिषी समझा, “कुमारं समुब्धम्‌ 
से किसी ब्राह्मण-क्रुमारको रथके पहियेसे निष्पेषित हो मरा हुआ समझा। | 
इस अर्थके सहारे एक अच्छी-खासी आख्यायिकाकी भी सृष्टि हो गयी । 
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फलतः सीधी ऋकका अर्थ दुरूह वन गया, कुमार कौन हैं, जननी कौन है, 
पिशाचिनी कौन है, अग्निकी कहानी है या ब्राह्मणकुमारकी, कौन किसे 
किस विषयमें कह रहा है कुछ समझमें नहीं आता, सब घपला हो गया हैं। 
' सवंत्र ऐसा ही अत्याचार दिखायी देता है, अनुचित कल्पनाके उपद्रवसे वेदका 
प्रांजल पर गभीर अर्थ विकृत और विकलांग हो गया है, अन्यत्र जहाँ भाषा 
और विचार कुछ जटिल हूँ, टीकाकारकी कृपासे' दुर्बोधताने भीषण अस्पृश्य 
मूति धारण कर ली है। E ; 
अलग-अलग ऋक्‌ अथवा उपमा ही क्यों, वेदके यथार्थ मर्मके विषयमें 
अति प्राचीन कालमें भी बहुत अधिक मतभेद था। ग्रीस देशके यूहेमेर 
(Euhemeros)के मतानुसार ग्रीक जातिके देवता चिरस्मरणीय वीर 
और राजा थे, कालक्रमसे अन्य प्रकारके .कुसंस्कारने तथा कवियोंकी . उद्दाम 
कल्पनाने. उन्हें देवता बना स्वर्गमें सिहासनारूढ़ कर दिया । प्राचीन भारतमें 
भी यूहेमेर-मतावलम्वियोंका अभाव नहीं था। द्‌ष्टांतस्वरूप, वे कहते, 
असलम अश्वि-द्रय (अश्विनौ) न देवता है न नक्षत्र, वरन्‌ थे दो विख्यात 
राजा, हमारी तरह ही रक्त-मांसके मनुष्य, हो सकता है मृत्युके वाद देव- 
पद पफ गये हों। दूसरोंके मतानुसार यह सब solar myth है अर्थात्‌ 
सूर्य, चन्द्र, आकाश, तारे, वृष्टि इत्यादि वाह्य प्रक्ृतिकी क्रीड़ाको कवि- 
कल्पित नाम-रूपोंसे सजा मनुष्याक्ृतिसंपञ्न देवता बना दिया गया है । 
qa मेघ है, वल भी मेघ है, और जितने दस्यु, दानव, दैत्य हैं वे सब 
आकाशकेमेघमात्न हूँ, वृष्टिके देवता इन्द्र इन सब सूर्येकिरणोंको रोकनेवाले 
जळवर्षण-विमुख कृपण जलधरोंको विद्ध कर वृष्टि प्रदान करते तथा उससे 
पंचनदकी सप्त नदियोंके अबाध स्रोतका सूजन कर भूमिको उर्वर, आर्यको 
धनी और ऐश्वर्यशाली बना देते हैं। अथवा, . इन्द्र, मित्र, अर्यमा, भग, 
वरुण, विष्णु आदि सबके सब सूर्यके नाम-रूपमात्र हैं; मित्र दिनके देवता 
हैं, वरुण रातिके ; जो ऋभुगण मनके बलसे इन्द्रके अश्व, अश्विनीकुमारोंके 
रथका' निर्माण करते हैं, वे भी और कुछ नहीं, सूर्यकी ही किरणें है। 
दूसरी ओर असंख्य कट्टर वैदिक लोग भी थे जो कर्मकांडी थे। उनका 
कहना था कि देवता मनुष्याकृति देवता भी है और प्राकृतिक शक्तिके" 
अर्वेव्यापी शक्तिधर भी, अग्नि एक साथ ही विग्रहवान्‌ देवता और वेदीकी 
आग हैं, पाथिव असनि, वडवानल और. विद्युत्‌ इन तीन मूतियोंमें प्रकटित 
हैं। सरस्वती नदी भी है और देवी भी, इत्यादि । इनका दृढ़ विश्वास था 
कि देवतागण स्तव-स्तुतिसे संतुष्ट हो परलोकमे स्वर्ग, इहलोकमें बल, पुत्र, 
” गाय घोड़ा, अन्न और वस्त्र देते हैं, शत्रुका संहार करते हैं, स्तोताके बेअदब 
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निदक समालोचकका मस्तक वज्नाघातसे चूर-चूर. कर देते हैं और इस तरहके 
शुभ मित्र-कार्य संपन्न करनेके लिये सवंदा तत्पर रहते है । प्राचीन भारतमें 
यह मत ही प्रवल था । > . 

तथापि ऐसे विचारशील लोगोंका अभाव नहीं था जो वेदके वेदत्वमें, - 
ऋषिके प्रकृत ऋषित्वमें आस्था रखते थे, ऋक्‌-संहिताके आध्यात्मिक अर्थको 
खोज निकालते थे, वेदमें वेदांतका मूल तत्त्व खोजते थे । उनके मतानुसार 
ऋषिगण देवताके सम्मुख जिस ज्योतिके दानके लिये प्रार्थना करते थे वह 
भौतिक सूर्यकी नहीं वरन्‌ ज्ञानसूर्यकी, गायत्री-मन्त्रोक्त सूर्यकी ज्योति थी 
जिसके दर्शन विशवामित्रने किये 'थे। यह ज्योति वही 'तत्सवितु्वंरेण्यं 
देवस्य भर्ग” थी, वे देवता वही 'यो नो धियः प्रचोदयात्‌’ थे जो हमारे 
सभी विचारोंको सत्य-तत्त्वकी ओर प्रेरित करते है । ऋषि तमसे डरते 
थे--रात्रिके नहीं बल्कि अज्ञानके घोर तिमिरसे। इन्द्र जीवात्मा अथवा 
प्राण हैं; qa न मेघ है न कविकल्पित असुर जो हमारे पुरुषार्थको घोर 
अज्ञानके अंधकारसे आवृत कर रोक रखता है, वरन्‌ जिसमें देवगण पहले निहित 
और लुप्त रहते, पीछे देववाक्यजनित उज्ज्वल ज्ञानालोकसे निस्तारित और 
प्रकटित होते हैं वही है वृत्र। सायणाचार्येने इन लोगोंको “आत्मविद्‌ 
नामसे अभिहित कर  बीच-वीचमें इनकी वेद-व्याख्याका उल्लेख किया है। 

इस आत्मवित्‌-कृत व्याख्याके -दृष्टांतरूप रहूगण पुत्र गौतम ऋषिके 
मरुतस्तोत्रका उल्लेख किया जा सकता है। .उस सूक्तमें गौतम मरुद्गणका 


` 


आवाहन कर उनसे “ज्योति” की भिक्षा मांगते ?— 


यूयं तत्‌ सत्यशवस आविष्कतं महित्वना। विध्यता विद्युता रक्षः॥ 
गुहता गुह्यं तमो वि यात विइवमत्रिणम्‌ । ज्योतिष्कर्ता यदुरमसि.॥। 
ऋः 1, 86. 9-10 


कर्मकांडियोंके मतसे इन दोनों ऋचाओंकी व्याख्यामें ज्योतिको भौतिक 
सूर्यकी ही ज्योति समझना - होगा । “जिस राक्षसने सूर्ये आलोकको 
अंधकारसे ढक दिया है उस राक्षसका विनाश कर मरुद्गण. सूर्यकी ज्योतिको 
पुनः दृष्टिगोचर करें।” आत्म-विद्के मतसे दुसरे प्रकारसे अर्थ .करना 
उचित है, जैसे, “तुम सत्यके बलसे बली हो, तुम्हारी महिमासे वह परमतत्त्व 
प्रकाशित हो, अपने विद्युत्‌-सम आलोकसे राक्षसको विद्ध करो । हृद्‌-गुहामें. 
प्रतिष्ठित अंधकारको छिपा दो अर्थात्‌ वह अंधकार सत्यके आलोककी बाढ़में 
Kaa, अदृश्य हो जाय । पुरुषार्थके समस्त भक्षकोंको अपसारित कर, हम 
जो ज्योति चाहते हैं उसे प्रकट करो ।” यहाँ मरुद्गण मेघहंता वायु नही, 
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पंचप्राण हैं। तम है हृदयगत भाव-रूप अंधकार, पुरुपार्थके भक्षक हैं षड्‌ 
रिपुः. ज्योतिः है परमतत्त्वके साक्षात्कार-स्वरूप. ज्ञाका आलोक । इस 
च्याख्यासे वेदमें अध्यात्मतत्त्व, वेदांतका मूल सिद्धांत, राजयोगकी प्राणायाम- 
प्रणाली--सब एक साथ मिल गये । 

यह तो हुई वेदसंबंधी स्वदेशी धांधली । . उन्नीसवीं शताव्दीमें पाश्चात्य 
पंडितोंके कमर कसकर अखाड़ेमें उतर आनेसे इस क्षेत्रमें घोरतर विदेशी धांधली 
मची है। उस जलप्लावनकी विपुल तरंगमे हम आज भी डूवते-उतराते 
बह रहे हें । पाश्चात्य पंडितोंने प्राचीन निरुक्तकार तथा ऐतिहासिकोंकी 
पुरानी नींवपर ही अपने चमचमाते नवीन कल्पना-मंदिरका निर्माण किया 
है। वे यास्कके निरुक्तको उतना नहीं मानते, बलिन और पेट्रोगाडमें 
नवीन मनोनीत निरुक्त तैयार कर उसीकी सहायतासे वेदकी व्याख्या करते 
हे । उन्होंने प्राचीन भारतवर्षीय टीकाकारोंकी 'सौर गाथा' (solar myth) 
की विचित्र नवीन मूर्ति गढ़, प्राचीन रंगपर नवीन रंग चढ़ा, इस देशके 
शिक्षित संप्रदायकी आंखें चौंधिया दी हैं। इस यूरोपीय मतके अनुसार भी 
वेदोक्त देवतागण बाह्य प्रकृतिकी नानाविध क्रीड़ाके रूपकमात्र हैं। आर्य 
लोग सूर्ये, चंद्र, तारे, नक्षत्र, उषा, रात्रि, वायु, आंधी, झील, नदी, समुद्र, 
पर्वत, वृक्ष इत्यादि दृश्य वस्तुओंकी पूजा करते थे। इन सबको देख 
आश्चर्यसे अभिभूत बर्बर जाति कविप्रदत्त रूपकके बहाने इन्हीं सबकी विचित्र 
गतिका ' स्तवगांन करती थी। फिर उन्हींके अंदर नांना देवताओंकी 
चेतन्यपूणे क्रिया समझ उन शक्ति-धरोंके साथ मित्रता स्थापित करती तथा 
उनसे YA विजय, धन-दौरत, दीर्घं जीवन, आरोग्य और संततिकी कामना 
करती थी, रातके अंधकारसे अत्यंत भयभीत हो यज्ञ-यागद्वारा सूर्यकी पुन- 
रुपलब्धि करती थी। उन्हें भूतका भी आतंक था, भूतको भगानेके लिये 
वे देवताओंसे कातर प्रार्थना करते थे। यज्ञसे स्वर्ग-प्राप्तिकी आशा और 
अबल इच्छा इत्यादि प्रागैतिहासिक बर्बर जातिके उपयुक्त एक धारणा और 
कुसंस्कार है। फ 

न युद्धमे विजयलाभ; पर युद्ध किसके साथ? वे कहते हैं कि पंचनदनिवासी 
णि युद्ध वास्तवे भारतवासी द्राविड जातिके साथ था और 
पड़ोसियोके बीच जैसे युद्ध-विग्रह सदा होता रहता है वैसे आये-आयेमें आपसी 
कलह था। जिस तरह प्राचीन ऐतिहासिक वेदकी अलग-अलग ऋचाओं 
अथवा सूक्तोंको आधार बना नाना प्रकारका इतिहास तैयार करते थे इनकी 
भी ठीक .वही प्रणाली है। अतः विचित्र अतिप्राकृतिक घटनाओंसे भरी 
विचित्र कहानी न .गढू, जैसे जार (जरपुत्र) वृष ऋषिके सारथ्यमे रथके 
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चक्केसे ब्राह्मणकुमारके निष्पेषण, मंत्रद्वारा पुनर्जीवन-दान, पिशाची द्वारा 
अग्नि-तेज-हरण आदि-आदिकी अद्भुत कल्पना न कर, ये आर्य तृत्सुराज 
सुदासके साथ मिश्रजातीय दस राजाओंके युद्ध, एक ओर वशिष्ठ और 
दूसरी ओर विश्वामित्रका पौरोहित्य, पव॑तगुहानिवासी द्राविड जातिद्वारा 
आयोंके गोधनका हरण तथा नदी-प्रवाहका बंधन, देवशुनी सरमाकी उपमाके 
बहाने द्वाविड़ोंक निकट आर्योका दुत या राजदूतीका प्रेरण आदि सत्य या 
मिथ्या संभव घटनाओंको ले प्राचीनः भारतका इतिहास लिखनेकी चेष्टा 
करते है । इस प्राकृतिक क्रीड़ाके परस्परविरोधी रूपकमें और इस इतिहास- 
संबंधी रूपकमें मेल वैठानेकी चेष्टा करते हुए पाश्‍चात्य पंडितमंडलीने वेदके 
विषयमे जो अपूंबे गोलमाल किया है वह वर्णनातीत है। परंतु उनका 
कहना है कि आखिर हम करें क्या, प्राचीन वर्वर कवियोंके मनमें ही गोलमाल 
था, इसी कारण इस तरह जोड़-तोड़ करना पड़ा है, कितु हमारी व्याख्या 
विल्कुल ठीक, विशुद्ध और aaia है। जो हो, फलस्वरूप प्राच्य पंडितोंकी 
व्याख्यासे जिस तरह वेदका अर्थ असंगत, गड़बड़, दुरूह और जटिल हो गया 
है वैसे ही पाश्चात्योंकी व्याख्यांसे भी। सभी बदला फिर भी सब वही 
है। टेम्स, सेन. (७०) और नेवा (Neva) नदीके सैकड़ों वज्धरोंने 
हमारे मस्तकपर नवीन पांडित्यकी स्वर्गीय सप्त नदियोंको बरसाया है सही, 
परंतु उनमेंसे कोई भी वृत्रकृत अंधकारको नहीं हटा. सका। हम जिस 
तिमिरमें थे उसी तिमिरमें हैं। 
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ऋग्वेद 
(भूमिका) ` 


“आर्य” पत्निकामें “वेद-रहस्य”'में वेदसंबंधी जो नवीन मत प्रकाशित 
हो रहा है उसी मतके अनुसार है यह अनुवाद । उस मतके अनुसार वेदका 
यथार्थं अर्थ आध्यात्मिक है; कितु गुह्य और गोपनीय होनेके कारणं अनेक 
उपमाओं, सांकेतिक शब्दों, वाह्य  यज्ञ-अनुष्ठानोंके उपयुक्त वाक्योंद्वारा वह 
अर्थ आवृत है। आवरण साधारण मनुष्योंके लिये अभेद्य था, पर दीक्षित 
वैदिक लोगोंके लिये झीना और सत्यके.सव अङ्गोंकी प्रकाशक वस्तुमात्र था । 
उपमा इत्यादिके पीछे इस अर्थको खोजना होगा। देवताओंके “गुप्त नामों” 
तथा उनकी अपनी-अपनी क्रियाओं, “गो”, “अश्व”, “सोमरस” इत्यादि 
सांकेतिक शब्दोंके अर्थो, दैत्योंके कर्मों और गूढ़ अर्थो, वेदके रूपकों, गाथाओं 
(myths) इत्यादिका तात्पर्यं जान लेजेपर वेदका अर्थ मोटे तौरपर समझमें 
आ जाता है। निस्संदेह, उसके गूढ़ अर्थकी वास्तविक और सूक्ष्म उपलब्धि 
विशेष ज्ञान और साधनाका फल है, बिना साधनाके केवल वेदाध्ययनसे वह 
'नहीं .होती । i 

इस सकल वेदतत्त्वको अपने पाठकोंके सम्मुख रखनेकी इच्छा है। अभी 
तो वेदकी केवल मुख्य बात ही संक्षेपमें बतायेंगे। यह है: जगत्‌ ब्रह्ममय है, 
पर ब्रह्मतत्त्व मनके लिये अज्ञेय है। अगस्त्य ऋषिने कहा है: तत्‌ अद्भुतम्‌, 
अर्थात्‌ सबसे ऊपर और सबसे अतीत, कालातीत है वह। आज या करू 
कब कोन उसे जान सका है? और सबकी चेतनामें उसका संचार होता है, 
कितु मन यदि नजदीक जाकर निरीक्षण करनेकी चेष्टा करता है तो तत्‌ 
अदृश्य हो जाता है। केनोपनिषद्के रूपकका भी यही अथे है, इन्द्र ब्रह्मकी 
ओर सवेग गति करते हुँ, निकट जाते ही ब्रह्म अदृश्य हो जाता है। फिर 
भी तत्‌ दिव-रूपमें ज्ञेय है। i 


1 सन्‌ 1914 से 1919 तक प्रकाशित “आये”पत्रिकामे श्रीअरविन्दने “बेद- 
रहस्य” शीषंकसे जो लेखमाला लिखी थी यहाँ उसीकी तरफ संकेत है। 
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“देव”, भी “अद्भुत” हे कितु त्रिधातुके अंदर प्रकाशित हैं--अर्थात्‌ 
देव सन्मय, चित्‌-शक्तिमय, आनंदमय हैं। आनंदतत्त्वमें देवको प्राप्त किया 
जा सकता है। देव नाना रूपोंमें, विविध नामोंसे जगत्में व्याप्त हैं और 
उसे धारण किये हुए ह । ये नाम-रूप हुँ वेदके सब देवता । 

वेदमें कहा गया है कि दृश्य जगत॒के ऊपर और नीचे दो समुद्र हे । 
नीचे अप्रकेत “हुद्य' वा हृत्समुद्र है, जिसे अंगरेजीमें अवचेतन (subcon- 
scient) कहते है,--ऊपर सत्‌-समुद्र है जिसे अंगरेजीमे अतिचेतन (super- 
conscient) कहते हे । ` दोनोंको ही गुहा या गुह्यतत्त्व कहा जाता है। 
ब्रह्मणस्पति अप्रकेतसे वाकूद्वारा व्यक्तको प्रकट करते हुँ, रुद्र प्राणतत्त्वमें 
प्रविष्ट हो रुद्र-शक्तिद्वारा विकास करते है, जोर लगाकर ऊपरकी ओर. उठाते ! 
हँ, भीषण ताड़नाद्वारा गन्तव्य पथपर चलाते हूँ, विष्णु व्यापक शक्तिद्वारा 
धारण कर इस नित्यगतिके सत्‌-समुद्र या जीवनकी सप्त नदियोंके गंतव्य 
स्थलको अवकाश देते हैं। अन्य सभी देवता हुँ इस गतिके कार्यकर्ता, 
सहाय और साधन। | 

सूर्य, सत्य-ज्योतिके देवता हैँ, सविता--सृजन करते हैं, व्यक्त करते हैं; 
पूषा--पोषण करते हुँ, 'सूर्य/--अनृत और अज्ञानकी रात्तिमेसे सत्य और 
ज्ञानालोकको जन्म देते हैं। अग्नि चित्‌-शक्तिका “तपः” हूँ, जगतका निर्माण 
करते हुँ, जगत्‌की वस्तुओंमें -विद्यमान हे । वे भूतत्त्वमे हैं अग्नि, प्राणतत्त्वमें 
कामना और भोगप्रेरणा, जो पाते. हैँ भक्षण करते हैँ, मनस्तत्त्वमें हैँ चिन्तनमयी , 
प्रेरणा और इच्छाशक्ति और मनोतीत KA ज्ञानमयी क्रियाशक्तिके अधीश्वर । 


प्रथम मण्डल 
सुक्त 1 i 
मूल और व्याख्या 


अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवम्‌ ऋत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ ULI 
अग्निको उपासना करता हूँ जो यज्ञके देव, पुरोहित, ऋत्विक्‌, होता 
एवं आनंद-एश्वर्यका विधान करनेमें श्रेष्ठ ZI 
ईळेभजामि, प्रार्थये, कामये। उपासना करता हूँ। 
पुरोहितम्‌--जो यज्ञम पुरः, सामने स्थापित हुँ; यजमानके प्रतिनिधि 
और यज्ञके संपादक। 
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ऋत्विजम्‌ --जो ऋतुके अनुसार अर्थात्‌ काल, देश, निमित्तके अनुसार 

यज्ञका संपादन करे। 

होतारम्‌--जो देवताका आह्वान करके होम-निष्पादन करे। 

` रतनधा:---सायणने रत्नका अर्थ रमणीय धन किया है। आनंदमय 
ऐश्वर्य कहना यथार्थं अर्थ होगा । धा का अर्थ है जो धारण करता है या 
बिधान करता है अथवा जो दुढृतापूर्वक स्थापित करता है। 
अग्निः पुर्वेभिऋषिभिः JA नूतनः उत। स्‌ देवाँ एह वक्षति ॥2॥ 
जो अग्नि-देव प्राचीन ऋषियोंके भजनीय थे वे नवीन ऋषियोंके भी 
(उत) भजनीय है । क्योंकि वे देवताओंको इस स्थानपर ले आते है । 
मंत्रके अंतिम चरणद्वारा अग्नि-देवके भजनीय होनेका कारण निर्दिष्ट 
किया गया है 'सः' शब्द उसीका आभास देता है । न्दः 

एह वक्षति--इह आवहति । अग्नि अपने रथपर देवताओंको ले आते हूँ। 

अग्निना रथिमऱ्नवत्‌ पोषम्‌ एव दिवेदिवे । यशसं व्रीरवत्तमम्‌ ॥3॥ 
रयिम्‌--रत्नका जो अर्थं है वही रयिः, राधः, रायः इत्यादिका भी ।\ 
फिर भी “रत्न” शब्दमें “आनंद” अर्थ अधिक प्रस्फुटित है। 

अश्नवत्‌ -अश्नुयात्‌ । प्राप्त हो या .भोग करे। 

“पोषम्‌? प्रभुति रयि के विशेषण है । पोषम्‌ अर्थात्‌ जो पुष्ट होता है, 
बृद्धिको प्राप्त होता-है। कमक २: 2200-72 ट 
यशसम्‌-सायणने यशका अर्थं कभी तो कीति किया है और कभी 
* अज्न। असली अर्थ प्रतीत होता है सफलता, लक्ष्य-स्थानकी प्राप्ति इत्यादि । 
दीप्ति अथे भी संगत है, कितु यहाँ वह लागू नहीं होता । 

अग्ने यं यज्ञम्‌ अध्वरं विदवतः परिभुः असि। स इद्‌. देवेषु गच्छति ॥4॥ 
जिस अध्वर यज्ञको चारों ओरसे व्यापे हुए तुम प्रादुर्भूत होते हो वही 
यज्ञ देवंताओंतक पहुँचता है। 

अध्वरस्‌--ध्व्‌' धातुका अर्थ है हिंसा करना। सायणने 'अध्वर'का 
अर्थ अहिसित यज्ञ किया है; कितु अध्वर' शब्द स्वयं यज्ञवाचक हो गया 
है। “अहिसित'के वाचक शब्दका ऐसा अर्थ-परिवतंन संभव नहीं । “अध्वन्‌” 
, का अर्थ है पथ, अतः अध्वरका अर्थ 'पथगामी' अथवा “पथस्वरूप' ही होगा i 

यज्ञ था देवधाम जानेका पथ और यज्ञ देवधामके पथिकके रूपमें सर्वत्र विख्यात 
है। यही है संगत अर्थ। अध्वर शब्द भी अध्वन' को तरह 'अध्‌' 
घातुसे बना है। इसका प्रमाण यह है कि अध्वा? और 'अध्वर' दोनों ही 
आकाशके अथंमें व्यवहृत थे। टॅ 
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परिभूः--परितो जातः (चारों ओर प्रादुर्भूत) । 
देवेषु--सप्तमीके . द्वारा लक्ष्यस्थान निदिष्ट है। 
इत्‌--एंव (ही) । 


अनुवाद 


अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवम्‌ ऋत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ UU 
जो देवता होकर हमारे यज्ञके पुरोहित, ऋत्विक और होता बनते हैं 
तथा अशेष आनन्दका विधान करते हूँ, उन्हीं तपोदेव अरिनिकी मैं उपासना 
करता ğul 
अग्निः पुर्वेभिऋषिभिः ईड्यो नूतनेः उत। स देवाँ एह वक्षति ॥2॥ 
प्राचीन ऋषियोंकी तरह आधुनिक साधकोंके लिये भी ये तपीदेवता 
उपास्य है । वे ही देवताओंको इस मत्यंलोकमें ले आते हैँ।।2।। 
अग्निना 'रयिमइनवत्‌ पोषम्‌ एव दिवेदिवे। यशसं वीरवत्तमम्‌ NI | 
तपः-अस्निद्वारा ही मनुष्य दिव्य ऐश्वये प्राप्त करता है। वही ऐश्वर्य 
अग्निबलसे 'दिन-दिन वद्धित, अग्निबलसे विजयस्थलकी ओर अग्रसर तथा 
अग्निबलसे ही प्रचुर-वीरशक्तिसंपन्न होता g NIU 
अग्ने यं यज्ञम्‌ अध्वरं विइवतः परिभूः असि । स इद्‌ देवेषु गच्छति Nd 
हे तपः-अग्नि, जिस देवपथयामी यज्ञके सब ओर तुम्हारी सत्ता अनुभूत 
होती है, वह आत्मप्रयासख्पी यज्ञ ही :देवताओंके निकट पहुंचकर सिद्ध होता 
है nánu 
अग्निहोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रअवस्तमः। देवो देवेभिरागमत्‌ ॥5॥ 
जो तपः-अग्नि होता, सत्यमय हूँ, जिनकी कर्मशक्ति सत्यदृष्टिमें स्थापित 
है, नानाविध ज्योतिर्मय श्रौत ज्ञानमें जो श्रेष्ठ हूँ, वही देववूंदको साथ ले 
` यज्ञमें उतर आवें ।।5॥। 
यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। तवेत्‌ तत्‌ सत्यमङ्किरिः॥।6॥। 
हे तपः-अग्नि, जो तुम्हें देता है तुम तो उसके श्रेयकी सूष्टि करोगे ही, 
यही है तुम्हारी सत्य सत्ताका लक्षण ॥61। 


उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि॥॥॥ | र 
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हे अग्नि, प्रतिदिन, अहनिश हम वुद्धिके विचारद्वारा, आत्मसमर्पणको 
उपहारस्वरूप वहन करते हुए तुम्हारे निकट आते हँ 1171! 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दोदिविम्‌। वढंमानं स्वे दसे nsn 
जो समस्त देवोन्मुख प्रयासके नियामक, सत्यके दीप्तिमय रक्षक है, 
जो अपने धाममे सर्वदा वरद्धित होते हैं, उन्हींके निकट हम आते हैं ।।8।। 
स॒ नः पितेव सुनवेऽने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥9॥ 
जिस तरह पिताका सामीप्य संतानके लिये सुलभ है उसी तरह तुम भी 
हमारे लिये सुलभ होओ। दृढ़संगी बन कल्याणंगति साधित करो 1191 


आध्यात्मिक अर्थ 
विइव-यज्ञ 


विश्वजीवन बृहत्-यज्ञस्वरूप है। उस यज्ञके देवता हैं स्वयं भगवान्‌ 
और प्रकृति है यज्ञदात्री। भगवान्‌ है शिव और प्रकृति उमा। उमा. 
अपने अंतरमे शिव-रूपको धारण करनेपर भी प्रत्यक्षमें शिवरूपविरहित हे, 
प्रत्यक्षमे शिव-रूपको पानेके लिये लालायित। यही लालसा है विश्व-जीवन- 
का निगूढ अर्थं । 

किन्तु किंस उपायसे मनोरथ सफल हो? पुरुषोत्तमतक पहुंच पानेका 
कौनसा पथ प्रकृतिके लिये निर्दिष्ट है? अपने स्वरूपको पा पुरुषोत्तमके स्व- 
रूपको पानेका क्या उपाय है? आंखोंपर अज्ञानका आवरण, चरणोंमें स्थूलके 
सहस्र बंधन । स्थूळ सत्ताने मानो अनंत सत्‌को भी सान्तमें बांध लिया है, 
मानो स्वयं भी बन्दी हो गयी (है, स्वयंरचित इस कारागारकी खोयी चाबी 
अब और हाथ नहीं लग रही । जड़-प्राणशक्तिके अवश संचारसे अनंत, 


` उन्मुक्त चित्‌शक्ति मानो विमूढ, विलीन, अभिभूत, अचेतन हो गयी है। अनंत 


आनंद तुच्छ सुख-दुःखके अधीन प्राकृत चैतन्य बन छलद्मवेशमें घूमते-घूमते 
मानो अपने स्वरूपको ही भूल गया है, अब उसे खोज हो नहीं पाता, खोजते- 
खोजते दुःखके और भी असीम पंकमें निमज्जित हो जाता है। सत्य मानो 
अनुतकी द्वैधमयी तरंगमें डूब गया हैं। मानसातीत विज्ञानतत्त्व अनंत सत्यः 


- का आधारस्थळ है। विज्ञानतत्त्वकी क्रिया पार्थिव चैतन्यके लिये या तो 
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निपिद्ध है या विरल, मानो परदेके पीछेसे क्षणिक विद्युतूका उन्मेषमात्र हो। 
सत्य और अनृतके वीच दोलायमान, भीरु, खंज, विमूढ़ मानसतत्त्व .घूम-फिरकर 
सत्यको खोजता रहता है, राक्षसी प्रयासे सत्यका आभास पा भी सकता हैं, 
किन्तु सत्यके पूर्ण, प्रकृत, ज्योतिमंय, अनंत रूपको नहीं पाता । जैसे ज्ञानमें 
वैसे ही कमंमें भी वही विरोध, वही अभाव, वही विफलता । सहज सत्य- 
कमंके हास्यमय देवनृत्यके बजाय होती है प्राकृत इच्छाशक्तिकी श्युंखलाबद्ध 
चेष्टा जो सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, विष-अमृत, कम-अकर्म-विकर्मके जटिल पाशमें 
छटपटाया करती है। वासनाहीन, वैफल्यहीन, आनंदमय, प्रेममय, ऐक्यरसमें 
मत्त भागवती क्रियाशक्ति मुक्त, अकुंठित, अस्खलित होती है, उसका सहज- 
A स्वाभाविक विश्वमय संचरण प्राकृत इच्छाशक्तिके लिये असंभव है। सांत- 
के 'अनृत जाळमें पड़ी हुई इस पार्थिव प्रकृतिके लिये उस अनंत सत्‌, उस 
अनंत चित्‌-शक्ति, उस अनंत आनंद-चैतन्यको प्राप्त करनेकी भला क्या आद्या 

है, उपाय ही क्या है? ` 
यज्ञ ही है उपाय । यज्ञका अर्थ है आत्मसमर्पण, आत्मबलिदान 1 जो 
कुछ तुम हो, जो कुछ तुम्हारा है, जो कुछ भविष्यमे निज चेष्टासे या देव- 
कुपासे बन सकते हो, जो कुछ कमंप्रवाहमे अर्जित या संचित कर सुको, सब 
उसी अमृतमयको लक्ष्य कर हवि-रूपमें तप:-अग्निमे डाल दो। क्षुद्र सवेस्वका 
' दान करनेसे अनंत सर्वस्व प्राप्त करोगे । य॒ज्ञमें योग निहित है। योगसे 
आनन्त्य, अमरत्व और भागवत आनन्दकी प्राप्ति विहित है । « यही है प्रकृति- 

के उद्धारका पथ | 

जगती-देवी इस रहस्यको जानती हुँ। अतएव इस विपुल आशासे 
वे अनिद्रित, अशांत, दिन-रात, वेर्षपर वर्ष; युगपर युग यज्ञ ही कर रही ' 
हैं। उनके सभी कर्म, सभी प्रयास हैँ उसी विश्वयज्ञके अंगमात्र। जो कुछ 
भी वे उत्पांदित कर सकी हैँ उसीकी वलि चढ़ा रही हैं। वे जानती है कि 
सबमें वही लीलामय अकुंठित मनसे रसास्वादन कर! रहे हैं, यज्ञ-रूपमें सव 
प्रयत्न, सव तप ग्रहण कर रहे हे । वही विश्वयज्ञको धीरे-धीरे, घुमा-फिराकर 
` टेढे-मेढे उत्थानमें, पतनमें, ज्ञानमें, अज्ञानमें, जीवनमें, मृत्युमें निदिप्ट पथसे 
निर्दिष्ट गन्तव्य धामकी ओर सर्वदा अग्रसर कराते हे । उन्हींके भरोसे 
` प्रकृतिदेवी निर्भीक, अकुंठित, विचारहीन हैँ। वे सर्वत्र ही, सर्वदा ही 
-भागवती प्रेरणा समझ सृजन और हनन, उत्पादन और विनाश, ज्ञान और 


अज्ञान, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, कच्चा-पक्का, कुत्सित-सुन्दर, पवित्र-अपवित्र, a 


जो हाथमें पाती है सव उसी -बृहत्‌ चिरंतन होमकुण्डमें निक्षिप्त करती हूँ। 
स्थूल है सूक्ष्म यज्ञकी हवि, जीव है यज्ञका बद्ध पशु. यज्ञके मन-प्राण- 


H. 11-20 Aa 
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देह-रूप त्रिवन्धन-युक्‍त यूपकाप्ठमें जीवको वांध प्रकृतिदेवी उसे अहरह बलि 
दे रही हैं। मनका वंधन है अज्ञान, प्राणका वन्धन दुःख, वासना ओर 
विरोध, देहका बंधन: मृत्यु । 

प्रकृतिका उपाय तो निर्दिष्ट हुआ किन्छु इस बद्ध जीवका कया उपाय 


होगा ? उपाय है यज्ञ, आत्मदान, आत्मबलि। पर प्रक्ृतिके अधीन न हो,. 


प्रकृतिद्वारा प्रदत्त न हो स्वयं उठ खड़े हो, यजमान वन सर्वस्व दे देना 
होगा। यही विश्वका निगूढ़ रहस्य है कि पुरुष ही जैसे यज्ञका देवता है, 
बैसे पुरुष ही यज्ञकी वस्तु भी। जीव भी पुरुष है। पुरुषने अपने मन, 
प्राण और शरीरको बकि-रूपमें, यज्ञके प्रधान उपायके रूपमें प्रकृतिके हाथ 
समर्पित कर दिया है। उनके इस आत्मदानमें यह गुप्त उद्देश्य निहित है 


कि एक दिन चैतन्य प्राप्त कर, प्रकृतिको अपने हाथमे ले, प्रकृतिको यज्ञको ` 


सहधमिणी बना वे स्वयं यज्ञ संपन्न करेंगे। इसी गुप्त कामनाको पूरी 
करनेके लिये हुई है नरकी सृष्टि। नर>मूत्तिमें वे वही लीला करना चाहते 
हैं। आत्मस्वरूप, अमरत्व, अनंत आनन्दका विचित्र आस्वादन, अनंत ज्ञान, 
अनंत शक्ति, अनंत प्रेमका भोग नरदेहमें, नर-चैतन्यमें करना होगा। यह 
सब आनंद तो पुरुषके अपने अंदर है ही, पुरुष अपने अंदर सनातन रूपसे 
सनातन भोग कर रहे है । किन्तु मानवकी सृष्टि कर वे बहुमें एकत्व, सान्त- 
में अनन्त, बाह्ममें आंतरिकता, इन्द्रियमें अतीन्द्रिय, MATA. अमरलोकत्व, 
इस विपरीत रसको ग्रहण करनेमें तत्पर हैं। हमारे अंदर मनके ऊपर, 
बुद्धि उस पार, गुप्त सत्यमय विज्ञानतत्त्वमें बैठ, फिर हमारे, ही अन्दर 
हृदयके नीचे चित्तका जो गुप्त स्तर है, जहाँ हृदयगुहा है, जहाँ अंतनिहित 
गुह्य चेतन्यका समुद्र है, हृदय, भन, प्राण, देह और बुद्धि जिस समुद्रकी छोटी- 
छोटी तरंगे है, वहीं बैठ वे पुरुष प्रकृतिके अर्ध प्रयास, अंध अन्वेषण, द्ंद्र- 
प्रतिघातद्वारा ऐक्य-स्थापनकी चेष्टाका रसास्वादन करते हैं। ऊपर सज्ञान 
भोग है, नीचे अज्ञानपूर्णं भोग, इस प्रकार दोनों एकसंग चल रहे हैं। किन्तु 
चिरकाल तक इसी अवस्थामें मग्न रहनेसे उनकी निगूढ़ प्रत्याशा, उनका चरम 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । इसी लिए प्रत्येक मनुष्यके जागरणका दिन विहित 
है। अंतरस्थ देवता एक दिन अवश, पुण्यहीन, : प्राकृत आत्मबरि त्यागकर 
सज्ञान, समत्र यज्ञ-संपादन करना आरम्भ करेंगे । यही सज्ञान, समंत्र यज्ञ 
वेदोक्त “कमे है। उसका उद्देश्य द्विविध है, विश्वमय बहुत्वमें पुर्णता-लाभ 
जिसे वेदमें विश्वदेव्य और वैश्वानरत्व कहा गया है, और एकात्मक परम- 
देवसत्तामें अमरत्व-लाभ। ये वेदोक्त देवतागण अर्वाचीन, साधारण लोगोंके 
हेय इन्द्र; अग्नि, वरुण-नामक क्षुद्र देवता नहीं, ये है भगवानुकी ज्योतिर्मयी,. 
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शक्तिसंपन्न नाना मूत्तियाँ। और यह अमरत्व पुराणोक्त तुच्छ स्वर्ग नहीं, 
है वैदिक ऋषियोंका अभिलषित स्वः, अनंत लोकका आधार, वेदोक्त अमरत्व, 
सच्चिदानंदमय अनंत सत्ता और चैतन्य । 


प्रथम मण्डल . 
सूक्त 17 
मूल और अनुवाद 


इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे । ता नो मुळात ईद्शे UIN 
हे इन्द्र, हे वरुण, तुम्हीं सम्राट्‌ हो, तुम देवोंको ही हम रक्षक-रूपमें 
वरण करते है.--ऐसे तुम इस अवस्थामें हमारे ऊपर उदित होओ ।1॥। 
गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः। घर्तारां चर्षणीनाम्‌ UZI 
कारण, जो ज्ञानी शक्ति धारण कर पाते हूँ, उन्हींके यज्ञस्थलमें तुम देव 
रक्षा करनेके लिये उपस्थित होते हो। तुम ही सब कार्योके धारणकर्त्ताः 
हो ॥211 
अनुकामं तपंयेथामित्द्रावर्ण राय आ।.तां वां नेदिष्ठमीमहे NIN 
आधारके आनंद-प्राचुर्येमें यथाकामना आत्मतृप्ति अनुभव करो, हे इन्द्र 
और वरुण, हम तुम्हारे अत्यंत निकट सहवास चाहते हैं ॥311 
युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयामं वाजदाव्नाम्‌ AN 
जो शक्तियाँ एवं जो सुवुद्धियां आंतरिक ऋद्धि. बढ़ाती हैं, उन्हीं सबके 
प्रबल आधिपत्यमें हम मानो प्रतिष्ठित रहें ॥41। 


इन्द्र: संहु्रादाव्नां वरुण: अंस्यानाम्‌ । कतुर्भवत्यकम्यः ॥5॥ 
जो-जो शक्तिदायक हुँ उनके इन्द्र, और जो-जो प्रशस्त और महत्‌ हैँ y 
उनके ही वरुण स्पृहणीय प्रभु हों।।5।। o 


तयोरिदवसा वयं सनेम नि च धीमहि। स्यादुत प्ररेचनम्‌ NGN 

इन दोनोंके रक्षणसे हम स्थिर सुखके साथ निरापद रहते एवं गभीर 
ध्यानमें . समर्थ होते हे । हमारी पूर्ण शुद्धि हो 11611 ५ 
` इन्द्रावरुण ' वामहं हुवे चित्राय राघसे। अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥71 

हे इन्द्र, हे वरुण, हम तुमसे चित्र-विचित्र आनंद प्राप्त करनेके लिये यज्ञ 
करते हैं, हमें सर्वदा विजयी बत्ताओ ॥7॥ 


~ 
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इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु धोष्वा । अस्मभ्यं YA यच्छतम्‌ 1181 
हें इन्द्र, हे वरुण, हमारी वुद्धिकी सभी वृत्तियाँ हमारी वश्यता स्वीकार 
करें, उन सभी वृत्तियोंमें अधिष्ठित हो हमे शान्ति प्रदान करा । 181 
प्र. वामइनोतु सुष्टुतिरन्द्रावरुण यां हुवे। यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ 119) 
हे इन्द्र, हे वरुण, यह जो सुन्दर स्तव हम तुम्हें यज्ञरूपमें अपित करते 
है, वह तुम्हारा भोग्य हो, उस साधनाके लिये तुम ही स्तव-वाक्यको पुष्ट 
और सिद्धियुबत वना रहे TUNN 


- व्याख्या 


प्राचीन ऋषि जब आध्यात्मिक युद्धमें अंतर-शलुका प्रबळ आक्रमण होनेपर . 
: . देवताओंकी सहायता पानेके लिये प्रार्थना करते, साधनापथपर किञ्चित्‌ 
अग्रसर होनेपर अपूर्णताका अनुभवकर पूर्णताकी प्रतिष्ठाकी, 'मनमें वाजः 
अथवा .शक्तिकी स्थायी घनीभूत अवस्थाकी कामना करते अथवा अन्तर- 
प्रकाश और आंनंदकी परिपूर्णतामें उसीकी प्रतिष्ठा करनेमें योगदान देने या 
उसकी रक्षा करनेके लिये देवताओंका आह्वान करते, तव हम देखते हैं कि 
वे प्रायः युर्म-रूपमें अमरगणके सम्मुख एक वाक्य, एक स्तवद्वारा पुकारकर 
अपना मनोभाव प्रकट करते थे। अश्वि-युगल (अश्विनौ), इन्द्र और वायु, 
"मित्र और वरुण ऐसे संयोगोंके उदाहरण हैं। इस स्तवमें इन्द्र और वायु 
' नहीं हैं, मित्र और वरुण भी नहीं। इन्द्र और वरुणका इस प्रकारका संयोग 
'कर कण्ववंशज मेधातिथि आनंद, महत्त्वसिद्धि और शान्तिके लिये प्रार्थना 
'कर. रहे हैं। इस समय उनके मनका भाव उच्च, विशाळ और गंभीर है। 
वे चाहते हे मुक्तः और महत्‌ कर्मे, चाहते है प्रबळ तेजस्वी भाव, किन्तु वह 
į “बल प्रतिष्ठित होगा स्थायी, गम्भीर और विशुद्ध ज्ञानपर, वह तेज शान्तिके 
इ “दो विशार पक्षोंपर आरूढ हो कर्मरूपी आकाशमें विचरण करेगा । आनंदके 
न अनंत सागरमें निमग्न होनेपर भी, आनंदकी चित्र-विचित्र तरंगोंपर आंदोलित 
-होनेपर भी वे चाहते हैं वही स्थैयें, महिमा और 'चिरप्रतिष्ठाका अनुभव । 
“उस सागरमें डूब आत्म-ज्ञान खोनेको, उन तरंगोंपर लुल्तिदेह गोता खानेको 
वे अनिच्छुक हैं। उस महाकांक्षाकी प्रांप्ति करानेके योग्य सहायता देनेबाले - 
देवता हे इन्द्र और वरुण--राजा इन्द्र, सम्राट्‌ वरुण। समस्त मानसिक | 


f 
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वृत्तियों, अस्तित्व और कार्यकारित्वके, मानसिक तेज और तपःके दाता इन्द्र 
ही हैं, दृत्रोंके आक्रमणसे उसकी रक्षावे ही करते है। चित्त और चरित्रके 
जितने भी महत्‌ और उदार भाव हुँ, जिनके अभावमे मन और कमंमें उद्धतता, 
संकीर्णता, दुर्बलता या शिथिलताका आना अवश्यंभावी है, उनकी स्थापना 
और रक्षा वरुण करते हे । अतएव इस सूक्तके प्रारम्भमें ऋषि मेधातिथि 
इन दोनोंकी सहायता और मित्रताका वरण करते है । इन्द्रावरणयोरहमव . 
आ वृणे। 'सम्राजोः, क्योंकि वे ही सम्राट्‌ हे । अतएव ईदृशे, इस अवस्था- 
में (मनकी जिस अवस्थाका वर्णन किया है उसमें) या इस अवसरपर वे अपने 
लिये और सवके लिये उनकी प्रसन्नताकी प्रार्थना करते हे--ता नो मुळात 
ईदृशे । जिस अवस्थामें देह, प्राण, मन तथा विज्ञानांशकी सभी वृत्तियाँ और 
चेष्टाएँ अपने स्थानमें समारूढ और आवृत रहती हैँ, किसीका भी जीवपर 
आधिपत्य, विद्रोह अथवा यथेच्छाचार नहीं होता, सभी अपने-अपने देवताकी 
पराप्रकृतिकी वश्यता स्वीकार कर अपना-अपना कर्म भगवस्निदिष्ट समयपर 
और परिमाणमें आनंदके साथ करनेमें अभ्यस्त होती हैं, जिस अवस्थामें 
गभीर शान्ति तथा साथ ही तेजस्विनी, सीमारहित, प्रचण्ड कमं-शक्ति होती 
है, जिस अवस्थामें जीव स्वराज्यका स्वराटू एवं अपने आधारभूत 'आन्तरिक 
राज्यका यथार्थ सम्राट्‌ होता है और उसीके आदेशसे या उसीके आनंदके लिये 
सभी वृत्तियां सुचारु रूपसे परस्पर सहायता करती हुई कमं करती हैं अथवा 
उसकी इच्छा होनेपर गंभीर तमोरहित नँप्कम्यंमें मग्न हो अतल शान्तिके 
अनिर्वचनीय आनंदको आस्वादन करती हैं, उसी अवस्थाको प्रथम युगके 
बैदान्तिक स्वराज्य वा साम्राज्य कहा करते थे। इन्द्र और वरुण उसी 
अवस्थाके विशेष अधिष्ठाता है, सम्राट्‌ है । इन्द्र सम्राट वन अन्य सभी 
वृत्तियोंको चालित करते हे, वरुण सञ्जाद्‌ बन अन्य सभी वृत्तियोंपर शासन 
करते और उन्हें महिमान्वित करते हँ । 

इन महिमान्वित देवता-द्रयकी संपूर्ण सहायता प्राप्त करनेके अधिकारी 
सभी नहीं होते। जो ज्ञानी हैं, घैयंअतिष्ठित हैं वे ही हैं अधिकारी। 
'विप्र' होना होगा, “मावात्‌' बनना होगा । विभ्रका अथे ब्राह्मण नहीं । 
विः धातुका अर्थ है प्रकाश, 'विप्‌' धातुका अथं है प्रकाशंकी क्रीडा, कंपन: _ 
या पूर्ण उच्छवास । ` जिसके मनमें ज्ञानका उदय हुआ है, जिसके मनका-द्वार | 
जानको तेजस्वी कीडाके लिये मुक्त है, वही है विप्र। 'मा' धातुका अर्थ है 
धारण करना । जननी गर्भमें संतान धारण करती है, इसीलिये वह “माता | 
नामसे अभिहित है । आकाश समस्त भूतके, समस्त जीवके जन्म, क्रीड़ा और॒ 
मृत्युको अपने गर्भमें धारण कर स्थिर, अविचलित बना रहता है, इसलिये _ 


` 
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वह॒समस्त कर्मके प्रतिष्ठापक, प्राणस्वरूप वायुदेवता मातरिश्वाके नामसे 
विख्यात है। आकाशकी तरह ही जिसमें YA और धारण-शवित है, जब 
प्रचण्ड बवण्डर दिङमण्डलको आलोड़ित कर प्रचण्ड हुंकारके साथ वृक्ष, पशु, 
गृहतकको उड़ाता हुआ रुद्र-भयंकर रासलीलाका नृत्य-अभिनय करता है तव 
आकाश उस क्रीड़ाको जिस प्रकार सहन करता है, चुपचाप आत्मसुखमें मग्न 
, रहता है, उसी तरह जो प्रचण्ड, विशाल आनन्दको, प्रचण्ड-रुद्र कमंस्नोतको, 
ग्रहाँतक कि शरीर या प्राणकी असह्य यंत्रणाको भी, अपने आधारमें उस 
क्रीड़ाके लिये उन्मुक्त क्षेत्र प्रदान कर, अविचलित और आत्मसुखमें प्रफुल्ल 
रहता हुआ, साक्षी-रूपसे धारण करनेमें समर्थ होता है वही है 'मावान्‌'। जिस 
समय ऐसे मावान्‌ विप्र, ऐसे धीर ज्ञानी अपने आधारको वेदी बना यज्ञके 
लिये देवताओंका आवाहन करते हैं, उस. समय इन्द्र और वरुणकी वहाँ अबाध 
गति होती है, वे स्वेच्छासे भी उपस्थित होते हैं, यज्ञकी रक्षा करते हैं, उसके 
समस्त अभीप्सित कमेंके आश्रय और अवलंब वन (धर्ततारा चर्षणीनाम्‌) 
विपुल आनंद, शक्ति और ज्ञानका प्रकाश प्रदान करते हुँ। | 


प्रथम मण्डल 
सूक्त 75 


जुषस्व सप्रथस्तमं चचो देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुह्वान आसनि ॥111 

मैं जिसे व्यक्त करता हूँ वह अतिशय विस्तृत और बृहत्‌ है एवं देवता- 
के भोगकी सामग्री है, उसे तुम प्रेमसहित आत्मसात्‌ करो। जितना भी 
हव्य प्रदान करो, सब अपने ही मुंहमें अर्पण करो ।।1॥। 

अथा ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌ । वोचेम ब्रह्म सानसि ॥।2॥। 

हे तपः-देव !, हे शक्तिधारियोंमें श्रेष्ठ तथा उत्तम विधाता ! में हृदयका 


जो मंत्र व्यक्त करता हूँ वह तुम्हें प्रिय हो और मेरी अभिलषित वस्तुओंके 
विजयी भोक्ता बनो ॥2॥ 


कस्ते जामि्जेनानामरने को दांइवध्वर: । को ह कस्सिन्नस भितः ।।3॥। 
हे तप:-देव अग्नि ! जगतूमें कौन तुम्हारा साथी और भाई है? तुम्हें 


देवगामी सख्य देनेमें कौन समर्थ है? तुम ही कौन हो? किसके अन्तरमें 
अग्निदेवका आश्रय है? NSN 


त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रिय: । सखा सखिस्य SET: ।।4।। 
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हे अग्नि। तुम ही सब प्राणियोंके भ्राता हो, तुम ही जगत्‌के प्रिय 
वन्धु हो, तुम ही सखा और अपने सखाओंके काम्य हो 11411 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ।।5॥। 
मित्र और वरुणके लिये, देवताओंके लिये, बृहत्‌ सत्यके लिये यज्ञ करो। 
हे अग्नि! वह सत्य तुम्हारा अपना ही घर है, उसी लक्ष्य-स्थलपर यज्ञको 
प्रतिष्ठित करो NSN ' 


तृतीय मण्डल 
सूक्त 46 
मूल और अनुवाद 


युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज उग्रस्य यूनः स्थविरस्य qA: । 

अजूर्यतो वस्त्रिणो वौर्याणीन्द्र भुतस्य महतो महानि nin 

जो देवता पुरुषं, योद्धा,-ओजस्वी, स्वराट्‌ हैँ, जो देवता नित्ययुवा, स्थिर 
शक्ति, प्रखर, दीप्तिस्वरूप और अक्षय, अति महान्‌ हैं, वही हैं श्रुतिधर, 
` वज्रधर इन्द्र, अति महान्‌ हैं उके समस्त वीरकमं LN | 

महां असि 'महिष वृष्ण्येभिधंनस्पुदुग्र सहमानो अन्यान्‌ 1 

एको विइवस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षयया च जनान्‌ ॥2॥ 

हे विराट्‌ ! हे ओजस्वी ! तुम महान्‌ हो, अपनी विस्तार-शकितिके 
कमंद्वारा तुम अन्य सबपर जोर-जब्द॑स्ती कर उनसे हमारा अभिलषित धन 
छीन छो । ` तुम एक हो, समस्त जगतूमे. जो कुछ दृष्ट हो रहा है उस सबके 
राजा हो. मनुष्यको युद्धकी प्रेरणा दो, उसके जेय स्थिर-धाममें उसे स्थापित _ 
करो ॥।2॥। 

प्र सात्रामी रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिविशवतो अग्रतीतः। | 

प्र मज्मना दिव इन्रः पृथिव्याः प्रोरोमंहो अन्तरिक्षादूजीषी ॥3॥ , 

इन्द्र दीप्ति-रूपमें प्रकट होकर जगतूकी समस्त मात्राका अतिक्रमण कर ` 
जाते है, देवताओंको भी सब ओरसे अनंतभावसे अतिक्रम कर सबके लिये 
अगम्य हो जाते हैँ।. . -साथ ही, ऋजुगामी ये शक्तिधर इन्द्र अपनी ओज- 
'स्वितासे मनोजगत्‌, विस्तृत भूलोक एवं महान्‌ आणजगतूको भी अतिक्रम कर _ 
जाते है 181 > 


CC-0. Gurukul Kangri Collecti on, 


Id Tana 


' Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh वेद-रहस्ण 
312 ; 9 y ; El बंद-रह 


w गभीरं जनुषाभ्युग्रं विइवव्यचसमवतं सतीनाम्‌ । 
इन्द्रं सोमासः प्रदिवि सुतासः समुद्रं न त्वत आ विशन्ति ॥$॥ 
इस विस्तृत और गभीर, इस जन्मतः उग्र और तेजस्वी, इस सर्वविकास- 
कारी और सर्वेविचारधारक इन्द्र-ूप समुद्रमें जगतूके सभी मद्यकर रसभ्रवाह 
मनोलोककी ओर अभिव्यक्त होकर स्रोतस्विनी नदियोंकी तरह प्रबेश 
करते gA Soni 
यं सोममिन्द्र पुथिवीद्यावा गर्भ न माता बिभूतस्त्वाया । 
तं ते हिन्वन्ति तमु ते मुजन्त्यध्वयंवो वृषभ पातवा UU 
` हे शबितधारी, जिस तरह माता अजात शिशुको धारण करती है उसी 
तरह इस आनंद-मदिराको मनोलोक और भूलोक तुम्हारी ही कामनासे धारण 
करते हैं। हे वर्षक इन्द्र! अध्वरका अध्वर्यू तुम्हारे ही लिये, तुम्हारे ही 
पानके लिये उस आनंदप्रवाहको दौड़ाता है, तुम्हारे लिये ही उस आनंदकोः 
परिशुद्ध करता UU 


ऋ.9..1 | 
मूल और अनुवाद 


स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय wA सुतः ॥1॥। 
. स्वादिष्ठ, मादकतम धारामें, पवित्र स्रोतमें बहो, हे सोमदेव, इन्द्रके 
पानार्थं तुम अभिषुत हो॥।1॥ 
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परिशिष्ट 3' 


ऋग्वेदकी पहली ऋचा 
` प्रथम मण्डल ` x 
प्रथम सूक्त 


विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दसका गायत्री-छन्दमें लिखा अग्नि-सुक्‍त । 
इसका पहला मन्त्र देवभाषामें इस प्रकार है.:-- 
अर्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥1॥ ` 

_ इसका अर्थ है :--“मै अग्निको उपासना करता हूँ जो परमेशवरके 
सम्मुख स्थित है, सत्यका द्रष्टा देव है, योद्धा है, आनन्दका शक्तिशाली 

विधाता है।” माकर A 
इस प्रकार ऋग्वेद अग्निके आवाहनसे, विशुद्ध, शक्तिमान्‌ और तेजोमय 
परमेश्वरकी उपासनासे आरम्भ होता है। “अग्नि (जो अग्रणी, सर्वप्रधान 
और शक्तिशाली है)”, ऋषि आह्वान करता हुआ कहता है, “उसीकी मैं 
उपासना करता हूँ।” अन्य सबं देवोंसे पहले अग्निकी ही क्‍यों? क्योंकि 
वही यज्ञ अर्थात्‌ पदार्थोके दिव्य स्वामीके सम्मुख स्थित है; क्योंकि वही 
एक ऐसा देव है ज़िसकी जाज्वल्यमान आँखें सत्य (सत्यम्‌) अर्थात्‌ विज्ञान 
(विज्ञानम्‌) को सीधे देख सकती हैं, जो सत्य, जो विज्ञान ऋषिका अपना 
विशेष लक्ष्य और. काम्य है और जिसपर संपूर्ण वेद प्रतिष्ठित है ; क्योंकि 
वही एक ऐसा योद्धा है जो अज्ञान और सीमाके उन सब कुटिल आकेषंणोंके 
साथ (अस्मज्जुहुराणम्‌ एनः) जो योगीके मार्गेमें निरन्तर रोड़े अटकाते* हैं, : 
युद्धकर उन्हें दूर हटा देता है; क्योंकि सत्ताके गुप्त उच्चतर गोलाद्ध (अव्यः _ 
क्त, पराद्ध) से प्रवाहित होनेवाले तपस्‌, विशुद्ध भागवत अतिचेतन शक्तिके za 

माध्यमके रूपमें वह, अन्य किसीसे भी अधिक, दिव्य आनन्दका प्रस्फुटन और 
- विधान करता है। यह है मन्त्रका तात्पर्य । Eun 
1. इसमें समाविष्ट, प्रकीणं वेदविषयक लेख मूल अंग्रेजीसे ३ 
गये है । अंग्रेजी और हिन्दीमे ये पहली वार श्रीअरविन्दकी 
_ कृतिके शताव्दी-संस्करणमे पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहे 
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यह यज्ञ कौन है और यह अग्नि ही कौन है? यज्ञ जगतूका प्रभु, विराट्‌ 
चैतन्यमय प्राज्ञ (मूतिमती प्रज्ञा) है\जो अपने जगतूका स्वामी और नियन्ता 
हैं, यज्ञ है परमेशवर। अग्नि भी चैतन्यमय प्राज्ञ है जो उस 'पुरुष'से ही, 
उसका कार्यं करने और उसकी शक्तिका प्रतिनिधित्व करनेके लिए, निर्गत 
एवं सृष्ट हुआ है; अग्नि एक देव है। स्थूल इन्द्रिय न ईश्वरको देखती है 
न देवोंको, न यज्ञको, न अग्निको; वह तो देखती है केवल (पञ्च) भूतों 
और उनकी रूप-रचनाओंको, दृश्य भौतिक पदार्थोको और उनकी या उनके 
अन्दर होनेवाली क्रियाओंको। वह अग्नितत्वको नहीं, आगको देखती है; 
वह परमेश्वरको नहीं देखती, वह पृथ्वीको हरा-भरा तथा सूर्यको आकाशमें 
देदीप्यमान देखती है और सरसराती हवाको अनुभव करती और बहते जलों 
को देखती है। इसी प्रकार वह मनुष्यके शरीर या आकारको देखती है 
न कि स्वयं पुरुषको; . वह दृष्टि या हाव-भावको देखती है पर दृष्टि या 
हाव-भावके पीछे स्थित विचारसे सचेतन नहीं होती । तथापि शरीरके अन्दर 
पुरुषका अस्तित्व तो है ही और दृष्टि या हाव-भावके अन्दर विचार रहता 
ही है। इसी प्रकार आगमें अग्नितत्त्व और जगतूमें ईश्वर है ही। वे आगके 
बाहर तथा उसके अन्दर और.जंगत्के वाहर तथा उसके अन्दर भी रहते है । 
आगमे या जगतूमें वे किस प्रकार रहते हैं ?--जैसे 'पुरुष' अपने शरीर- 
में और विचार दृष्टि या हाव-भावमें रहता है। शरीर “स्वयं पुरुष' नहीं 
` है और हाव-भाव “स्वयं विचार’ नहीं है; शरीर है अभिव्यक्तिगतः (अभि- 
व्यक्तिमें आया हुआ) पुरुष और हाव-भाव है अभिव्यक्तिगत विचार । इसी- 
अकार आग स्वयं अग्नि! नहीं वल्कि अभिव्यक्तिगत अग्नि है और जगत्‌ 
“स्वयं ईश्वर' नहीं वरन्‌ अभिव्यक्तिगत ईश्वर है। . पुरुष केवल अपने 
शरीरसे ही अभिव्यक्तिको नहीं प्राप्त होता, बल्कि अपने कर्म और. चेष्टासे 
भी, और इनके द्वारा वह शरीरकी अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णं रूपमें अभि- 
व्यक्त होता है। विचार केवल दृष्टि और हाव-भावसे ही व्यक्त नहीं 
होता, बल्कि वह इससे” कहीं अधिक पूर्ण रूपमे कार्यं और वाणी द्वारा भी : 
प्रकट होता है। इसी प्रकार 'अग्नि' केवल आगके द्वारा ही प्रकट नहीं होता, 
अपितु जगतूमें ताप, दीप्ति और शक्तिके तत्त्वकी सूक्ष्म और स्थूल-भौतिक 
जो भी क्रियाएं होती है उनं सबके द्वारा भी वह और भी अधिक पूर्ण रूप- 
में व्यक्त होता है। परमेश्वर केवल इस जड़भौतिक जगतके द्वारा ही 
व्यक्त नहीं होता बल्कि जड़भौतिक आकारोंको आश्रय देने एवं अनुप्राणित 
करनेवाली चेतनाकी क्रियाकी सभी गतिविधियों और समस्वरताओंके द्वारा 
भी कहीं अधिक पूर्ण रूपमें प्रकट होता है। 3 
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तो यज्ञ अपने आपमें क्या है और अग्नि ही अपने-आपमें क्‍या हे? 
यज्ञ है सत्‌, चित्‌ और आनन्द; वह हे चित्‌ और आनन्दसे युक्‍त सत्‌, 
क्योंकि चित्‌ और आनन्द सत्‌मे अपरिहार्य है । जब वह अपनी सत्ता, चैतन्य 
और आनन्दमें गुणको छिपाए रखता है तो वह निर्गुण सत्‌ कहलाता है, अर्थात्‌ 
वह एक ऐसी निव्यंक्तिक सत्ता होता है जिसमें चित्‌ और आनन्द या तो 
उसके अपने अन्दर सिमटे हुए एवं निष्क्रिय होते ह,--वे (क्रियासे) निवृत्त 
होते हे और वह भी निवृत्त होता है,--या फिर वे उसकी निर्गुण (निर्व्य- 
क्तिक) सत्तामें एक निलिप्त क्रियाके रूपमें कार्यरत होते हैं, अर्थात्‌ वे कियामें 
प्रवृत्त होते हूँ, वह क्रियासे निवृत्त होता है। तब उसे यज्ञ नामसे नहीं 
पुकारना चाहिए, क्योंकि तब वह अपने-आपको क्रियाका द्रष्टा अनुभव करता 
है न कि उसका स्वामी । परन्तु जब वह अपनी सत्तामें गुणको अभिव्यक्त 
` करता है तो वह सगुण सत्‌, सव्यक्तिक सत्ता कहलाता है। तब भी 
संभव है कि वह (fma) निवृत्त हो, अर्थात्‌ अपने सक्रिय चैतन्य और 
आनन्दके साथ उसका इसके सिवाय कोई संबन्ध न हो कि वह उनकी निछिप्त 
क्रियाका साक्षिमात्र रहे। पर वह अपनी शक्ति द्वारा उनकी क्रियामें प्रवेश 
कर अपने विश्वको अधिकृत और अनुप्राणत भी कर सकता है (प्रविइय, 
अधिष्ठित) अर्थात्‌ वह भी प्रवृत्त हो और वे (चित्‌ और आनन्द) भी। 
तभी वह अपनेको ईइवरके रूपमे. जानता है और यथार्थ रूपमें यज्ञ कहलाता 
है। केवल वह ही यज्ञ नहीं कहलाता बल्कि समस्त कार्य भी यज्ञ कहलाता 
है, और योग भी, जिसके द्वारा ही किसी कार्यकी प्रक्रिया साध्य हो सकती है, 
यज्ञके नामसे पुकारा जाता हैँ। क्रियाप्रधान भौतिक यज्ञ तो यज्ञका केवल 
' एक रूप है। जब मनुष्य फिरसे भौतिकता-प्रधान होने लगा तब यज्ञके 
इस रूपने पहले तो प्राथमिक और फिर अद्वितीय" महत्त्व ग्रहण कर लिया 
और तब मनुष्योंमेंस उस मनुष्यके लिए यह समस्त कर्म एवं समस्त यज्ञका 
प्रतिनिधित्व करता था। .पर ईश्वर हमारे समस्त कर्मोका स्वामी है; 
उसीके लिए हैं वे सब कर्म, उसीकी सेवामें वे अपित हूँ, जाने या अनजाने 
(अविधिपूर्वकम्‌) हम अपने कर्मोको सदा उन्हींके ख्रष्ठाके प्रति अपित कर 
रहे हैं। अतएव प्रत्येक कमं उसके प्रति आहुति ही है और जगत्‌ हमारे _ 
जीवनव्य्रापी यज्ञ-सत्रकी वेदी । इस विश्वव्याप्त कर्मकाण्डमें वेदके मन्त्र 
यथोचित कमं (ऋतम्‌) के शिक्षक हुँ और इसी कारण वेद उसका वर्णेन यज्ञ- 
के नामसे करता है, किसी अन्य नामसे नहीं। 
यह यज्ञ (-रूप परमेश्वर), जो सगुण सत्‌ है, अपने आप (अर्थात्‌ अपनी | 

सत्ता, सत्के द्वारा) कर्म नहीं करता, बल्कि वह अपने अन्दर, अपनी सत्ता, | 
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सतूमें अपनी चित्‌-शक्ति, अपनी चेतनाके द्वारा कार्य करता है। क्योंकि , 
वह चित्‌की किसी प्रक्रिया द्वारा अपने अन्दर वस्तुओसे सचेतन होता है 
इसीलिए वस्तुएं उत्पन्न होती हुँ, आविर्भूत होती हैं अर्थात्‌ उसकी सर्व- 
धारक अव्यक्त सत्तामेंसे उसकी व्यक्त आत्म-सत्तामें प्रकाशितः होती हँ । 
चित्‌ और शक्ति एक ही वस्तु है और यद्यपि सुविधाके लिए 'चितूकी 
शक्ति'की बात करते हैं, तो भी इस प्रयोगका अर्थं वास्तवमें 'चितूकी झक्ति' 
नहीं बल्कि 'चित्‌' जो कि शक्ति है (शक्तिरूप चित्‌) ऐसा समझना चाहिए । 
'चित्‌-मात्र ही शत्रित है और समस्त शक्ति अपने अन्दर चित्‌को छिपाए 
हैं। जव शक्तिरूप चित्‌ कार्यं करना आरम्भ करती है तो वह अपने 
आपको क्रियाशील श्रित, तपसूके रूपमे प्रकट करती है और उसे समस्त 
क्रियाका आधार बनाती है। वास्तवमें, क्योंकि समस्त शक्ति अन्तरतः चित्‌ 
ही है, अतः समस्तं शक्ति वाह्यतः प्रकाशसे युक्त होती है; पर प्रकाश नाना- 
प्रकारके है, क्योंकि चित्‌की अभिव्यक्तियाँ नाना प्रकारकी है । सात रश्मियों- 
ने इस दृश्यमान जगतूको उस सनातन ज्योतिमेंसे वाहर प्रक्षिप्त किया है, 
जो परम सत्ताके सूर्यकी भांति अपने अंतिम विलोप, तमस्‌, से परे स्थित हे, 
आदित्यात्‌ तमसः परस्तात्‌, और अपने अन्तःस्वरूपमें स्थित इन सात रश्मियों 
द्वारा अन्तर्लोक अभिव्यक्त होता है तथा अपने वाह्य स्वरूपमे स्थित इन सात 
रश्मियों द्वारा बाह्य प्रपञ्चात्मक जगत्‌ अभिव्यक्त होता है । सत्‌, चित्‌, 
आनन्द, विज्ञान, मनस्‌, प्राण, अन्न ज्योतिर्मय ब्रह्मकी सप्तविध अन्तःसत्ता 
हैं। प्रकाश, अग्नि, विद्युत्‌, ज्योति, तेजस्‌, दोषा, छाया उसकी. सप्तविध 
` वाह्य सत्ता हे। अग्नि तपसूके वाहनका स्वामी है । तपसूका यह वाहन 
क्या है जिसका प्रभु है अस्ति? यहे है आग्नेय ज्योति । अग्नि है तपसूकी 
ज्योति, उसका वाहन और आधार। प्रभुका .परिचय उसके राज्यके नामसे 
होता है। सामर्थ्य, ताप, भास्वरता, पवित्रता, ज्ञानपर प्रभुत्व और तटस्थता 
उसके गुण हैं। वह यज्ञ है जो तपसूकी ज्योतिके प्रभुके रूपमें अभिव्यक्त 
है, जिसके द्वारा चैतन्य, विचार, वेदन किवा कर्मकी समस्त सक्रिय शक्ति 
इस जगतूमें अभिव्यक्त होती है जिसे यज्ञने अपनी सत्तामेंस ही निमित किया 
है। यही कारण है कि उसे यज्ञके सम्मुख स्थित (पुरोहित) कहा गया 
gl अग्नि या उससे परिपूरित विद्युत्‌ या सूये ज्योतिकी वह जाज्वल्यमान 
प्रभा है जिसमें योगी दिव्य दृष्टि द्वारा परमेश्वरको देखते हैं। वह उस 
जागतिक व्यापारका कारण है जिसमें यज्ञ अपनी सत्ताको एक साथ प्रकाशित 
एवं गोपित करता है। ; SE 
अग्नि एक देवता है--वह देवों अर्थात्‌ दीप्यमान सत्ताओं, प्रकाशके 


_CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. > 


भ्र Raf SPOR 
- SEN 


, अपने स्वरूपमें स्थित होकर कार्य नहीं करता, बल्कि वह मनमें स्थित होकर . 
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अधिपतियों, विशवक्रीडाके महान्‌ खिलाड़ियों, लीलाके निम्नतर स्वामियोंमें 
से एक है। वह उन देवों. . .मेंसे एक है जिन देवोंका महेश्वर या सर्व- 
शक्तिमान्‌ प्रभु है यज्ञ। वह अग्नि है और है वन्धनरहित या फिर वह 
अपनेको केवल लीलामें ही बांधता है। वह स्वभावसे ही शुद्ध है और जिन 
अपवित्र वस्तुओका वह भक्षण करता है उनके स्पर्शसे वह न तो प्रभावित 
होता है न कलुषित ही। वह शुभ-अशुभकी क्रीड़ाका रस लेता है और 
अशुभको शुभकी ओर छे जाता और उठाता है या फिर उसे शुभ बननेके 
लिए वाध्य कर देता है। वह पवित्र करनेके लिए ही जलाता है। वह 
रक्षा करनेके लिए ही नष्ट करता है। जब साधकका शरीर तपसकी ऊष्मा- 
से जल उठता है तो उस समय यह अग्नि ही उसके अन्दर गरज रहा होता 
हे, मलिनता और विघ्न-वाधाओंको ग्रस और जला रहा होता है। वह 
भयानक, शक्तिशाली, आनन्दमय, निर्दय और प्रेममय देव, है, उन सबका 
दयाल और रौद्र सहायक है जो उसकी मित्रताकी शरण लेते हैं। 

अग्निम्‌ ज्ञान उसके जन्मके साथ ही उत्पन्न हुआ था--इसीलिए उसे 
जातवेदस्‌ कहा जाता है। 


. 


विवेचन 

1. अभ्निम्‌ . 

अग्निं एक देवता है, बुद्धिप्रधात मनके अत्यन्त भास्वर और शक्तिशाली 
प्रभुओंमेंसे एक। वेदिक मनोविज्ञान (अध्यात्मविज्ञान)के अनुसार मनुष्य ` 
सात तत्त्वोसे संघटित है जिनके खोलो (कोशों)में आत्मा अन्तनिहित है। 
वे हैं अन्न, स्थूल जडतत्त्व, प्राण, प्राणिक शक्ति, मनस्‌, बौद्धिक मन, विज्ञानम्‌, 
“विज्ञानमय आदर्श मन, आनन्द, शुद्ध या तात्त्विक सुख, चित्‌, शुद्ध या 
तात्त्विक चैतन्य, सत्‌, शुद्ध या तात्त्विक सत्ता। हमारे विकासकी वर्तमान 
अवस्थामें साधारण मानवने अपने नित्य व्यवहारके लिए अन्न, प्राण और मन- 
का विकास किया है, और सुर्विकसित मनुष्य सामथ्यंपूर्वक विज्ञानका प्रयोग 
करनेमें सक्षम होते हैं, पर वह विज्ञान तब अपने निजधाममें (स्वे दमे) किवा 


तकंशक्ति, बुद्धिके रूपमें काये करता है। असाधारण मनुष्य विज्ञान द्वारा 
वास्तविक मन और बुद्धिकी :क्रियामें सहायता पहुंचानेमें समर्थं होते हैँ पर वह 
अपने 
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वास्तविक कषेत्रसे बाहर रहकर हो कार्य करता है, पर करता है अपनी विज्ञान- 
मय चेतनाके रूपमें ही। यह मानसिक और विज्ञानमय क्रियाका संयोग 
है जिससे चेतनाकी उस [अवस्थाका निर्माण होता है जिसे प्रतिभा, प्रतिभानम्‌, 
कहते हैं, अर्थात्‌ मनमें उच्चतर विचार-क्रियाकी प्रतिच्छाया या उसके प्रति 
प्रकाशपूर्ण उत्तर। योगी इससे भी परे साक्षात्‌ विज्ञान तक जा पहुंचता | 
है अथवा यदि वह याज्ञवल्क्यकी भांति एक महत्तम ऋषि हुआ तो, आनन्द- 
तक भी। साधारण समयोंमें कोई भी जाग्रत्‌ अवस्थामें आनन्दसे परे नहीं 
जाता, वस्तुतः चित्‌ और सत्‌ केवल सुषुप्तिमें ही उपलव्ध हो सकते हैं. 
क्योंकि अब तक केवल पहले पांच कोश ही इतने पर्याप्त रूपमें विकसित 
हुए है कि (साधारण. मानवको) प्रत्यक्ष हो सके; हां, सत्ययुगके मनुष्योंको 
बात दूसरी है और उन्हें भी अन्य दो कोश पूर्णतया गोचर नहीं होते । 
विज्ञानसे अन्नतक अपराद्धं या सत्ताका निम्ततर भाग है जहाँ विद्यापर 
अविद्याका आधिपत्य है, आनन्दसे सत्‌ तक पराद्धे या उच्चतर अद्धं है जिसमें 
अविद्यापर विद्याका प्रभुत्व है और वहाँ अज्ञान, पीड़ा या सीमाका नाम 
नहीं । i : 
मनुष्यमें, जैसा कि वह इस समय विकसित है, वुद्धिप्रधान मन सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णं मनोवैज्ञानिक शक्ति है. और बुद्धिप्रधान मनको इसकी उच्चतम 
शुद्धता एवं क्षमता तक विकसित करनेके उद्देश्यसे ही वेदके सूक्त लिखे गए 
हैं। इस मनमे क्रमिक खूपसे ये तत्त्व विद्यमान हैं (1) सुक्ष्म अन्न, स्थूल 
अन्नका परिष्कृत सूक्ष्म रूप जिससे मनःकोष या सूक्ष्म देहका भौतिक भाग 
बनता है; (2) सुक्ष्म प्राण, मनोगत प्राण-शक्ति जो नाड़ियोंमें या सूक्ष्म देहके 
` नाड़ीमण्डलमें कार्य करती है. और जो कामनाका करण है; (3) चित्त या 
ग्रहणशील चेतना जो तामसिक प्रतिक्रिया द्वारा बाहर और भीतरसे सभी 
संस्कार ग्रहण करती है, पर जो तामसिक होनेके कारण उन्हें सात्त्विक चेतना 
या बुद्धि-चेतन्यके प्रति, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होने देती । 
परिणामस्वरूप, ध्यानपूर्वक देखी या न देखी प्रत्येक वस्तुकी स्मृति हम चित्त 
द्वारा अपने अन्दर संजोए हैं, पर वह ज्ञान तमसाच्छन्न पड़ा होनेके कारण . 
हमारे जीवनके लिए निरर्थक है; (4) ' हृदय (हत्‌), या चित्तपर पड़े 
संस्कारोंके प्रति राजसिक प्रतिक्रिया जिसे हम वेदन या भावावेश कहते हे. 
अथवा जब यह हमारे अभ्यासका अंग बन जाती है तो इसे स्वभाव कहते 
हैं; (5) मनस्‌ या सक्रिय, सुनियत, इन्द्रिययोधात्मक चेतना जो. सब प्रकारके 
संस्कारोंको एक सात्त्विक प्रतिक्रियाके द्वारा--जिसे बोधशक्ति या विचार 
कहते हैं और जो मनुष्योंकी तरह पशुओंमें भी पाई जाती है-्रत्यक्ष बोध 
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या प्रत्ययम बदल देती हे; (6) बुद्धि या ताकिक, कल्पना-कुशळ और 
वौद्धिकतः स्मृतिसहायक शक्ति, जो निरीक्षण और संधारण करती है तुलना, 
तकं-वितकं, समववोध, संयोजन और सर्जन करती है, इन व्यापारोके संमिश्रण 
को ही हम वुद्धि कहते है; (7) मानस आनन्द, 'या सत्ताका विशुद्ध आनन्द 
जो अपवित्र मन, देह और प्राण द्वारा अपवित्र रूपमें अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
व्यथा-वेदनासे मिश्रित रूपमें प्रकट होता है, पर जो अहेतुक (नि:स्वार्थ) 
होनेके कारण. अपने-आपमें शुद्ध है; (8) भानस तपस्‌, या शुद्ध संकल्पशक्ति 


जो अशुद्ध मन, देह और प्राण द्वारा अशुद्ध रूपमें, अर्थात्‌ दुर्बलता, जड़ निष्क्रिय- 


ता एवं अज्ञान या भ्रान्तिसे मिश्रित रूपमे, ज्ञान, वेदन, और कमंके संपादन 
के लिए क्रिया करती है, पर वह अपने-आपमें शुद्ध ही है क्योंकि वह अहैतुक, 
नि:स्वार्थ होती है, किसी ऐसे परोक्ष प्रयोजन या अभिरुचिसे शून्य होती है 
जो विचार, कार्यं और भावावेगके सत्यमें हस्तक्षेप कर सके; (9) अहैतुक 
सत्‌, या सत्ताकी शुद्ध उपलब्धि जो अशुद्ध करणोंके द्वारा अहंकार और भेदकी 
शक्तिके रूपमें क्रिया करती है, पर अपने-आपमें वह शुद्ध ही है और है भेद- 
में अभेदके प्रति सचेतन, क्योंकि वह अहँतुक है, अभिंव्यबितमें किसी विशेष 
नाम या रूपके प्रति आसक्त नहीं; और अन्तमें, (10) मंनमें अवस्थित 
आत्मा । यह आत्मा सत्‌ और असत्‌ है, भावात्मक और अभावात्मक, सतू 
ब्रह्म और शून्यं ब्रह्मः भावात्मक और अभावात्मक दोनों सः या वासुदेव 
तथा सत्‌ या परब्नह्ममे अन्तनिहित हैं, और सः एवं तत्‌ दोनों एक ही हँ । 
पुनश्च, बुद्धि कई शक्तियोंमें विभक्त है-(1) मेधा जो इन्द्रियानुभवके 
द्वारा प्रदत्त ज्ञानका प्रयोगमात्र करती है और मनसू, चित्त, हुत्‌ तथा प्राण- . 
के समान ही अधीन, अनीश, है, इन्द्रियानुभव पर आश्रित है; (2) तके- ' 
शक्ति या यथार्थ बुद्धि, (स्मृति या धी जिसे प्रज्ञा भी कहते हैं), जो इन्द्रिया- 
नभवसे श्रेष्ठतर है और उच्चतर ज्ञानकी विभक्त ज्योतिमें इसका प्रतिषेध 
करती हैँ, और (3) प्रत्यक्ष ज्ञान, सत्य, या सत्त्व जो अपने आपमें उच्च 
ज्ञानकी वही ज्योति है। इन सब शक्तियोंके अपने-अपने देवता हैं, एक या 
अनेक; प्रत्येक देवताके अपने गण या अधीनस्थ मन्त्री हैं। इन शक्तियोंका 
प्रयोक्ता जीव हंस कहलाता है, हंस अर्थात्‌ वह जो ऊपरकी ओर उड़ता या 
विकसित होता है; जब वह निम्न शक्तियोंको त्याग देता है और मनमें | 
सच्चिदानन्दकी ओर उठ जाता है, केवल सत्‌, चित्‌ और आनन्दका ही प्रयोग 
करता है तथा सद्‌ आत्मा या वासुदेवमें प्रतिष्ठित रहता है तब वह परब्रह्म 
कहलाता है, अर्थात्‌ वह जो क्रमविकासको उस अवस्थामे पराकाष्ठा तक 
पहुंच गया या विकसित हो चुका है। . वेदका आधारभूत ज्ञान यही है, _ 


, 
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` जिसका विलोप, निरुक्तकी विक्रतिके साथ मिलकर, उसके अर्थको वर्तमान 
अव्यवस्था. एवं हीनताका कारण बना है। ; 
चन्द्र स्मृति या प्रज्ञाका देवता है; सूर्य सत्यका; इन्द्र मेधा और मनस्‌- 
का; वायुसूक्ष्म प्राणका; मित्र, वरुण, अर्यमा और भग भावप्रधान मन या स्वभाव- 
. के चार अधिपति हैं; बृहस्पति सहैतुक चित्‌ या ज्ञानके तपका देवता हे; 
ब्रह्म सहैतुक सतका; अग्नि सहेतुक तपस्‌का इत्यादि। यह एक संकेतमात्र 
है। देवोंके विविध गुण-कर्म-स्वभाव और शक्तियाँ तो स्वयं वेदकी परीक्षासे 
उत्तमतया प्रकट होती है । देवता प्रभु या यज्ञके लिए, ईशके लिए अर्थात्‌ 
आधार या अभिव्यक्तिके सप्तविध माध्यमके स्वामीके लिए पूर्णताके साथ 
. कार्य करनेका यत्न करते हैं; दैत्य, जो देवोंकी तरह ही भगवान्‌की संतानें 
है, इस पूवं कार्य-व्यापारको उलट देनेकी चेष्टा करते हैं। उनका कार्य 
है--जो कुछ स्थापित हो चुका है उसे उलट-पलट देना जिससे मनुष्यको नीचे 
ढकेला जा सके, या फिर जो कुछ अपने-आपमें अच्छा और सामंजस्यमय था 
पर था अपूर्ण उसे तोड़कर मनुष्यको और 'ऊंचा उठनेका अवसर प्रदान करना; 
और चाहे जो हो, पूर्णतासे ओछी किसी भी वस्तुसे उसे सन्तुष्ट न रहने देना 
और उसे निरन्तर अनन्तकी ओर परिचालित करना, या तो उत्तमगति द्वारा 
वासुदेवकी ओर प्रेरित करना या, यदि वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहता 
तो उसे अधमगतिसे प्रकृतिको ओर धकेल. देना । वैदिक आर्य देवोंकी सहा- 
यतासे दैत्यों या दस्युओं को अभिभूत करनेका यत्न करते थे; तदनन्तर स्वयं 
देवोंको भी -अभिभूत (अतिक्रान्त) करना होता था जिससे मनुष्य अपने लक्ष्य 
पर पहुंच सके। 
भौतिक शक्तियोंके क्षेत्रमें अग्नि. है तेजसका अधिपति, वैदिक प्रकृति- 
बिज्ञानके विदित पांच तत्त्वोमेसे तीसरा और मध्यगत भौतिक तत्त्व । स्वयं 
तेजस्‌ सात प्रकारका है, (1) छाया या अभावात्मक प्रकाश जो अन्न-कोषका 
í . तत्त्व है; (2) दोषा या सान्ध्य प्रकाश, जो प्राणकोषका आधार हे और , 
छायाके द्वारा विकृत तेजस्‌ है; (3) वास्तविक तेजस्‌ या सरल विशदता 
एवं उज्ज्वलता, शुष्क प्रकाश, जो मनःकोषका आधार है; (4) ज्योति, 
, या सौर प्रकाश, वह प्रोज्ज्वल प्रभा जो विज्ञानकोषका आधार है; (5) 
अग्नि या आनेय, प्रकाश, जो. चित्कोषका आधार है; (6) विद्युत्‌ या वैद्यत 
प्रकाश, जो आनन्दकोषका आधार है और (7) प्रकाश, जो सत्कोषका 
आधार है। सात्रोमेसे प्रत्येककी अपनी अनुरूप शक्ति है; क्योंकि शक्ति 
ह [म सबसे महान्‌ हे, बिद्युत्स भी महानू--यद्यपि 
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वैद्युत शक्तिका देव है स्वयं विष्णु जो आनन्दका अधिपति है, उपनिषदोंका 
वैद्युत मानव (aaa मानवः) है। विज्ञानमें, सूर्य एवं विष्णु अग्निसे अधिक 
महान्‌ हैं, किन्तु यहाँ वह और विष्णु दोनों अग्निकी प्रभुत्वपूर्ण शक्तिके 
अधीन और इ्द्रकी तुष्टिके लिए कार्य करते हूँ,-उपनिषदोंमें विष्णु इन्द्रसे 
छोटा, उपेन्द्र है। भौतिकीकी भाषामें अनुवाद करें तो इसका अर्थ यह 
हुआ कि अग्नि ताप और शीतका नियन्ता होनेके कारण प्रकाश और तापके 
समस्त दुग्विषयके पीछे स्थित आधारभूत सक्रिय शक्ति है; .सूर्यं तो केवल 
प्रकाश और तापका एक भण्डार है, सूर्यको अपनी विलक्षण देदीप्यमान प्रभा 
तेजसूका केवल एक रूप है और जिसे हम आतप (धूप) कहते हैं वह 
सत्कोषके आधारभूत प्रकाश या सारभूत ज्योतिकी स्थितिशील शक्तिसे, 
बैद्युत ऊर्जा या वंद्युतम्‌ से तथा अग्निके उस तेजसूसे बना है जो सूर्यकी 
प्रकृतिके द्वारा किचित्‌ परिवर्तित हो गया है और प्रकाशके अन्य सब रूपोंका 
निर्धारण करता है। प्रकाश और वंद्युतम्‌ केवल तभी सक्रिय बन सकते 
` हैं जव वे अग्निमें प्रवेश कर जाते हुँ और उसकी सत्ताकी अवस्थाओंके 
अधीन कार्य करते हैँ; सूर्यको शक्ति देनेवाला है स्वयं अग्नि, वही ज्योतिको 
रचता है, वही तेजसूको रचता है, और वही, अभावात्मक .रूपमें, छायाको 
रचता है। ठीक हो या गलत, यही है वेदकी भौतिकी । इसे मनोविज्ञानकी 
भाषामें अनूदित किया जाय. तो इसका अभिप्राय यह होगा कि बुद्धिप्रधान 
मनमें, जो इस समय सत्तापर प्रभुत्व रखता है, न तो ज्ञानका पूर्ण विकास 
किया जा सकता है न आनन्दका,. यद्यपि यह वुद्धिप्रधान मन तत्त्वतः मनसे 
उत्कृष्ट हैं; -यहाँ तक कि सोम अर्थात्‌ ताकिक बुद्धि भी वास्तवमें शासन 
नहीं कर सकती; बल्कि सोम से परिपूर्ण इन्द्र ही, अर्थात्‌ इन्द्रियोंपर आधारित 
और बुद्धिके द्वारा सम्पुष्ट मेधा ही, परमोच्च -शासिकां है और इसीकी तुष्टिके 
लिए सोम, सूर्य, अग्नि और यहाँ तक कि सर्वोच्च विष्णु कार्यं करते हूँ। 
जिस तकंवुद्धिपर मनुष्य गवं करता है वह तो मनसे विज्ञानकी ओर . 
होनेवाळे विकांसमें एक कड़ीमात्र है। और इसे या तो इन्द्रियोंकी या आदर्श 
संबोधकी सेवा करनी होगी; यदि वह अपने लिए ही काम करे तो वह 
केवल अज्ञेयवाद, दार्शनिक संदेह और ज्ञानमात्रके अवरोधको ओर ही ले 
जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं.सोचना चाहिए कि वेद इन (देवोंके) नामोंका 
प्रयोग केवल मनोवैज्ञानिक और भौतिक शक्तियोंके मानवीकृत भावोंके 
अर्थमें ही करता है; वह तो इन देवोंको मनोवैज्ञानिक और भौतिक क्रियाओंके 
पीछे स्थित सच्ची सत्ताएं मानता है, क्योंकि कोई भी शक्ति अपना संचालन 
-आप नहीं कर सकती, बल्कि सभी शक्तियोंको किसी चेतन केन्द्र या किन्ही 
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चेतन केन्द्रकी आवश्यकता पड़ती है, जिस (जिन) से या जिस (जिन)के 
द्वास वे क्रियामें प्रवृत्त होती हैँ। . एक सन्देह स्वभावतः ही उत्पन्न होगा, ` 
कैसे वह परमोच्च प्रभु विष्णु वेदोंका उपेन्द्र हो सकता है? उत्तर यह है 
कि विकासकी किसी विशेष अवस्थामें जो भी शक्ति सर्वाधिक महत्त्वकी 
, होती है उसे विष्णु-विराटू उसकी विशेष देखभालके लिए अपने हाथमे ले 
लेते हैँ।. हम देख चुके हैं कि आनन्द अब समुन्नत विकासमें सबसे उच्च 
तत्त्व है। अतएव अब विष्णु प्रमुख रूपसे आनन्दका अधिपति है और 
जब वह जड़ जगतूमें उतरता है तो वह सूर्यमें एक परमोच्च वैद्युत शक्तिके 
रूपमें स्थित होता है। यह वैद्युत शक्ति अग्निमें अन्तनिगूढ़ है और उसमें 
से विकसित होती है, यह आनन्दका भौतिक प्रतिरूप है और इसके बिना 
संसारमें कोई क्रिया आरम्भ नहीं हो सकती। विष्णु अवर (कोटिका) 
नहीं है, हां केवल सेवा करनेके बहाने वह अपने को दूसरे के अधीन कर 
देता है, जब कि वास्तवमें सेवाके द्वारा वह शासन करता है। पर उयेन्दरत्व 
विष्णुकी अभिव्यक्तिका उच्चतम स्तर, परमधाम नहीं है, सच पूछो तो वह - 
यहाँ उसके निम्नतम धाम का विशेष व्यापार है। उपेन्द्रत्व विष्णुत्व नहीं ` 
वरन्‌ उसका केवल एक अन्यतम कार्यमात्र है। 

अतएव अग्नि तेजसूका, विशेषतया आग्नेय तेजसूका स्वामी है और मनमें 
सहँतुक तपसूका कारण है। आधुनिक मनोविज्ञानकी भाषामें, यह सहेतुक 
तपस्‌ है क्रियारत संकल्प,--कामना नहीं, बल्कि कामनाका आलिंगन करके 
उसका अतिक्रमण कर जानेवाला संकल्प। यह. पसंदगी, इच्छा या मनोरथ 
भी नहीं। वैदिक विचार-पद्धतिमें संकल्प तत्त्वतः ज्ञान ही है जो शक्तिका 
रूप धारण कर लेता है। अतएव अग्नि विशुद्ध रूपमे मानसिक शक्ति है 
जो सब भ्रकारकी एकाग्रताके लिए आवश्यक है। एक बार जब हम इस 
वेदिक परिकल्पनाको हृदयंगम कर लेते हूँ तो हम अग्निका अपरिमित महत्त्व 
अनुभव करते हे और जिस सूक्तका हम अब अध्ययन कर रहे हैं उसे समझने 
- योग्य स्थितिमें होते है। Kra - : 


अभ्निम्‌ : 
; नि “शब्द अग्‌' धातुसे संज्ञावाची “नि' प्रत्यय लगानेसे ` बना है । 
T धातु स्वं होना” अर्थवाली एक मूल धातु. 'असे बना हे जिसके 
चिह्न अनेक भाषाओंमे पाये जाते हुँ। T शक्तिके भावको. सूचित करता 
है और इसलिए अग्‌ का अर्थे है शक्तिके साथ प्रधान रूपमें अस्तित्व रखना-- 
तेजस्वी, बलशाली, श्रेष्ठ होना और अग्निका अथ है शक्तिमान्‌, परम महान्‌, 
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तेजोमय, प्रबल, दीप्तिमान्‌। यूनानी शब्द agathos (amig, जिसका 
अर्थ है उत्तम, और मूतः जिसका अर्थ बलशाली, श्रेष्ठ वीर था), agan, 
आगान्‌ अर्थात्‌ अत्यधिक मात्रामें, ४४०, आगो अर्थात्‌ मैं नेतृत्व करता 
हैँ, लैटिन शब्द ago, age, ४405, आगो, आगे, आग्लाओस अर्थात्‌ 
दीप्तिमान्‌, व्यंक्तिवाचक नाम Agis, Agamemnon, आगिस, आगामेम्नोन्‌ - 
तथा संस्कृत शब्द “अग्नः और 'अगस्ति--इन सभीमें हम यही 'अग्‌' धातु 
पाते हैं। यह अपने बंधु घातु 'अज्‌'से परस्पर परिवर्तनीय है, जिस (अज्‌) 
से यूनानी शब्द ago (आगो) के कुछ अर्थ निकलते हैं। प्रतीत. होता है 
कि इसका अर्थ प्रेम करना' भी रहा होगा जो अर्थ ‘आलिङ्गन के विचारसे 
निकला होगा, तुळ० यूनानी agape .(आगापे); पर इस अथंमें प्राचीन 
संस्कृत अंगू' धातुका प्रयोग पसन्द करती थी। अग्‌, अंग इन दो धातुओंमें 
संवन्धके लिए इन शब्दोंकी तुलना कीजिए---अंगति, जिसका अर्थ है अग्नि, 
अंगिरः जो अग्निका एक नाम है, अंगारः, जलता हुआ अंगारा । 


इस शब्दमें जो धातु है उसके दो खूप हैं इळू और ईळू, जैसे 
सरल संस्कृत धातुओंके होते हैं। मूल धातु था इळ जिसके अर्थं हैँ प्रेम 
करना, आलिंगन करना, चाटुकारी या प्रशंसा .करना, स्तुति करना, मूर्धन्य 
'ळू' बाद का खूप है,एक उपभाषागत विशेषता है जो द्वापर-युगकी कुछ 
एक प्रभुत्वपूर्णे जातियोंसे सम्बद्ध है। इस विशेषताने कुछ काल तक अपने ` 
को प्रतिष्ठित रखा पर अपना अधिकार जमाए नहीं रख सकी और या तो 
'ळ! फिरसे लमे. बदल गया या और भी बदलकर कोमळ मूर्धन्य 'ड' बन 
गया जिसके साथ इसका परिवर्तन किया जा सकता था' । अतएव ठीक 
इसी अथंमें हमें 'ईळ' धातुका 'ईड्‌' रूप भी मिलता. है। इस धातुमें बड़े 
की आराधनाका भाव निश्चित रूपसे अन्तरनिहित हो ऐसी बात नहीं, प्रधान 
भाव हैं प्रेम, प्रशंसा और कामना। यहाँ.(इस मन्त्रम) इसका अर्थ प्रशंसा” 
या पूजा करना नहीं, बल्कि “कामना” या “उत्कण्ठा वा “अभीप्सा” करना है । ` 


पुरोहितम्‌ . . | | 
यहाँ दो पद हैं, एक नहीं । .वेदकी परवर्ती कर्मकाण्डीय व्याख्यामें इस 
समस्त पदका- “पुरोहित” यह जो अर्थ किया गया है वह इस सूक्तमें कतई 
1. डलयोरभेदः अर्थात्‌ 'ड' और 'ल'में कोई भेद नहीं, इन्हें परस्पर बदला 
- जा सकता है ।---अनुवादक ren Sm EA 


x 


r 
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नहीं है। पुर: शब्द मूलतः 'पुर्‌'का षष्ठयन्त रूप था जिसका प्रयोग क्रिया- 
विशेषणकी भांति होता था। पुर्‌का अर्थ था द्वार, कपाट, सम्मुख भाग, 
दीवार, व्सदमें इसका अर्थ हो गया घर या नगर; तुल० यूनानी pule 
(प्युँे, द्वार), pulos (प्युँलोस्‌, प्राकार-वेष्टित नगर या किला), polis 
(पोलिस्‌, नगर); इस प्रकार “पुरः'का अर्थं है सामने। हितम्‌ 'हि' धातुसे 
बना कृदन्त विशेषण है, 'हि'का अर्थ है झोंक देना, फेंक देना, रोपना, रखना । 
यह धातु ग्रीकमें cheo (खेओ) इस रूपमें दिखाई देता है जिसका अथं 
है मैं डालता हूँ (haya, हया), अतएव पुरोहितमूका अर्थ है सामने 
स्थापित या रोपित (सामने रखा या रोपा हुआ) । 


यज्ञस्य 


` यज्ञ शब्दका वेदमें सर्वोच्च महत्त्व है। कर्मकाण्डीय. व्याख्यामें यज्ञका 
अर्थ सदा याज्ञिक क्रियाकलाप. ही समझा जाता है और . किसी अन्य 'अर्थकी 
परिकल्पनाको स्वीकार ही नहीं किया जाता। यदि इस आधिभौतिक 
व्याख्याको स्वीकार कर लिया जाय तो यह समझमें ही नहीं आ सकता कि 
कैसे वेद सम्पूर्ण भारतीय आध्यात्मिकता एवं दिव्य ज्ञानका उद्गम है। 
वास्तवमें यज्ञ स्वयं परम प्रभु विष्णुका नाम है; इसका अर्थ धर्म या योग 
भी है और आगे चलकर एक विशेष अर्थकी पसंदगीके कारण यह याज्ञिक 
. कर्मके अर्थको सूचित करने लगा, क्योंकि द्वापर-युगके उत्तर भागमें याज्ञिक 
क्रियाकलाप एकमात्र धमं एवं योग बन गया जिसने अन्य सबको अपने 
अधिकारमें कर लिया और अधिकाधिक उनका स्थान लेने लंगा। अतः 
निरुक्‍तके द्वारा इस महत्त्वपूर्ण शब्दका ठीक अर्थ फिरसे खोज निकालना 
आवश्यक है, और ऐसा करनेके लिए निरक्तका सिद्धान्त संक्षेपमें प्रतिपादित 
करना अनिवार्य है। 

. संस्कृतभाषा देवभाषा है या वह. मूल भाषा है जिसे वर्तमान मन्वन्तरके 
आरम्भमें उत्तर मेरंके निवासी बोलते थे; पर अपने विशुद्ध रूपमें यह द्वापर 
या कलियुगकी संस्कृत नहीं है, यह सत्ययुगकी भाषा है जो वाक्‌ और अर्थके 
सच्चे और पूरवे सम्बन्ध पर प्रतिष्ठित है। इसके प्रत्येक स्वर एवं व्यंजनमें 
एक विशेष एवं अविच्छेद्य शक्ति है जो वस्तुओंकी निज प्रकृतिके कारण ही 
अपना अस्तित्व रखती है 'न. कि विकास या मानवीय चुनावके कारण, ये 
मूलभूत ध्वनियाँ हैँ जो तान्त्रिक बीज-मन्त्रोके आधार हे और स्वयं मन्त्रका 
अभाव निमित करती हैं। मूलभाषांमें प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजनके 
कुछ एक प्राथमिक अर्थ थे जो इस मूलभूत शक्तिसे उद्भूत होते थे तथा 


` 
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अपनेसे निकले दूसरे अर्थोके आधार थे। स्वयं स्वर स्वरों एवं व्यञ्जनोंके 
साथ मिलकर और उनके साथ मिले बिना भी अनेक प्राथमिक धातु बनाते ` 
थे जिनसे अन्य व्यंजनोंके संयोगसे, द्वितीय श्रेणीके धातु विकसित हुए। सभी 
शब्द इन धातुओंसे बनाए गए, सरल शब्द इनमें पुनः शुद्ध या मिश्रित स्वर- 
एवं-व्यंजन-रूप प्रत्यय लगाकर . धातुमें कुछ परिवर्तन करके या बिना किए, 
बनाए जाते थे तथा अधिक जटिल शब्द संयोजनके सिद्धान्तके अनुसार । , 
यह भाषा अर्थ और ध्वनिमें अधिकाधिक विकृत होकर वेता, द्वापर और 
कलियुगकी परवर्ती संस्कृत वन जाती है, कभी-कभी कुछ शुद्ध होकर फिर 
बिगड़ जाती है और कभी फिर अशंतः शुद्ध हो जाती है। परिणामतः 
यह अपने मूल रूप और रचनाके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्धको पूर्ण रूपसे कभी ` 
नहीं खोती । अन्य प्रत्येक भाषा, चाहे वह इससे कितनी ही दूर पड़ गई 
हो, एक अपभ्रंश ही है जो मूल भाषामें घिसाई, ह्लास एवं विकार होकर 
उसके प्राकृतमें या प्राकृतकी प्राकृतमें और इसी प्रकार और भी आगे अशुद्धता- 
की बढ़ती हुई अवस्थाओं तक बदल जांनेसे बना है। भारतीय भाषाकी 
उत्कृष्ट. शुद्धता ही वह कारण है जिससे इसे संस्कृत नामसे पुकारा जाता है 
और इसे कोई स्थानीय नाम नहीं दिया गया, इसका आधार सार्वभौम और 
सनातन है; और आदि भाषांके रूपमें संस्कृतवाणीकी पुनगंवेषणा ही सदा 
पहले तो मानवको सच्चे रूपमें समझनेके लिए और दूसरे, स्वयं संस्कृतको 
भी नये सिरेसे शुद्ध करनेके लिए भूमि तैयार करती है। 

यह विशेष धातु 'यज्‌' जिससे 'यज्ञ' शब्द बना है 'य्‌' व्यंजनके आधारपर 
बनी द्वितीयस्थानीय (यौगिक) धातु है; 'म्‌'के गुण (अर्थकी विशेषताएं) 
हैँ क्रिया, गति, रचना और सम्पकंमें प्रयुक्त की गई सामथ्यं और मुदुता ॥० 
'य'से बनी प्राथमिक धातुएं है य, मरि और यु और दीर्घीकृत रूप हैँ या, 
यी, और यू-_क्योंकि मूल देवभाषा केवळ तीन शुद्ध-स्वर मानती थी, शेष 
या तो किचित्‌ परिवर्तित या मिश्चित स्वर हैं। यजूकी प्राथमिक धातु है 
“यः जिसका मूल अर्थ है शान्त-स्थिरभावसे गति करना, शान्तिसे और बल 
तथा स्थिरताके साथ कार्य करना या काममें रंगना, स्थिर मनोयोगके द्वारा 
(ज्ञान या किसी वस्तु या व्यक्तिको) अधिकृत करना, भद्रताके साथ या 
प्रीतिपृवंक और प्रभावकारी खूपसे किसीके संपर्कमे आना. या किसीके संप्रकेमें 
लाना, स्पष्टताके साथ आकार देता या 'अभिव्यक्त करना इत्यादि। इनमें 
से पहला भाव दीर्घीकृत रूप या! में, यक्ष्‌ में और यम्‌, आदि धातुओंके एक 
अन्यतम अर्थमें दिखाई देता है, पर इसका रंग घिस चुका है; दुसरा भाव _ 
“यतः और 'यश्‌'में; तीसरा यज्‌, यम्‌ और यन्तमें; चौथा यजू और याचूमें 
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जो मूलतः 'यच्‌'. (देना)का प्रेरणार्थक है, यह 'यच्‌' धातु अब 'यम्‌ के कुछ 
एक तिडन्त रूपोंको छोड़कर लुप्त हो चुका है, पांचवां 'यम्‌'के एक अन्यतम 
aå (दिखाना) में इत्यादि। यचूके अतिरिक्त अन्य लुप्त धातु भी हैं-- 
(१) 'यलू' जिसका अर्थ है खोजना, प्रेम करना, कामना करना (ग्रीक 
19110, याल्लो), (२) यश्‌, इसका अर्थ भी यलूके अर्थसे मिलता-जुलता 
, है। इससे हमें यश: शब्द प्राप्त होता है जो आरम्भमें एक विशेषण था 
जिसका अर्थ था कमनीय, मोहक । यह एक संज्ञा भी था जिसका अर्थ 
'कभी तो प्रेम या खोजका विषय होता था और कभी सौन्दर्य, महत्त्वाकांक्षा, 
' 'कोति इत्यादि, या स्वयं प्रेम भी, एवं अनुग्रह व पक्षपात । मूल भाषामें, 
जैसी कि वह आज भी देखी जा -सकती है, जिस विधिका अनुसरण किया 
“जाता थाः उसका यह एक संक्षिप्त उदाहरण है, हां, उस भाषाके अर्थोके 
विभेद और छायाएं तो मिल-मिला गई हैं और शब्दोंके रंग मिट गए है । 


'यज्‌' धातुम 'ज्‌' व्यंजनकी भावशक्ति अर्थका निर्णय करती है। उसका _ 


तात्त्विक स्वभाव है क्षिप्रता, निर्णायकता, तीब्र भास्वरता और आतुरता । 
अतएव इसमें पौनःपुन्य और आतिशय्यकी, वारंवार. और अतिशय मात्नामें 
करनेकी, यङ्‌ भ्रत्ययकी शक्ति है। इसका अर्थ है स्वभावबश और उत्कट 
रूपसे प्रेम करना, अतएव पूजा एवं उपासना करना। इसका अर्थ है PR- 
भावसे, सम्पूर्ण या संतत रूपसे देना; अर्थकी इन्हीं छायाओंसे यज्ञका अर्थ 
आता है। : इसका अर्थ है पूर्ण रूपसे प्रभुत्व स्थापित करना, स्वभाववश, 
भ्रभुत्व-स्थापनकी क्रियाकी सतत आवृत्तिके साथ प्रभुत्व प्राप्त करना, यत्‌' 
धातुका अर्थ हे यत्न, पंर यह नहीं हो सकता कि 'यज्‌'का अर्थ कभी यत्नः 
` रहा हो, यह्‌ अत्यन्त निर्णयात्मक एवं विजयशील है और अवश्य ही इसका 
अर्थ होना चाहिए--प्रभुत्वकी उपलब्धि, इस उपलब्धिके परिणामका क्रिया- 


मय भाव। अतएव इसका अर्थ है राज्य करना, शासन करना, व्यवस्था. 


करना, उपलब्ध करना । यही कारण है कि यज्ञ. है विष्णु, इस अर्थमें कि 
बह सर्वशक्तिमान. शासक है, मनुष्यके कार्य, तन और मनका स्वामी है, 
परमेश्वर है जो मनुष्यमें स्थित उच्चतर शक्ति-स्तरसे, पराद्ध ' या सच्चि- 
दानन्दके स्तरसे शासन करता है। कुट 
«यज्ञः शब्द 'यज्‌' .धातुसे T प्रत्यय लगानेसे बना है जो एक कार्यवाचक 
नामिक (संज्ञा बनानेवाला) प्रत्यय है। यह विशेषणात्मक या संज्ञावाचक 
हो सकता है। यह कर्त्ता, करण, करनेकी विधि या कार्यके फलके झोकता- 
को सूचित कर सकता है। अतएव ज्ञः का अर्थं हो गया--वह जो राज्य 


करता है, शासक या प्रभु; प्रेम और आराधना करनेवाला, साथ ही प्रेमका 
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विषय भी, प्रभुत्वप्राप्तिका साधन और अतएव योग,--योगकी -भ्रक्रियाएं 
न कि उसकी उपलब्धियां; प्रभुत्वकी रीति और अतएव धर्म, अर्थात्‌ कायं - 
या आत्मशासनका नियम; आराधना या पूजाकी क्रिया, यद्यपि यह अर्थं 
सामान्यतया 'यजुः'के लिए रखा गया था जिसका अभिप्रोय है देना, अर्पण 
या उत्सर्ग करना । विष्णुके नामके रूपमें, प्रधानतया, यज्ञका अर्थ T- 
जो संचालित और प्रेरित करता है तथा शासन करता है; परन्तु प्रेमी और 
प्रियतम, दाता और समस्त कर्मोके लक्ष्य, कमंमात्रके विधि-विधान और 
पूजा-पाठका विचार भी पूजकके संस्कारोंमें यज्ञके अन्दर आ घुसा और 
कभी-कभी तो यह्‌ प्रमुख हो उठता था। 
विष्णुपुराण हमें बताता है कि सत्ययुगमें विष्णु यज्ञके रूपमें अवतरित ' 
, होते हैं, व्रेतामें विजेता और राजा तथा द्वापरमें व्यास, संकलनकार, संहिता- 
कार, शास्त्रकारके रूपमें। उसका अर्थ यह नहीं कि वे याज्ञिक कर्मके रूपमें 
अवतरित होते -है। सत्ययुग मानव पूर्णताका युग है जिसमें सामंजस्यपूणं 
व्यवस्था स्थापित होती, है, पूर्ण या चतुष्पाद्‌ धर्मका युग है जिसका पालन - 
योगकी पूर्ण और सार्वभौम उपलब्धिपर या परमेश्वरके साथ सीधे संबन्ध 
पर निर्भर करता ,है और फिर योगकी उपलब्धि या परमेश्वरके साथ अपः 
Wa संबन्ध इसपर निर्भर है कि मानवावतीर्णं विष्णु पूजापात्न, प्रभु और _ 
धर्म एवं योगके केन्द्रके रूपमें सतत उपस्थित रहें। चतुष्पाद्‌ धर्म है ब्राह्मण 
(ब्राह्मणत्व), क्षत्र (क्षत्रियत्व) वैश्यत्व और भूद्रत्व-इन चारों धर्मोका पूर्ण 
सामंजस्य । इसी कारण सत्ययुगमें पृथक्‌ वर्ग अस्तित्व नहीं रखते। तेता | 
में ब्राह्मण्यका हास होने लगता है, पर वह क्षत्र (क्षत्रियत्व) की सहायता . 
करनेके लिए एक गौण शक्तिके रूपमें बना ही रहता है । . उस संमय क्षत्र . l 
हो मानवजाति पर शासन करता है। मनुष्यजाति तव पहलेकी तरह अन्त- TER 
निष्ठ ब्रह्मज्ञानसे सहजतया धारित बोर्य या तपसके द्वारा रक्षित नहीं होती, : waa 
बल्कि वह एक ऐसे वीयं या तपस्‌ द्वारा रक्षित होती है जो कुछ कठिनाई 
से ही ब्रह्मज्ञानको पोषित करता है और उसे ध्वस्त होनेसे बचाता है। तब 
विष्णु क्षत्रिय अर्थात्‌ वीर्य और तपसूके विग्रहधारी केन्द्रके रूपमें अवतीणं 
होते हैं। ˆ द्वापरमें ब्राह्मण्य और अधिक ह्लासको प्राप्त होकर कोरे ज्ञान या 
बोद्धिकतामें परिणत हो जाता है; क्षत्र वैश्यत्वको आश्रय देनेवाली एक 
अधीनस्थ शक्ति बन जाता है और वैश्यत्वको अपने प्रभुत्वका अवसर प्राप्त 
होताः है.। वैश्यके मुख्य गुण है--(1) कौशलम्‌, व्यवस्था और प्रणाली, | 
और इसीलिए द्वापर संहिता-निर्माण, कर्मकाण्ड और शास्त्रका: युग है, जो _ 
, ह्वासोन्मुख आन्तरिक आध्यात्मिकताको बनाए रखनेके लिए बाह्य उपकरण . | 
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हैं; (2) दानम्‌, और अतएव अतिथि-सेवा, तर्पण, यज्ञ और दक्षिणा अन्य 
धर्मोको निगलने लगते हूँ--यह यज्ञिय युग है, यज्ञ का युग, (3) भोग, 
और इसीलिए वेदका उपयोग इहलोक और परलोकमें भोग-सम्पादनके लिए 
किया जाता है; भोगेइवर्यगति प्रति। इसमें विष्णु. बुद्धि और अभ्यासकी 
अर्थात्‌ वौद्धिक ज्ञान पर आधारित नित्य अनुष्ठानकी सहायतासे धर्मके ज्ञान 
और आचरणको सुरक्षित रखनेके लिए स्मृतिकार, कर्मकाण्डी और शास्त्रकार- 
के रूपमें अवतरित होते हूँ। किमे शूद्रके धर्म प्रेम और सेवाके सिवाय 
सब कुछ छिन्न-भिन्न हो जाता है, इस शूद्रःधर्मके द्वारा ही मानवताका धारण 
एवं रक्षण और समय-समय पर पवित्रीकरण भी होता है; क्योंकि ज्ञान 
- (ज्ञानम्‌) छिन्नभिन्न हो जाता है और उसका स्थान सांसारिक, व्यावहारिक 
बुद्धि छे लेती है, वीयं (वीयंम्‌) छिन्न-भिन्न हो जाता है और उसका स्थान 
छे लेते हे ऐसे आलस्यपूर्ण यान्त्रिक साधन जिनसे सब कार्य निर्जीव ढंगसे, 
कमसे कम कष्टके साथ कराए जा सकें, दान, यज्ञ और शास्त्र छिन्नभिन्न 
हो जाते हूँ और उनके स्थानपर नपी-तुली उदारता, कोरा कर्मकाण्ड और 
तामसिक सामाजिक रूढ़ियां एवं शिष्टाचार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन 
निर्जीव रूपोंको छिन्न-भिन्न करनेके लिए अवतार प्रेमको उतार लाते हैँ जिससे 
जगतूको नवयौवन प्रदान किया*जा सके और एक नई व्यवस्था एवं नया 
सत्ययुग जन्म ले सके, जब कि परमेश्वर पुनः यज्ञके रूपमें अर्थात्‌ ज्ञान, बल, . 
सुखोपभोग और प्रेमरूपी चतुष्पाद्‌ घर्मकी पूर्ण" अभिव्यक्तिसे संपन्न परम 
 *बिष्णुके रूपमें अवतीर्ण होंगे । 

यह कहा गया है कि हमारे विकासकी वर्तमान अवस्थामें विष्णु प्रमुख- 
रूपसे आनन्दके अधिपति हैँ पर.वे सन्मय एवं तपोमय ब्रह्म भी हे । सन्मय 
्रह्मके रूपमे ही वे यज्ञ हैँ-एऐसे सत्‌ है जो चित्‌ या तपस्‌ और आनन्दको: 
अपने अन्दर रखे हैं। यह स्मरण रखना होगा कि जहाँ अपराद्धंमें हम 
ब्रह्मको विचार, वेदन, कार्य आदि द्वारा अपनी दृष्टिमें लाते हैं, वहाँ पराद्धे 
में हम उसे विचार, वेदन और कार्यसे ऊँचे एक सारभूत साक्षात्‌ अनुभव 
द्वारा! दृष्टिगत करते हैं। आनन्द (आनन्द-ब्रह्म) में हम तात्त्विक आंह्वाद 
अनुभव करते हैं; चित्‌ (चिद्‌-ब्रह्म)में तात्त्विक शक्ति, प्रज्ञा और 
सकल्प, सत्‌ (सदू-त्रह्म) मे तात्त्विक सत्य या सतू-त्व । अतएव सत्‌को 
महासत्यम्‌ और महात्रह्म कहा जाता है, अर्थात्‌ वह अभिव्यक्तिगत उच्च- 
तम सत्य जिसमेसे egi वस्तु निसृत होती है। यह .महासत्य 
((महासत्यम्‌) उस साधारण सत्य या कारण (सत्यम्‌, कारणम्‌)से भिन्न 
है जिसे वाह्यतः महत्‌ कहा जाता है और अन्तरतः विज्ञानम्‌, जो 
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सात भूमिकाओंमेंसे चौथी हैं। इस मंहासत्यम्‌ द्वारा ही यज्ञरूप विष्णु 
सत्ययुगर्में धमं और योगको धारण करते हैं। वे अभिव्यक्तिमें सद्ब्रह्म 
हैं। जब हम “ऋत्विजम्‌' शब्दका विवेचन करेगें तो हम देखेंगे कि किस 
अर्थमें अग्नि परमेश्वरके पहले स्थित है। 


देवम्‌ ` 
देवताको--देव' शब्द द्वितीय-स्थानीय (यौगिक) धातु 'दिव्‌' से बना. 


है जिसका अर्थ है चमकना, दमकना, स्पंदित होना, क्रीड़ा करना। दू 
च्यंजनके गुण है शक्ति, भारी उग्रता, घनता, सघन प्रवेश, सघन गति। इस 
व्यंजनके आधारपर हमें ये धातु मिलते है--दा (काटना), दि (स्पंदित 
होना) और दु (पीड़ा पहुंचाना) और दि से हमें द्यु और दिव्‌ या दीव्‌ 
धातु प्राप्त होते है जिनका अर्थ है जगमगाते हुए स्पंदित होता, चमकना, 
टिमटिमाना या क्रीड़ा करना। देव वे हैं जो प्रकाशकी क्रीड़ा करते हैँ, 
उनका निज धाम विज्ञान (विज्ञानम्‌), महर्लोक, कारण-जगत्‌ में है, जहाँ 
अन्न (जड़तत्त्व) ज्योतिर्मय है और सभी वस्तुएं अपनी स्वभावसिद्ध दीप्तिसे, 
स्वेन्न धाम्ना, प्रकाशमान है, और जहाँ जीवन व्यवस्थित लीला है। अतएव 
जब भागवत पुराण स्वरगमें देवताओंके. जीवनको देखनेकी शक्तिकी चर्चा 
करता है तो वह उस विशेष सिद्धिको देवक्रोडानुदर्शनम्‌ (देवताओंके खेल 
देखना) का. नाम देता है, क्योंकि उनके लिए समस्त जीवन लीला ही है। 
परन्तु हमारे लिए देवता नीचेके स्वर्लोक अर्थात्‌ चन्द्र-लोकमें निवास करते 
हैं जिसका शिखर है केलास और आधार स्वर्ग जिसके ठीक ऊपर है पितृ- 
लोक । तथापि वहाँ भी वे अपना ज्योतिर्मय एवं लीलामय स्वरूप और 
अपनी उन प्रकाशमान देहों तथा स्वयं-सत्‌ आनन्दके लोकोंको सुरक्षित रखते 


हैं जो मृत्यु और: चितासे मुक्‍त zi 


ऋत्विजम्‌ ˆ 

वेदकी यज्ञानुष्ठान-परक व्याख्यामें इस शब्दको ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ यज्ञके 
पुरोहितके अर्वाचीन अर्थमें लिया जाता है, और इसकी व्याख्या इसे ऋतु- ` 
इज्‌' इस प्रकार विभक्त करके की जाती है, जिससे इसका अर्थ बनता है, 
“वह जो ऋतुके अनुसार यज्ञ करता है'। वास्तवमें ऋत्विज्‌ एक बहुत ही 
पुराना शब्द है जो प्राचीन संस्कृतमें सन्धिके अर्वाचीन नियमोंकी 'रचनासे 


पहले ही समासके रूपमें बन चुका था। यह ऋतु (सत्य) और विज | 
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(आनन्दोन्माद या आनन्दोन्मत्त) इन दो शब्दोसे बना है। इसका अथ है 
“वह जो सत्य (सत्यम्‌)के आनन्दोन्मादसे युक्‍त है । l 
ऋत्‌ एक भाववाचक संज्ञा (नामपद) है। यह “ऋ' धातुसे वना हे 
जिसका. मूल अर्थ था स्पन्दन करना, हिलना, झपटना, सीधे जाना; और 
इन अर्थोसे निकले इसके अन्य अर्थ . हुँ--पहुंचना, अधिगत करना, या फिर 
आक्रमण करना, चोट या आघात पहुंचाना, या सीधा होना, उठना या उठाना; 
चमकना, सोचना, सत्यको उपलब्ध करना इत्यादि। “सीधे जाना' इस अर्थ 
से यौगिक धातु ऋज्‌ और तज्जन्य विशेषण ऋजु (सीधा, सरल) वने हे, 
तुल० लैटिन rego, rectus (रेगो, ea); इसी प्रकार उससे ये शब्द 
भी वने. हुँ-ऋत्‌.. अर्थात्‌ सीधा, यथातथ, सच्चा; ऋतम्‌, सत्य, याथातथ्य, 
प्रतिष्ठित विधि-विधान या आचार; (“सत्यम्‌' शब्दका प्रयोग परब्रह्मके लिए 
होता है, इस अर्थमें कि वे सत्य या महाकारण,-सत्यम्‌, महाकारणम्‌--हैँ), 
ऋतु, नियम, सुनिश्चित व्यवस्था, सुनिश्चितं काल या ऋतु; ऋषि, विचारक, 
सत्यका साक्षात्‌ द्रष्टा, तुल० लैटिन reor (रेओर, मैं विचार करता हूँ), 
ratio: (रातियो, विधि, क्रमव्यवस्था, तर्क, स्थापना इत्यादि). विलुप्त 

शब्द ऋतूका अर्थं था अपरोक्षता, सत्य, विधान, नियम, विचार, सत्यम्‌ ।, 
“विज्‌' शब्द “विज” धांतुसे बनी संज्ञा या विशेषण है। इस धातुके 

अर्थ ह-हिलना, क्षुब्ध या उत्तेजित होना, कांपना, आनन्दोन्मत्त या हर्षोत्फुल्ल 
होना, हर्षोल्लास, परमाह्णाद या हर्ष-विभोर शक्तिसे परिपूणं होना। तुल० 
- Afe ४४९० और vigor . (विजेओ और वीगोर) जिससे अंग्रेजीका 
vigour (विगर अर्थात्‌ बल, उत्साह) शब्द आता है। अतएव ऋत्विज्‌ 
बह. है जो सत्य (सत्यम्‌) की पूर्ण समृद्धिसे आनन्दविभोर है। यह दिखाया 
जा चुका है कि अग्नि तपस्‌ या शक्ति का देवता है- जो बुद्धिके स्तरपर 
निःस्वार्थ भावसे कार्यरत है, उच्चतर देवोंमेंसे एक है जो निम्न स्तरपर अवर 
देवता इन्द्रको सेवार्थ कार्य कर रहा है। वह सीधे चित्से उद्भूत होता 
है। यह चित्‌ जब सक्रिय होती है तो महातपस्‌ या चिच्छक्तिके .नामसे 
पुकारी जाती है, भहातपस्‌ या चिच्छक्तिका अभिप्राय है सद्‌-ब्रह्म, यज्ञ या 
 विष्णुमें विद्यमान तात्त्विक प्रज्ञाकी शक्ति। शक्ति निश्चल सद्‌ आत्मामें 
क्षोभ या आनन्दोन्मत्त स्पन्दन के द्वारा सजन आरम्भ करती है और यह्‌ 
आनन्दोन्मत्त स्पन्दन या विज्‌ (वेगः) एक गति, शक्ति, ताप (तपः) यो 
अग्निके रूपमे निर्गत होता है जो (गति आदि) जीवन एवं अस्तित्वका आधार 
है। चिच्छक्ति (शक्ति, देवी, काली, प्रकृति) से उत्पन्न यह तपस्‌ अपनेको 


अभिव्यक्त कर रहे सत्‌ या महासत्य (महासत्यम्‌) की आनन्दोन्मत्त गतिसे 
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परिपूर्ण है। इस कारण अग्निको ऋत्विज्‌, अर्थात्‌ सत्य (सत्यम्‌) .से 
आनन्दोन्मत्त हो स्पन्दन करता हुआ, कहा गया है। इसी कारण उसे 
` जातवेदाः भी कहा जाता . है, अर्थात्‌ वह जिससे उच्चतर ज्ञान उत्पन्न 
'होता है, क्योंकि वह वेद या सत्य (सत्यम्‌)को अपने अन्दर धारण किए है 
और उसे प्रकट करता है; तपस्‌ चित्‌ (चैतन्य) की समस्त एकाग्रताका 
(पतञ्जलिमप्रोकत संयमका) आधार है। चित्‌ (चैतन्य) की अपने विषय 
पर एकाग्रता या संयम (ज्ञानयोग एवं अध्यात्मयोग) के द्वारा ही सत्य 
और वेद योगीके सम्मुख साक्षात्‌ स्वतः-व्यक्त एवं प्रकाशित हो जाते है । 
संयम (एकाग्रता)के विना कोई भी. योग संभव नहीं, किसी प्रकारकी 
कोई भी फलप्रद क्रिया संभव नहीं । जव ब्रह्माने सृष्टि-क्रियोकी ओर 
अपना मन मोडा, तो कारणसमुद्र (महाकारणम्‌ या सदूब्रह्मन) की ` 
धाराओंपर “तपस्‌, तपस्‌”का घोष ही सुनाई दिया । अतः ऋत्त्विजके 
रूपमें योगीके लिए अग्निका अपरिमित महत्त्व हमारे सामने सुप्रकट हो 
जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्‍यों वह यज्ञका पुरोहित है 
` (पुरोहितं यज्ञस्य), क्योंकि तपस्‌ ही सत्यसे पहले स्थित होता है; पहले 
हम इस सत्यपर पहुँचते हैं और उसके बाद ही “सत्‌' को प्राप्त कर 
सकते है । चिच्छक्ति ही हमें सत्‌ की ओर ले जाती है,--देवी, शक्ति 
या काली ही हमें ब्रह्म, वासुदेव तक पहुँचाती है, इसीलिए अग्नि जो 
मनमें तपस्‌ के लिए: उस शक्तिका एक विशेष अभिकरण है, हमारे और * 
यज्ञके बीच एक विशेष मध्यस्थ है।. जैसा कि हम .देख चुके : हूँ, यज्ञ | 
विष्णु, वासुदेव या ब्रह्म ही है जो बुद्धिके स्तरपर सच्चिदानन्द या पराद्धमें 
स्थित है। औसत मनुष्य अभी जहाँ तक पहुँचा है वह बस अग्नि द्वारा 
` यज्ञ-रूप विष्णु की प्राप्ति ही है। यही कारण है कि अग्ति ऋषिंयोंके 
लिए इतना महान्‌ देव 'था। निरे यज्ञकर्ताओं और . कर्मकाण्डियोंक लिए | 
तो वह केवल इस रूपमें महान्‌ था कि वह. उनके समस्त क्रियाकलापके 
लिए अनिवार्य आगका देवता है, पर योगीके लिए उसका महत्त्व कहीं अधिक _ 
महान्‌ है, उतना महान्‌ जितना भ्रकाशके अधिपति सूर्य और अमृतके अधिपति 
सोमका ।. वेदमें जिन प्रणालियोपर प्रकाश डाला गया है और जिनमें वह 
सहायता भी पहुँचांता है उनके अत्यन्त अनिवार्यं सहायकों में अग्नि भी. 


एक था। ४ पल 
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होतारम्‌ ; 
यह एक और शब्दः है जिसका वेदमें अधिक महत्त्व है। वेदकी सभी 
उपलब्ध व्याख्याओंमें “होता”का अर्थ 'आहुति देने वाला पुरोहित' किया 
जाता है, “हविः”का अथे 'आहुति' और हु' का आहुति डालना । इन 
शब्दोंके अर्थोके विषयमें यह विचार, जो वेदके सभी महत्त्वपूर्ण शब्दोंक साथ 
जोड़े गए याज्ञिक अर्थोके कई सहल्नान्दियों तक प्रभुत्व रहनेके कारण उत्पन्न 
हुआ है, इतना रूढ़ हो चुका है कि इनका कोई दूसरा अर्थ असम्भव ही 
समझा जायगा। पर मूल वेदमे 'होता'का अर्थ 'यज्ञका पुरोहित' नहीं था 
नाहीं हविःका अर्थ 'आहुति'। अग्निको रूपकालंकारके द्वारा यज्ञका पुरोहित . 
कहा जा सकता है यद्यपि इस अलंकारमें कोई बहुत अधिक संस्कृतानुरूप 
यथार्थता नहीं होगी, पर किसी भी तरह वह आहुति डालनेवाला' नहीं 
हो सकता। वह हविका भक्षण करता है, हवि देता या डालता, नहीं । 
अतएव 'होता'का कोई अन्य अर्थ अवश्य होना चाहिए जो तथ्य और साधारण 
बुद्धिका उल्लंघन किए बिना अग्निके लिए प्रयुक्त हो सके। . | 
'हा' और हि धातुओंके समान 'ह' धातु भी g व्यंजनपर आधारित 
है, जिसके मूल गुण (अर्थ) है--उग्रता, प्रचण्ड क्रिया, तीब्रता, जोर-जोरसे 
` श्वास लेना, और अतः ललकारना, आह्वान आदि। 'ह', 'हा' और (हि. 
के समान इस धातु हुका भी अर्थ, मूलरूपमें, प्रहार करना या पटक देना, 
* आक्रमण करना, वध करना था, 'उ' स्वरने इन अर्थोमें व्यापकताका भाव 
` जोड़ दिया जो इसमें सहज ही युद्धका विचार ले आया । ' अतएव हम 
देखते हे कि इस धातुका अर्थ था आक्रमण करना, युद्ध करना जैसे कि 
'आहवः'- (युद्ध) में; बुलाना, चिल्लाना, आह्वान देना, जैसे कि 'ह्वे' (मूलतः 
'हवे') इत्यादि में; फेंकना, उखाड़ फेंकना, नष्ट करना, निक्षिप्त करना, 
डालना, आहुति देनाः। इस अन्तिम अभिप्रायसे ही इसका अधिक आधुनिक 
अर्थ निकला । धातुका अर्थ बदलकर युद्धसे यज्ञ हो जानेका समानान्तर 
. दृष्टान्त है यूनानी शब्द mache. aa’ (युद्ध) जो निश्चय- ही संस्कृतका 
यज्ञवाची 'मखः' शब्द ही है। यह स्मरण रखना होगा कि प्राचीन आर्योके 
लिए योगका अभिप्राय था देवों और दैत्योके बीच युद्ध, देव योद्धा होते थे 
-जो मनुष्यके लिए दैत्योंसे लड़ते थे और योगकी क्रिया या उसके प्रभावशाली 
र बलवान्‌ और्‌ विजयी बनते थे। दैत्य थे दस्यु या यज्ञ और योगकें - 
शतु । जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह बात अधिकाधिक' स्पष्ट होती जायगी । 
जीवन एवं योगके विषयमे (योग जीवनका उदात्तीकरण ही है) यह दृष्टि 
कि वह देवों और दैत्योके बीच एक संघर्ष है वेद, पुराण एवं तन्त्रके और 
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हिन्दुधमंकी प्रत्येक क्रियात्मक प्रणालीके अत्यन्त आधारभूत विचारोंमेंसे 
एक है। अग्नि सर्वोत्कृष्ट योद्धा है जिससे देत्योंको डरना ही होगा क्योंकि 
एक ऐसे अहेतुक तपसूसे परिपूर्ण है जिसके विरुद्ध कोई बुरी शक्ति 
विजयी नहीं हो सकती यदि. यजमान या योगी उसे ठीक प्रकारसे प्रयोगमें 
लाए और प्रश्नय दे। अहैतुक तपस्‌ उन सभी शक्तियोंको नष्ट कर डालता 
है। वह एक अति प्रवल, प्रभावक्षम और .युद्धशील शक्ति है जिसे यदि 
एक वार अपने अन्दर पुकार लाया जाय तो वह. हमें पूर्ण सिद्धिके लिए 
और अपनी प्रकृति एवं अपनी परिस्थितियोंपर एक लगभग सर्वेशक्तिशाली 
प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिए तैयार कर देती है। जंब तपस्‌ अशुद्ध, अपवित्र 
होता हे तव भी वह तमस्‌-रूपी शत्रुसे युद्ध करता है, और जब वह शुद्ध 
` होता है, अग्निकी साक्षात्‌ क्रिया होता है तो वह AA लाता है, ज्ञान लाता 
है, आनन्द लाता है और लाता है मुक्ति। अतएव 'होतारम्‌'का अर्थ है 
योद्धा, दैत्योंका संहारक, जातवेदस्‌ अग्नि; हविस्‌ और हवम्‌का अर्थ है युद्ध 
या प्रचण्ड क्रियामे निरत बल, ये हु (युद्ध करना) धातुसे बने हैं। ` 


रत्नधातमम्‌ 

यह 'रत्नधा' शब्दका अतिशयबोधक (ओतिशायनिक) रूप है, 'रत्नधा' 
का अर्थ है ह॒षप्रद, आनन्दका विधाता। . हमारे सामने 'रत्‌' धातु है जो 
प्राथमिक धातु “र'से निकलता है। 'र', 'रि', रु ये तीन धातु स्वयं अपने 
मूल 'र'के प्रभेद हे जिसका तात्त्विक अथ है सतत सकम्प स्पन्दन TRT 
तात्त्विक अर्थ है स्पन्दित होना, हिलमा, सब ओर कांपना; 'अ' स्वर, तात्त्विक 
रूपसे, निरपेक्षता एवं विशालता तथा सीमारहितता का भाव सूचित करता 
है जब कि इसके विपरीत इ' स्वर संबन्धका तथा एक नियत बिन्दुकी ओर 
दिशा-दानका भाव बतलाता है। .इस मूल भावसे क्रीडा करना' .भौर 
चमकना ये तज्जन्य अर्थ निकलते हैं; जैसे कि रत्नम्‌,: रत्नः (मणि) 
रतिः, रम्‌, रञ्ज्‌, रजतम्‌ (चांदी), रजः (धूलि), रजनी, रात्रि (रात) $ 
इत्यादिमें देखनेमे आते है । 'क्रीड़ा करना' इस पहले अर्थसे ये भाव निकलते A 
है--प्रसन्न या आनन्दित करना, प्रेम करना, आराधना करना इत्यादि, जैसे 
रामा, रामः, राघ्‌, रज्‌, रजः (रजोगुण) इत्यादि में हैं । “रत्‌' धातुसे बने 
रत्न” शब्दके प्राचीन संस्कृतमे दो अर्थ-समूह थे, आनन्द, सुख, क्रीड़ा, मेथुन 
संसर्ग, आनन्दकी वस्तु, गृहिणी इत्यादि; और प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, - 
भास्वर वस्तु, रत्न--जो आधुनिक, अर्थे है। प्रथम दृष्टिमें ऐसा प्रतीत होगा 
कि द्युति, दीप्तिका अर्थ अग्निके लिए अधिक उपयुक्त है, और यह मनका 
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.अन्धकार मिटानेवाले योद्धापर भी ठीक घटेगा, पर सूक्तका केन्द्रीय विचार 
प्रकाश-का-अधिपति-रूप अग्नि नहीं,--वह तो सूर्यं है,--वल्कि शक्ति 
(तपस्‌) काः अधिपति-रूप अग्नि हैँ, जो वह्‌ उद्‌गम है जिसमेंसे आनन्द उद्भूत 
होता है। पराद्धके तीन तत्त्व हैं सत्‌, चित्‌ और आनन्द। सतूमें चित्‌ 
रहती है और उसीसे उद्भूत भी होती है। उद्भूत होते ही वह चिच्छफ्ति- 
रूप तपःशक्तिको उत्पन्न करती है, जो सम्पूर्ण. विश्वमें क्रीड़ा करती है, यह 
क्रीड़ा (रत्न) है चिंतूमें आनन्द और यह चित्‌से उद्भूत होता है। अतएव 
समस्त तपस्‌ आनन्द उत्पन्न करता है, और शुद्ध सहैतुक तपस्‌ शुद्ध सहैतुक 
आनन्द उत्पन्न करता हैं। वह आनन्द विश्वव्यापी एवं स्वयं-सत्‌ है और, _ 
ˆ अपने स्वभावसे. ही, दुःखके किसी प्रकारके भी मिश्रण से कलुषित नहीं हो 
सकता । .अतएव वह. सर्वाधिक सुनिश्चित, विशाल और तीब्र है। इसी 
कारण अग्नि अत्यन्त हर्षदायक और आनन्दका महान्‌ विधायक है। 'धा' 
धातुका अर्थ है स्थापित करना, उत्पन्न करना, देना, विंधान या व्यवस्था 
करना; इस मन्त्रमें 'धा' प्राचीन आर्यंभाषाका एक संज्ञावाची शब्द है जो 
'कतुं'कारकका अर्थ प्रकट करता है और बहुधा विशेषणके ख्पमें प्रयुक्त 


a होता है.। - 
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मधुच्छन्दा की ऋचाएँ 


ऋ 1. 1. 1-5 
अनुवांद औरं टिप्पणियाँ 


अग्निमीळे पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥1॥ ; 
ऋचा १--ईळे,. ईड्‌-स्तुति कंरना, याज्ञिक अर्थमें। किन्तु ईड'के, ` 
अङ्गभूत धातु ई' का अर्थं है खोजना, किसी वस्तु की ओर जाना, प्राप्त 
करना, कामना करना, उपासना करना, प्रार्थना या याचना करना (द्रष्टव्य-- 
स मातरमन्नमंटट) । इनमें से पहले कुछ अर्थ लुप्त हो गए हैं और केवल 
कामना करना”, “प्रार्थना या याचना करना”, ये अर्थ ही पीछेकी संस्कृतमें 
'बच रहे हैं। पर दूसरे अर्थं भी अवश्य रहे होंगे, क्योंकि इच्छा करने एवं 
याचना करनेका 'भाव किसी भी धातुका प्राथमिक अर्थ कभी नहीं होता, 
बल्कि वह “जाना, खोजना, पहुंचना” इन स्थूल अर्थोसे लाक्षणिक ख्पमें. 
निकला अर्थ होता है। अतः हम 'ईडे'का अर्थ या तो “खोज करता हु”, 
कामना करता हूँ”, “उपासना करता हूं” ऐसा कर सकते हूँ या फिर 
“प्रार्थना करता हूँ” । . 
पुरोहितम्‌ सायण--' पुरोहित”, या फिर “आहवनीय अरिनिके रूपमें 
यज्ञमें सम्मुख रखा हुआ अग्नि” । वेदोक्त पुरोहित यज्ञमें एक प्रतिनिधिरूप 
. शक्ति है जो चेतना और कर्मके सम्मुख स्थित रहकर यज्ञका परिचालन 
: करती है। “सम्मुख रखने”'का जो विचार सूक्तोंमें इतने. सामान्य खूपसे 
पाया जाता है उसका सदा यही भाव होता है। साधारणतया यह स्थान 
यज्ञके नेता अग्निका होता है। 
देवम्‌ । सायण-_दानादिगुणयुक्तम्‌/ दान आदि गुणोंसे युक्त। दिव' 
शब्दके साथ सायणका व्यवहार विचित्र है। कभी-कभी वे इसका अर्थ 
केवल “देवता” करते हैँ, कभी वे इसे धात्वर्थके अनुसार दान, देवन (प्रकाशित | 
होना) आदि कुछ अर्थ प्रदान करते हे, किन्ही और स्थलोंमें वे इसका अथं , 


1. पुरानी रचनाओंसे । 
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“पुरोहित” करते हूँ। . वेदमें ऐसा एक भी स्थल नहीं जहाँ इसका साधारण 
अर्थ “देवता”, “दिव्य सत्ता” एक स्पष्ट, पर्याप्त और सर्वोत्तम भाव न 
प्रदान करता हो। निःसन्देह, वैदिक कवियोंने इसका घात्वनुसारी अर्थ 
कभी - दृष्टिसे ओझल नहीं किया : देव दीप्यमान सत्ताएँ हैं, प्रकाशके 
अधिपति हैं, जैसे कि दस्यु अन्धकारमय या काली सत्ताएँ हैं, अन्धकार के 
पुत्र हैँ। ् 

ऋत्विजम्‌ । इसका बाह्य या कर्मकाण्डीय अर्थ हैं “बह जो ठीक 
` ऋतुमें यज्ञ करता है।” किन्तु, जैसा कि हम देखेंगे, वेदमें ऋतु का अर्थ 
है. सत्यका विधान, उसका व्यवस्थित नियम, काल एवं परिस्थिति । अग्नि 
बह प्रतिनिधिरूप पुरोहित है जो 'ऋतः के नियम, विधान तथा कालके 
अनुसार यज्ञ करता है । * 
ali सायण--क्योंकि वह. मन्त्रका उच्चारण करता हैः 
और इस अर्थ की पुष्टिमें वे यह उद्धरण देते हैं अहं होता स्तौमि' (ï 
'होता' स्तुति करता हूँ), परन्तु कभी-कभी वे इसका अर्थ करते. हैं 'आह्वाता' 
(आह्वान करनेवाला) और कभी 'होमनिष्पादकः' (यज्ञका निष्पादनः 
करनेवाला) और किन्हीं स्थलोंमे वे हमारे सामने दो विकल्प रख देते zi 
निःसन्देह, होता' हविसे संबद्ध पुरोहित है जो हवि देता है; यह शब्द 
“हु आहुति देना' धातुसे बना है न कि 'हू (ह्वे) वुलाना' इस धातुसे। सूक्त 
हविका सहचारी तत्त्व होता था, अतः आह्वान या स्तवन भी 'होता'के हिस्से 
में पड़ सकता था; किन्तु ऋग्वेदकी प्रणालीमें मन्त्रपाठीका वास्तविक नाम 
है ब्रह्मा । अग्नि होता (होतू) है और वृहस्पति ब्रह्मा । 

` रत्नधातमम्‌ । सायण--यागफलरूपाणां रत्नानामतिशयेन धारयितारं 
योषयितारं वा अर्थात्‌ यज्ञके फलरूप रत्नोंके अत्यधिक धारक या पोषक । 
'धा' धातुका अर्थ है धारण और पोषण करना (तुलनीय, धात्री. 
अर्थात्‌ दाई) । किन्तु अन्य स्थलोमें सायण रत्नका अर्थ “रमणीयं 
धनम्‌', “रमणीय धन” करते हैं। इससे पता चलता है इसका शाब्दिक अथं 
उन्होंने “आनन्ददायक” माना और फिर इसका अर्थ बना डाला 'धन', जैसे 
वे द्युम्तका शाब्दिक अर्थ करते हुँ चमकीला और फिर इसका अनुवाद कर 
डालते हैँ “धन” । हमें उनका अनुसरण करनेकी आवश्यकता नहीं । 
. *रत्नम्‌' का अर्थ है आनन्द (तुलनीय, रमु--रतिः, रणु--रण्व, राध्‌, रञ्ज्‌ः 
इत्यादि), जिस प्रकार 'द्युम्तम'का अर्थ है “प्रकाश” । धा का अर्थ है धारण 
करना ग्रा फिर स्थापित करना। = 
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अनुवाद ¦ 
याज्ञिक 


मैं यज्ञके पुरोहित अग्निकीः, स्तुति करता हूँ, देवः, ऋत्विक्‌, अत्यधिक 
'धनको धारण करनेवाले होता की। 


आध्यात्मिक ; 

में भगवत्सङ्कूल्प-रूप अग्निको प्राप्त करनेकी अभीप्सा करता हूं, 
उस पुरोहितको जो हमारे यज्ञके अग्रणीके रूपमें स्थापित है, होताको 
जो सत्य के नियम-क्रमके अनुसार यज्ञ. करता है. और आनन्दकां पूर्णतया 
विधान करता है। 

अग्निः पुर्वेभिऋषिभिरीड््यो नूतनैरुत । 
स देवाँ एह वक्षति ॥2।। 

ऋचा 2-ऋषिः, यह शब्द AS गति करना. धातुसे बना है। 
इसका शाब्दिक अर्थ है “खोज या अभीप्सा करनेवाला, प्राप्त करनेवाला, 
अतएव “जाननेवाला” भी । इह देबान्‌--मत्यं जीवन और मत्यं सत्ताके अन्दर 
दिव्यं शक्तियोंको। वक्षति=वह.+सञ-ति। ऐसा प्रतीत होता है ` 
कि इस शब्द में “स” प्रत्ययका अर्थ या तो 'पुनः-पुनः', निरन्तर रहा है 
“वह निरन्तर या नित्य नियमसे वहन करता है”, या फिर इसका अर्थ 
रहा है “अतिशय”, वह पूर्णतया वहन करता है, अथवा इच्छा-कामना, 
“बह वहन करनेकी इच्छा करता या इरादा रखता है |” इस पिछले अर्थके 
कारण 'स' प्रत्ययका प्रयोग भविष्यकालके लिए भी होता है। तुलनीय, 
नी--नेष्यामि, ग्रीक--ल्युओ (luo, I loos, मैं ढीला छोड़ता हे), 
1050--ल्यसो, मैं ढीला छोड़॑गा, और अंग्रेजीका प्रयोग 7 will ४०' भी 
तुलनीय है, जहाँ इच्छार्थक “wil” (इच्छा करना, इरादा रखना) शब्द 
साधारण भविष्यका वाचक हो गया है। 


अनुवाद* ° 
भगवत्सडुल्पाग्नि जैसे प्राचीन ऋषियोंके लिए वैसे ही नयोंके लिए भी 
स्पृहणीय है, क्योंकि वही यहाँ देवोको लाता है। 


1. या, अग्निकी जिसे सामने रखा हुआ है। 
2, या, दानशील । 


H. 11-22 
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अग्निता रयिमइनवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । 
AUA वीरवत्तमम्‌ NIN 

ऋचा 3--अइनवत्‌ ॥ सायण--प्राप्नोति। परन्तु 'अश्‌' धातुका 
यह विशेष रूप एक प्रकारका अद्धं-आज्ञार्थक भाव प्रदान करता है अथवा 
कार्यके नियम या घटनाके विधानका भाव द्योतित करता है। अतः इसका 
भावार्थ है “वह अवश्य प्राप्त करेगा।” 'अश्‌' धातुके अर्थ है--उपलब्ध 
होना, रखना, प्राप्त करना, उपभोग करना। ग्रीक--एखो (echo) = 
I have, मै रखता BI 

यशसम्‌। सायण--दानादिना यशझोयुक्तम्‌, दान आदिके कारण यशसे 
युक्त, अतएव “प्रसिद्ध”; किन्तु “प्रसिद्ध और मनुष्योंसे अतिशय पूर्ण 
धन”--कहनेका यह ढंग अनर्गल प्रतीत होता है। 'यश्‌' धातुका 
शाब्दिक अर्थ है--गति करना, प्रयास करना, प्राप्त करना । यहाँ यशस्‌ 
का अर्थं है-सफलता, यश। 'यश्‌' धातुके एक और अर्थ “चमकना”से 
'यशस्‌'का अर्थ “दीप्ति” भी है। 'यश्‌' धातु अपने अर्थमें 'या', यत्‌', यस्‌’ 
धातुओंसे संबद्ध है। वेदमें हमें “रयि' (धन या आनन्द) का वर्णन प्रायः 
“विस्तारशील, व्यापक, मार्गको वाधाओंको चूर-चूर कर देनेवाला” इन शब्दोंमें 
किया गया मिळता है। अतः 'यशसं रयिम्‌'का अर्थ “सफलता प्राप्त करने- 
वाला आनन्द” या “विजय-शील ऐश्वर्य” ऐसा करना अनुपयुक्त नहीं, 
न इसमें कोई जोर-जबरदस्ती ही है। 

वीरवत्तमम्‌ सायण-अतिशयेन पुत्रभत्यादि-वीरपुरुषोपेतम्‌, पुत्र, भृत्य 
आदि वीर पुरुषोसे अतिशय युक्‍्त। 'वीर' शब्दको पपुत्न'के अर्थ में 
लेना, जैसा कि सायण करते हैं, नितान्त अयुक्तियुक्त है। इसका अर्थ है 
मनुष्य, वीर पुरुष, नानाविध बल-सामथ्यं” और प्रायः ही यह 'नृ' शब्दके 
समानार्थकके' ख्पमें प्रयुक्त हुआ है। “न्‌” शब्दका प्रयोग ऋगवेदमें भत्योंके 
लिए कभी नहीं हुआ। Ta 

रयिम्‌। यह शब्द दो प्रकारका है। एक शब्द 'रि गति 
करना धातुसे बनता है और दूसरा 'रि प्राप्त करना, आनन्द लेना? इस 
धातुसे। इनमेसे पिछलेका अर्थ है “आनन्दोपभोग” या `“उपभोगकी गई 
वस्तुएं”, “आनन्द, समृद्धि, ऐश्वयं”। पहले अर्थमे 'रयि” शब्द उपनिषद्मे 
मिळता है जहाँ 'रयि' (गति या जड़प्रकृति)को 'प्राणके विपरीत तत्त्वके 
रूपें प्रस्तुत किया गया है। 
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अनुवाद $ 
याज्ञिक 
अग्निके द्वारा मनुष्य धन प्राप्त करता है जो प्रतिदिन बढ़ता है, जो 
प्रसिद्ध और मनुष्योंसे अत्यधिक पूर्ण होता है। 


आध्यात्मिक 
भगवत्सङ्कूल्पके द्वारा व्यक्ति एक ऐसे आनन्दका उपभोग करेगा जो 
प्रतिदिन बढ़ता जायगा और जो विजयशील तथा वीरशक्तियोंसे अतिशय 
पूर्ण होगा । 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विइवतः परिभूरसि। 
स॑ इद्‌ देवेषु गच्छति áN 
ऋचा 4--अध्वरम्‌ । सायण--हिसारहितम्‌, क्योंकि वह राक्षसोंके 
हवास नष्ट नहीं किया जाता, निषेधार्थक अ--ध्वर (‘q हिंसा करना)। किन्तु 
'अध्वर' शब्द अकेला यज्ञके अर्थमें प्रयुक्त किया जाता है और यह बिल्कुल 
असंभव है कि “हिसारहित” अर्थवाला शब्द अकेला प्रयोग किया हुआ यज्ञ 
का वाचक बन गया हो। इसे यज्ञके किसी मूलभूत गुणको अवश्य प्रकट 
करना चाहिए, नहीं तो यह इस प्रकार अकेला ही यज्ञके अर्थमें प्रयुक्त नहीं 
हो सकता था। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब इस मन्त्रकी भाँति 
वर्णनीय विषय यह होता है कि यज्ञ अपने पथ पर देवोंकी ओर यात्रा या 
गति करता है तब 'अध्वर' शब्द यज्ञके लिए बरावर ही प्रयुक्त होता है। 
अतएव मैं 'अध्वर'को 'अध्‌' गति करना, इस धातुसे बना हुआ मानता हूं 
. और इसे मार्गवाचक 'अध्वन्‌' शब्दसे संबद्ध समझता हूँ। इसका अर्थ है 
गति या यात्रा करनेवाला यज्ञ, जो आत्मा या उसकी भेंटोंकी देवोंकी ओर 
तीर्थयात्रा समझा जाता है। 


अनुवाद ¦ 
याज्ञिक 


हे अग्नि, वह अक्षत (अहिसित) यज्ञ जिसे तुम सव ओरसे घेरे रहते 
हो-वही देवोंकी ओर जाता है। £ 


आध्यात्मिक 
हे भगवत्सङ्कूल्पा्ने! पथ पर यात्रा करनेवाले जिस भी यज्ञको तुस 
अपनी सत्तासे सब ओरसे व्यापे रहते हो वही निःसन्देह देवों तक पहुंचता है। 
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अग्नि होता कविक्रतुः सत्यरिचत्रश्षवस्तमः। 

देवो देवेभिरागमत्‌ ।।5॥। | 
ऋचा 5--कविक्ततुः। -सायणने यहाँ कवि” शब्दको 'क्रान्तके अर्थमें 
- लिया है और 'क्रतु!'को ज्ञान या कर्मके अर्थमें। तब इसका अर्थ होता है 
. वह पुरोहित ('होता') जिसका कर्मे या ज्ञान गति करता है। परन्तु 'कवि' 
शब्दको उसके स्वाभाविक और अपरिवतंनीय अर्थसे भिन्न किसी अर्थमें लेने- 
का तनिक भी कारण नहीं। 'कवि'का अर्थ है द्रष्टा, जिसे दिव्य या अति- 
मानसिक ज्ञान हो। 'क्रतु' शब्द कृ” धातुसे या, अधिक ठीक रूपमें, एक 
प्राचीन धातु कैसे बना है जिसके अर्थ हैं विभक्त करना, बनाना, 
रूप देना, काये करना । “विभक्त करना” इस अर्थसे “विवेकशील मन, 
.सायणके अनुसार भ्रज्ञा' अर्थं निकलता है; तुलनीय ग्रीक क्रिटोस अर्थात्‌ 
न्यायाधीश इत्यादि, और तमिलके 'करुथि' शब्दका, जिसका अर्थ मन है, 
आशय भी यही है। किन्तु 'करना' इस अर्थसे 'क्रतु' शब्दका अभिप्राय 
होता है (1) कर्म (2) कर्मकी शक्ति, सामर्थ्यं, तुलनीय ग्रीक क्रटोस, सामर्थ्यं ' 
(3) मनका संकल्प या उसकी कार्यशक्ति। इस अन्तिम अर्थके लिए ईशोप- 
निषद्के “क्रतो कृतं स्मर' इस वाक्यसे तुलना करो जिसमें “क्रतो कृतम्‌, इन 
शब्दोंका सह-विन्यास यह दर्शाता है कि यहाँ मनकी वह शक्ति अभिप्रेत हे 
जो कमं या कार्यका परिचालन या निर्देशन करती है। अग्नि भागवत 
द्रष्ट्र-संकल्प है जो पूर्ण अतिमानसिक ज्ञानके साथ कार्य करता F l 

सत्यः। इसपर सायणकी व्याख्या है “अपने फलोंमें सच्चा” । परन्तु 
` “द्रष्टु-संकल्प” और “अन्तःश्रुत ज्ञान (श्रवः)” इन शब्दोंका सह-विन्यास, अधिक 
सही रूपमें, “अपनी सत्तामें सच्चा” और अतएव “ज्ञान (श्रवः)में एवं संकल्प 
(ऋतु) में सच्चा” इस अर्थको ही सूचित करता है। श्रवः है अतिमानसिक 
ज्ञान जिसे “ऋतम्‌” कहते हे और जो उपनिषदोमें विज्ञान के नांम से वर्णित है। 
'कविक्रतु:का अर्थं है उस ज्ञानसे परिपूर्ण संकल्पसे अर्थात्‌ विज्ञानमय संकल्प 
या दिव्य ज्ञान से सम्पन्न। 'सत्यः'का अर्थ है “अपने -सारतत्त्वमें विज्ञानमय”) 

- चित्रश्रवस्तमः । सायण--अत्यन्त विविध प्रकारके यशसे य॒क्‍त!,--- 

यह्‌ देवताके लिए एक नीरस और निरर्थक विशेषण है। 'भ्रवः' शब्द “श्रुति - 
` की तरह अन्तःप्रेरित सूक्तको द्योतित करनेके लिए प्रयुक्त होता है; अतः 
अवश्य ही इसे 'अन्तःप्रेरित ज्ञान' इस अर्थको देनेमें समर्थ होना चाहिए। . 
अतिमानसिक ज्ञान दो प्रकारका होता है, दृष्टि और श्रुति, अर्थात्‌ सत्यका 
साक्षात्कार और अन्तःश्रवण। किन्तु “श्रव शब्द सामान्यतया अतिमान- 
सिक क्षमताओंके द्वारा प्राप्त ज्ञानको सूचित करनेके लिए प्रयुक्त होता है । 
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अनुवाद! 
याज्ञिक 
अग्नि जो पुरोहित है, जो ज्ञान (या कर्म) को गतिशील करता है, अपने 
फळमें सच्चा है, अत्यन्त विविध यशसे युक्‍त है, वह देवता देवताओंके साथ 
आये । 
आध्यात्मिक 


भगवत्सङ्कूल्पाग्नि जो हमारी हविका व्वाहक पुरोहित है, अपनी सत्तामें 
. सच्चा और द्रष्टाके संकल्पसे युक्‍त है, अन्तःप्रेरित ज्ञानकी समृद्धतम विविधता- 
से संपन्न है,--ऐसा वह देव दिव्य शक्तियोंके साथ हमारे पास आये । 
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- IJI 
वामदेव के अग्नि-सूक्त 
. भूमिका 


ऋग्वेदकी व्याख्या संभवतः सबसे कठिन और विवादास्पद प्रश्‍न डरै जिसके 
साथ आजके विद्वानोंको निपटना है। यह कठिनाई एवं विवाद वर्तमान 
समीक्षाकी उपज नहीं; यह अत्यन्त प्राचीन युगसे विभिन्न रूपोंमें विद्यमान 
रहा है। इस अनिश्चितताका कारण क्या है? निःसन्देह कुछ अंश में इसका 
कारण यह है कि वेद की भाषा इतने पुराने ढंगकी है कि इसके अनेक , 
शब्द तभी लुप्त हो चुके थे जब प्राचीन भारतीय विद्वानोंने वेद-विषयक 
परम्परागत ज्ञानको व्यवस्थित करनेका यत्न किया और विशेषकर यह कि 
संस्कृतके पुराने शब्दोंके अनेकों विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। परन्तु एक 
और कठिनाई एवं समस्या भी है जो अधिक महत्त्वपूर्ण है। वेदके सूक्त 
रूपको और प्रतीकोंसे भरे पड़े हैं, --इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हो सकता, . 
--और प्रश्‍न यह है कि ये प्रतीक किस वस्तुको द्योतित करते हैं, इनका 
धामिक या अन्य अर्थ क्या है? क्या ये केवल गाथात्मक रूपक हैं जिनके 
पीछे कोई गहरा अर्थ नहीं? क्या ये पुरानी प्रकृति-पुजाके काव्यमय रूपक 
हैं जो पौराणिक, ज्योतिषिक और प्रकृतिवादीय हैं या भौतिक दृग्विषयोंके 
एक ऐसे कार्येके प्रतीक हैं जिसे देवताओंका कार्य कहकर वर्णित किया 
जाता है? अथवा इनका कोई अन्य अधिक गुप्त अर्थ है? यदि यह 
प्रश्‍न किसी असंदिग्ध निश्चितताके साथ हल किया जा. सके तो भाषाकी 
कठिनाई कोई 'बड़ी बाधा नहीं होगी; कुछ सूक्त और मन्त्र अस्पष्ट रह 
सकते हैं किन्तु प्राचीन सूक्तोंका सामान्य अभिप्राय, तात्पये और आशय 
स्पष्ट किया जा सकतां है । परन्तु वेदकी अनूठी विशेषता यह है कि इनमेंसे 
कोई भी समाधान--कम-से-कम, जिस रूपमें अब तक इन्हें व्यवहारमें लाया 
गया है उस रूपमें, --स्थिर और सन्तोषजनक परिणाम नहीं देता । सूक्त 
अव्यवस्थित, बेतुके और असम्बद्ध ही रहते हे, और विद्वानोंको इस निर्मूल 
कल्पनाको शरण लेनी पड़ती है कि यह. असम्बद्धता मूलग्रल्थका जन्मजात 
स्वभाव है और यह इसके केन्द्रीय अर्थके सम्बन्धमें उनके अज्ञानसे उत्पन्न 
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नहीं होती । परन्तु जव तक हम इस विचार-विन्दुसे आगे नहीं जा सकते 
तव तक सन्देह और विवाद बने ही रहेंगे। ८ 

कुछ वर्ष हुए मैंने एक लेखमाला' लिखी थी जिसमें मैंने वेद के स्वरूप 
के अस्पष्ट होनेका कारण सुझाया था। मेरा सुझाव इस केन्द्रीय विचारपर 
अवलम्वित था कि ये सूक्त धामिक संस्कृतिकी एक ऐसी अवस्थामें लिखे 
गए थे जो यूनान तथा अन्य प्राचीन देशोंके एक ऐसे ही कालके अनुरूप थी । 
मेरा कथन यह नहीं है कि ये समकालीन थे या पूजापद्धति और विचारमें 
अभिन्न थे। किन्तु जिस काल या अवस्थामें ये लिखे गए थे उसमें प्रचलित 
धर्मका रूप द्विविध था, जनसाधारणके लिए, संसारी मनुष्योंके लिए तो इसका 
रूप वाह्य था और दीक्षितोंके लिए आन्तरिक, यह काल गुह्य विद्याओंका 
प्रारम्भिक काल था। वैदिक ऋषि गुह्यवेत्ता थे जो अपना अन्तर्ज्ञान 
दीक्षितोंके लिए ही सुरक्षित रखते थे; जनसाधारणसे वे उसे कुछ ऐसे” 
संकेतोंकी वर्णमालाके प्रयोगके द्वारा छुपाए रखते थे जो दीक्षाके बिना सहज- 
तया समझमें नहीं आते थे पर जब एक वार चिल्ल पता लग जाता तो वे 
पूर्णतया स्पष्ट और सुव्यवस्थित लगते थे। ये प्रतीक यज्ञके विचार और 
रूपोंके चारों ओर केन्द्रित थे; क्योंकि यज्ञ प्रचलित पूजापद्धतिकी सार्वभौम 
और केन्द्रीय संस्था था। सूक्त: इस यज्ञसंस्था को केन्द्र बनाकर लिखे 
गए थें और जनसाधारण इन्हें प्रकृतिके देवों, इन्द्र, अग्नि, सूर्य-सविता, वरुण, 
मित्र और भग, अझ्विनो, ऋभु, मरुत्‌, रुद्र, विष्णु, सरस्वतौकी स्तुतिमें 
लिखे गए ऐसे यज्ञ-स्तोत्र समझते थे जिनका उद्देश्य यज्ञके द्वारा देवताओंको 
इस बातके लिए प्रेरित करना था कि वे अपने उपहार--गाय, घोड़े, सोना 
तथा चरवाहा-जातिके और प्रकारके धन, शत्रुओपर विजय, यात्रामें सुरक्षा, 
पुत्र, नौकर-चाकर, ऐश्वर्य और प्रत्येक भ्रकारका सांसारिक सौभाग्य हमें 
प्रदान: करें। किन्तु आदिम और जड्वादीय प्रकृतिंवादके इस पर्देके पीछे 
एक और गूप्त पूजा-पद्धति भी छुपी थी। जब एक बार हम वैदिक प्रतीकोंके 
अर्थमें पैठ जाते तो वह पद्धति स्वयं प्रकट हो जाती थी। यदि प्रतीकोंका 
अर्थं एक बार पकड़में आ जाए और ठीक-ठीक पढ़ लिया जाय तो संपूर्ण 
ऋवेद स्पष्ट, तर्कसंगत, सूक्ष्मताके साथ बनी हुई किन्तु फिर भी सीधी-सादी 
सुन्दर रचना बन जायगा । 


1. लेखमालासे यहाँ 'वेद-रहस्य (राड) ” के पहले तेईस अध्याय अभिप्रेत 
हैं जो पहले-पहल Arya (आये) में अगस्त 1914 से जुलाई 1916 - 
तक धारावाहिक लेखमालाके रूपमे प्रकाशित हुए थे अनुवादक | 
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मेरे सिद्धान्तके अनुसार इन गुह्य परिभाषाओंमें बाह्य यज्ञ आत्मदान 
और देवताओंके साथ अन्तःसम्पर्कके आन्तरिक यज्ञको सूचित करता है। 
ये देवता बाहरी तौरपर भौतिक प्रक्ृतिकी शक्तियां हैं और आन्तरिक तौरपर 
चैत्य प्रकतिकी.। इस प्रकार अग्नि बाहरी तौरपर अग्निझ्पी भौतिक 
तत्त्व है, पर आन्तरिक तौरपर वह भगवन्मुखी चेत्य ज्वाला किवा शक्ति, 
संकल्प एवं तपसूका अधिष्ठातृदेव है। सूर्य वाह्यतः सौर प्रकाश है, अन्तरतः 
प्रकाशप्रद सत्योद्रासक ज्ञानका देवता है, सोम बाह्यतः चन्द्रमा और सोम- 
मधु या अमृतमय सोम-वनस्पति है, अन्तरतः आध्यात्मिक हुर्षोल्लास, आनन्द. 
का देवता है। इस आन्तरिक वैदिक उपासना-विधिका प्रधान चैत्य विचार 
सत्य, दिव्य नियम और वृहत्‌ सत्ताका, सत्यम्‌, ऋतम्‌, बृहत्‌का विचार था । 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक भौतिक, प्राणिक, मानसिक सत्ताके प्रतीक थे, 


` पर यह. सत्य एक महत्तर द्युलोकमें, त्रिविध अनन्तताके उस आधारमें प्रतिष्ठित 


था जिसका वैदिक ऋचाओंमें, वस्तुतः ही प्रकट रूपसे उल्लेख किया. गया है।' 
और अतएव इस सत्यसे एक आध्यात्मिक एवं अतिमानसिक प्रकाशकी अवस्था 
अभिप्रेत थी । पृथ्वी और अन्तरिक्षके परे स्वर, या सूर्यलोक तक पहुँचना 
अर्थात्‌ इस प्रकाशके स्थान, देवोंके घर, सत्यके आधार और धाम तक पहुंचना 


ऋषियोंकी उपलब्धि थी। सौर देवता, अनन्तताके पुत्र, आदित्य सत्यमें 
उत्पन्न हुए थे और सत्य ही उनका घर था। ` पर वे नीचेके स्तरोंमें 
अवतरित हुए और प्रत्येक  स्तरमें उनके अपने उपयुक्त व्यापार थे, उनकी 
मानसिक, प्राणिक और भौतिक वैश्व गतियाँ थीं। वे मनुष्यके अन्दर 
सत्यके संरक्षक और संवर्धक थे और सत्यके द्वारा, ऋतस्य पन्थाः, उसे आनन्द. 
और अमृतत्वकी ओर ले जाते थे। मनुष्यके अन्दर उनका आह्वान करना 
और उन्हें बढ़ाना होता था, उनकी क्रियाको उसके अन्दर गठित करना, 
उन्हे उसके अन्दर लाना या उत्पन्न करना होता था, देवबीति, विस्तारित 
करना होता था; देवताति, जिससे मनुष्य उनकी विश्वमयतामें उनके साथ 
एक हो जाय, बैदवदेव्य । 

यज्ञका निरूपण एक साथ ही आत्मदान और पूजा, युद्ध और यात्राके 
रूपमें किया जाता था। यह एक युद्धका केन्द्र था जिसमें एक पंक्षमें तो 
होते थे देवता जिनकी सहायता आर्ये लोग करते थे और विरोधी पक्षमें 
होते थे दानव या विनाशक, दस्यु, qa, पणि, राक्षस जो आगे चलकर दैत्य 


"और असुर कहलाने लगे, अर्थात्‌ यह्‌ सत्य या प्रकाश की शक्तियों और 


असत्य, विभाजन एवं अन्धकारकी शक्तियोंके बीच युद्धका केन्द्र था। यह 
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एक यात्रा थी इस कारण कि यज्ञ पृथ्वीसे द्युलोक-स्थित देवोंकी ओर यात्रा 
करता था, पर इस कारण भी कि यह उस मार्गको तैयार करता था जिसके 
द्वारा स्वयं मनुष्य सत्यके धामकी यात्रा करता था। यह यात्रा जिसका 
दस्यु, चोर, लुटेरे, विदारक (वृक) और वृत्र विरोध करते थे स्वयं एक 
युद्ध थी । इस यज्ञमें आहुति-प्रदान एक अन्तर्दान था। बाह्य यज्ञकी सभी 
आहुतियाँ, गाय और उसका दूध, अश्व और सोम सत्यके अधिपति -देवोंके 
प्रति आन्तरिक शक्तियों और अनुभूतियोके समपंणके प्रतीक थे । देवताओंके 
उपहार अर्थात्‌ बाह्य यज्ञके-फल भी आन्तरिक दिव्य उपहारोंके प्रतीक थे, 
गौएं दिव्य प्रकाशका प्रतीक थीं जिसे सूर्यकी गौएं (या गोयूथ) कहकर 
` संकेतित किया .जाता था, घोड़ा था सामर्थ्यं और शक्तिका प्रतीक, पुत्र था. 
अन्तःस्थ देवता या दिव्य मानवका प्रतीक जो यज्ञके द्वारा जन्म लेता था, 
और इसी प्रकार फलोंकी सम्पूणं सूची ही प्रतीकात्मक थी। यह प्रतीकात्मक 
दोहरापन वैदिक शब्दोंके द्विविध अर्थके कारण सुगमतया साधित हो जाता 
था; उदाहरणार्थ, 'गो' शब्दके गाय और किरण दोनों अर्थ हुँ; उषा और 
सूर्यकी गौएं, द्युलोककी boes Helio (बोस हेलियो) सूर्ये-देवताकी, सत्यः 
दर्शनके अधिपतिकी किरणें हूँ, जैसे यूनानी गाथाविज्ञानमें सूर्यका देवता 
अपोलो काव्य और भविष्यवाणी का प्रभु भी है। घृतका अर्थ है शुद्ध किया 
हुआ मक्खन (घी), पर इसका अर्थ उज्ज्वल वस्तु भी है; सोमका अर्थ है 
सोम नामक पौधेका आसव, पर इसका अर्थ आनन्द, मधु, माधुयं भी है। 
अह एक रूपकात्मक विचार है, रूपकके अन्य सब अंगोपांग इस केन्द्रीय 
विचारके सहायक है । यह प्रतीकात्मक या सांकेतिक पद्धति मुझे पूर्णतया 
सरल. प्रतीत ` होती है, जो न तो अप्रासंगिक एवं दुरूहं है और न प्राचीन 
मानव प्रजातियोंकी मानसिक स्थितिके लिए अस्वाभाविक । ' 
किन्तु इस सिद्धान्तके विरुद्ध कुछ अनुभव-निरपेक्ष आपत्तियाँ उठाई जा 
सकती हैं। पाश्‍चात्य विद्वातोंकी ओरसे व्यक्ति इसका विरोध करनेके लिए 
प्रेरित हो सकता है। यह आक्षेप किया जा सकता, है कि इस सब गुह्यी- 
करणकी आवश्यकता ही नहीं, वेदमें इसका कोई भी चिह्न नहीं, हाँ यदि 
हम स्वयं आदिम गाथा-विज्ञानके अन्दर इसे पढ़ना पसन्द करें तो दूसरी 
बात है, धर्मके या वैदिक धर्मके इतिहाससे इसका समर्थन नहीं होता। यह 
संस्कृतिकी एक एसी सूक्ष्मता है जो प्राचीन एवं बर्बर मनके लिए असम्भव 
थी । इनमेंसे कोई भी आक्षेप सचमुचमें ठहर नहीं सकता । मिश्र, यूनान 
तथा अन्य देशोंमें गृह्य रहस्य बहुत ही प्राचीन कालसे प्रतिष्ठित थे और 
ठीक इसी प्रतीकात्मक सिद्धान्तके आधार पर अग्रसर होते थे जिसके 
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अनुसार बाह्यगाथा, धामिक अनुष्ठान और पूजा-द्रव्य आन्तरिक जीवन या 
ज्ञानके रहस्योंके प्रतीक थे। अतः यह्‌ युक्ति नहीं दी जा सकती कि प्राचीन 
यूगोंमें यह मानसिक स्थिति थी ही नहीं या संभव नहीं थी अथवा मिश्र 
, और यूनानकी 'अपेक्षा उपनिषदोंके देश भारतमें कुछ अधिक असाध्य या 
असंभाव्य थी। प्राचीन धर्मका इतिहास यह अवश्य दिखाता है कि भौतिक 
प्रकृति-देवताओंका चैत्यशक्तियोंके प्रतिनिधियोंमें परिवर्तन हुआ, वरंच उनके 
भौतिक व्यापारोंमें चैत्य व्यापार आकर जुड़ गए ; किन्तु कुछ दृष्टान्तोंमें 
भौतिक व्यापारोंने अपना स्थान कम वाह्म व्यापार (या अर्थ)को दे दिया। 
मै उदाहरण दे चुका हूँ कि वादके यूगोंमें हेलिओस (Helios) का स्थान 
अपोलोने ले लिया; ठीक इसी प्रकार वैदिक धर्ममें सूर्य निःसन्देह आन्तरिक 
भ्रकाशका देवता बन जाता है। प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र और इसका गुह्य अर्थ 
इस बातको सिद्ध करनेके लिए विद्यमान हैं ही, और इसके साथ ही हैँ 
उपनिषदोंके मन्त्र भी जिनमें 'उपनिषदें वैदिक ऋचाओं या वैदिक प्रतीकोंकी 
साक्षीका निरन्तर आश्रय लेती एवं. उनकी ओर हमारा ध्यान खींचती 
हैं। उन ऋचाओं एवं प्रतीकोंको वे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थमें 
, लेती हे, उदाहरणके लिए देखिये ईश उपनिषद्के अन्तिम चार मन्त्र । हमिज 
- और एथिना उच्चकोटिके गाथा-विज्ञानमें चैत्य व्यापारोंके द्योतक हैं, पर 
मूल रूपमें वे प्राकृतिक देवता थे, एथिना बहुत संभवत: उषा-देवी थी। 
रक साथ कहता हूँ कि वेदमें उषा अपने आरम्भमें ही हमें इस परि- 
| दर्शाती है, सुरा-देवता डायोनिसियस रहस्योंके साथ घनिष्ठतया . 
संबद्ध था; उसे वेदोंके सुरा-देवता सोमके सदृश ही कार्य सौंपा गया था। 
परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या यह दर्शानेवाला कोई तथ्य है कि वेदमें 
सचमुच ही देवताओंके व्यापारोंकी ऐसी द्विविधता. थी । अब, पहली .बात . 
तो यह है कि वेदोंकी तथाकथित शुद्धभौतिकवादी प्रकृति-पुजासे उपनिषदोंके 
असाधारण मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानकी ओर यह संक्रमण कैसे 
WA हुआ, उन उपनिषदोंके जिनकी सूक्ष्मता और उदात्तताको प्राचीन यगमें 
कोई नहीं लांघ सका? इसकी तीन संभव व्याख्याएं हो सकती हुँ। पहली, 
यह्‌ आकस्मिक आध्यात्मिकता बाहरसे लाई गई हो सकती हैं; कुछ विद्वान्‌ 
जल्दवाजीमें यह सुझाते हैं कि यह तथाकथित उच्च-आध्यात्मिक आर्येतर 
दाक्षिणात्य संस्कृतिसे ली गई; पर यह एक पूर्वंधारणा है, एक निराधार 
भआक्कल्पना है जिसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया। एक | 
हवाई अनुमानकी भांति यह भी किसी आधार पर स्थित नहीं । दूसरी 
व्याख्या यह हो सकती है कि यह आध्यात्मिकता किसी एसे परिवर्तनके द्वारा, 
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जिसका निर्देश मैं कर चुका हूँ, अन्दरसे ही. विकसित हुई, पर इसका विकास 
सबसे अर्वाचीन वैदिक सूक्तोंको छोड़कर अन्य सबकी रचनाके बाद ही हुआ 
होगा। किन्तु फिर भी इसका विकास वैदिक सूक्तोके आधार पर ही साधित 
हुआ ; उपनिषदे दावा करती हैं कि वे वैदिक ज्ञानसे, वेदान्तसे ही विकसित 
हुई हैं, वे वारंवार वेदमन्त्रोंकी साक्षी देकर उनकी ओर ध्यान खींचती हैं, 
वेदको ज्ञानका ग्रन्थ मानती हैं। जिन लोगोंने वैदान्तिक ज्ञान दिया उन्हें 
सववत्र वेदकी शिक्षा देनेवालेके रूपमे प्रस्तुत किया जाता है। . तो फिर क्यों 
हमें आग्रहपूर्वक यह मानना चाहिए कि यह. विकास अधिकतर वैदिक मन्त्रोंकी 
रचनाके पश्चात्‌ ही हुआ? क्योंकि तीसरी संभावना यह है कि सारी भूमि 
वैदिक रहस्यवादियोंने पहले ही सचेतन खूपसे तैयार कर रखी थी। में 
यह नहीं कहता कि आन्तरिक वैदिक ज्ञान ब्रह्मवादसे अभिन्न था। उसकी 
परिभाषाएँ भिन्न थीं, उसका सारतत्त्व अत्यधिक विकसित किया गया, उसमेंसे 
बहुत कुछ लुप्त हो गया या त्याग दिया गमा, उसमें बहुत कुछ बढ़ा दिया 
गया, पुराने विचारोंको छोड़ दिया गया, नई व्याख्याएं की गईं, प्रतीकात्मक 
तत्त्व न्यूनतम कर दिया गया और उसका स्थान स्पष्ट और खुळे दार्शनिक 
पद-समुदायों एवं विचारोंने ले लिया। निश्चय ही, वैदिक मन्त्र ब्राह्मण- 
अन्थोके कालमें ही अस्थष्ट और दुर्वोध्य बन चुके थे। किन्तु फिर भी 
आधारका काम आरम्भसे सम्पन्न हुआ हो सकता है। निःसन्देह, अन्तमें 
यह एक तथ्यका प्रश्‍न है, किन्तु इस समय मेरा दावा केवल यही है कि 
मेरी स्थापनामें कोई स्वत:सिद्ध असम्भवता नहीं है; वरंच मेरे सुझावके 
पक्षमें बहुत काफी संभाव्यता या कमसे कम एक प्रबल संभावना विद्यमान 
है। . मैं अपनी युक्ति इस प्रकार प्रस्तुत करूंगा । पीछेके सूक्तोंमें निःसन्देह 
ब्रह्मगादका आरम्भ विद्यमान है; इसका आरंभ कैसे हुआ, क्या प्राचीनतम 
मन्त्रोंमें इसका कोई मूल-ख्रोत नहीं था ? यह निश्चित ही है कि वरुण और 
सरस्वती जैसे कुछ एक देवता भौतिक व्यापारकी तरह आध्यात्मिक व्यापार 
भी रखते थे। मैं इससे भी आगे बढ़कर यह कहता हूँ कि यह दोहरा 
कार्य वेदमें अन्य देवोंके संम्बन्ध्रमें भी सर्वत्र पाया जा सकता है, उदाहरणार्थ, 
अग्नि और यहाँ तक कि मरुतोंके लिए भी। तब क्यों न इन लीको पर 
खोजको निरन्तर जारी रखते हुए यह देखा जाय कि यह कहां तक जायगी ? 
कम-से-कम विचार .करनेके लिए एक प्रत्यक्ष आधार तो है ही और शुरू 


करनेके लिए मैं इससे अधिक की मांग भी नहीं करता। सूक्तोंके असली 120 


मन्त्रोंकी परीक्षा ही यह दिखा सकती है कि यह खोज कहाँ तक उचित 
'ठहरेगी या अत्यधिक महत्त्वके परिणाम उत्पन्न करेगी । 
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दूसरा सहजात आक्षेप. कट्टरपंथी परम्पराकी ओरसे आता है। इस 
आक्षेपका अर्थ यह है कि सायणके प्रमाण और प्राचीन कोषकार यास्कके 
परे क्यों जाना चाहिए, उस सायणके जो वेदसे कम-से-कम दो-तीन हजार 
साल बादके युगका है । और फिर, वेदको प्रचरित रूपमें कर्मकांड, याज्ञिक 
क्रिपाकलापका ग्रन्थ माना जाता है और केवल वेदान्तको ही ज्ञानकाण्ड, 
ज्ञानका ग्रन्थ। परके सिरेके रूढ़िवादी दृष्टिकोणसे यह आपत्तिकी जाती 
है कि तकं, आलोचना-शक्ति एवं ऐतिहासिक युक्तिका इस प्रश्‍नसे कोई सम्बन्ध 
नहीं; वेद ऐसी परीक्षाओंसे परे हैं, अपने रूप और सारतत्त्वमें सनातन हैं, 
इनका अर्थ-निर्णेय करते हुए इनकी व्याख्या परम्परागत प्रमाणके द्वारा ही 
करनी चाहिए। यह एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसके साथ मेरा कोई सम्वन्ध 


. नहीं; मै इस विषयके सत्यकी खोज कर रहा हूँ और परम्पराके विरुद्ध 
- किसी सत्यकी खोज करनेके मेरे अधिकारको अस्वीकार करके मुझे खोज 


करनेसे रोका .नहीं जा सकता । किन्तु यदि अधिक सन्तुलित रूपमें यह 
युक्ति दी जाय कि जब एक अविच्छिन्न और सुसंगत प्राचीन परम्परा विद्य- 
मान है-तब उससे पीछे हटनेमें कोई औचित्य नहीं, तो हमारा स्पष्ट उत्तर 
यह है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। सायण एक सतत अनिश्चितताके 
बीच विचरण करते हैं, विविध संभावनाएं प्रस्तुत कस्ते हैं, अपनी व्याख्याओं- 
में क होते रहते हे। इतना ही नहीं, बल्कि कर्मकाण्डीय एवं बाह्य 
अर्थके प्रति सामान्यतया निष्ठावान्‌ रहते हुए भी कभी-कभी व्याख्याके नानाविध 
प्राचीन सम्भ्रदायोंमें भेद दर्शाते तथा उन्हें उद्धृत करते हैं, जिनमेंसे एक 
आध्यात्मिक एवं दार्शनिक भी है, और उपनिषदोंके भावको वेदमें पाते हैं। 
यहां तक कि कभी-कभी वे इस आध्यात्मिक सम्प्रदायके निर्देशोंका अनुसरण. 
करनेके लिए अपनेको बाध्य अनुभव करते हैं, यद्यपि ऐसा होता है बहुत 
विरले ही। और यदि हम प्राचीनतम कालतक पीछे जायं तो हम देखते 
हैं. कि MATAA वेदकी गुह्य याज्ञिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, उपनिषदें 
ऋग्वेदको कर्मकाण्डका नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञानका ग्रन्थ समझती È । 
अतः ऋणवेदका मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तात्पये निश्चित .करनेके प्रयत्न 
में एसी कोई भी बात नहीं जो विलक्षण रूपसे नयी या क्रान्तिकारी हो। 
अब रहा यह अन्तिम आक्षेप कि वेदकी व्याख्या अत्यन्त असाधारण | 
कौशलके प्रयोगका क्षेत्र रही है। प्रत्येक प्रयत्न अतीव भिन्न परिणामोंपर 
पहुंचता ` है और मेरा केवल एक और अधिक बड़ा कौशल है। यदि 
ऐसा है तो मैं अच्छे लोगोंकी संगतिमें हुं। सायणकी व्याख्याएँ ऐसी कौशल- 


` पूर्ण युक्तियोंसे भरी पड़ी हैं जिनमें अत्यधिक जोर-जबरदस्ती, खींचतान और 
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क्लिष्ट कल्पना है । वे प्रायः ही हलके भावसे व्याकरण, वाक्यरचना, अन्वय, 
संगतिका वलपूर्वक उल्लङ्कन करती हे, इस विचारके बल पर कि ऋषि 
लोग इन चीजोंसे किसी प्रकार भी नियन्त्रित नहीं थे। यास्कका निरुक्त 
व्युत्पत्ति-सम्वन्धी तथा अन्य कुशल कल्पनाओंसे भरा पड़ा है जिनमेंसे कुछ 
अत्यन्त आश्चर्यजनक -ढंगकी हैं। यूरोपके विद्वानोंने चतुरतापूर्वक अनुमानों, 
तथा निगमनोंकी पद्धतिसे एक नया ही अनुवाद क्र डाला है और आर्योके 
आक्रमण .तथा आर्यो और द्रविड़ोंके संघर्षका यथार्थ या काल्पनिक इतिहास 
तैयार कर दिया है, पर वेद-व्याख्याके दीर्घ इतिहासमें पहले कभी किसीका 
इस आक्रमण एवं संघर्षपर संदेह तक नहीं गया। स्वामी दयानन्दके भाष्य 
पर भी ऐसा ही दोष लगाया गया है।- तथापि इस पद्धतिकी विश्व-व्यापकता 
इसे सच्चा सिद्ध नहीं कर देती और मुझे इस बहानेकी शरण लेनेकी कोई 
आवश्यकता भी नहीं क्योंकि यह कोई उचित युक्ति नहीं है। यदि मेरी 
या और किसीकी व्याख्या मूल मन्त्रोंमें खींचतान करके, स्वैर या काल्पनिक 
अनुवाद या विदेशसे आयातित अर्थके द्वारा प्राप्त होती है तो उसका कोई 
वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता। वर्तमान ग्रन्थका, जो मुझे आशा है कि 
ग्रन्थमालाका पहला भाग होगा, उद्देश्य है मेरी पद्धतिको वस्तुतः क्रियात्मक 
रूपमें दिखाना और आधार तथा उचित हेतु दिखलाकर उपर्युक्त आक्षेपको 
दूर करना । ह] 

मेरे मतमें वेदकी प्रामाणिक व्याख्याके लिए तीन प्रक्रियाएं आवश्यक 
है। सर्वप्रथम, मूलमन्त्रोंका सीधा-सादा शब्दशः अनुवाद होना चाहिए 
जो वास्तविक शब्दोंके द्वारा एकदम सुझाए गए सीधे-सादे और संरल अर्थ 
के साथ दृढ़तापूर्वक संबद्ध हो, भले ही उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। 
फिर, इस परिणामको लेकर यह देखना होगा कि इसका यथार्थ अर्थ और 
तात्पर्यं क्या है। वह अर्थं अपने आपमें संगत एवं सुसंबद्ध होना चाहिए, 
उसे यह दिखाना चाहिए कि प्रत्येक सूक्त अपने आपमें एक अखण्ड सुक्त 
है जो एक विचारसे दूसरे विचारकी ओर बढ़ता हैं, अपने-आपमे क्रमबद्ध है, 
` जैसे कि मानव मनकी किसी भी साहित्यिक कृतिको क्रमबद्ध होना ही चाहिए 
जो पागलोंके द्वारा नहीं लिखी गई या केवल असंबद्ध प्रलापोंकी श्रृंखला ही 
. नहीं है। यह कल्पना करना संभव नहीं कि इन ऋषियों ने जो सुयोग्य 
छन्दोवित्‌ थे, महती शक्तिं और गतिसे मुक्त शैलीके धनी थे, विचारोंकी 
किसी ऐसी श्हंखलाके बिना ही रचनाकी जो समस्त उपयुक्त साहित्यिक 
कृतिका लक्षण है। और यदि हम उन्हें ईश्वरके द्वारा अनुप्रेरित तया ब्रह्म 
या सनातन भगवांनुके प्रतिनिधि मानते हैँ तो यह -कस्पना करनेका कोई 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ` 
350 : वद-रहस्य 


आधार नहीं कि दिव्य प्रज्ञा अपनी वाणीमें मानव मनकी अपेक्षा अधिक 
` असंबद्ध है, वरन्‌ उसे अपनी समग्रतामें अधिक प्रकाशपूणे और तृप्तिकारक 
होना चाहिए। अन्तिम प्रक्रिया यह है कि यदि मूल ग्रन्थके किसी भागकी 
प्रतीकात्मक व्याख्या की जाय तो वह स्वयं वेदके संकेत और भाषासे ही सीधे ; 
और स्पष्ट रूपमें उद्भूत होनी चाहिए न कि उसके. अन्दर वाहरसे लादी : 
जानी चाहिए । 
इनमेंसे प्रत्यक बातपर कुछ शब्द कहना उपयोगी होगा । पहला नियम 
जिसका मैं अनुसरण करता हूँ यह है---ऋचाके उस अधिकसे अधिक सरल 
और सीधे अर्थको पानेका यत्न करना जो उसका खुला एवं .प्रकट अर्थ हो, 
खींचतान न करना, तोड़ना-मरोड़ंना नहीं और नाहीं जटिलता पैदा करना। 
वैदिक शेली अति संक्षिप्त पर स्वाभाविक है, इसमें ओजस्वी संक्षेप और कुछ 
अध्याहार पाए जाते हैं, किन्तु फिर भी वह तत्त्वत: सरल है और अपने 
लक्ष्य पर सीधे ढंगसे ही जाती है। जहां येह अस्पष्ट प्रतीत होती है वहां 
उसका कारण यह होता है कि हम शब्दोंका अर्थ नहीं जानते या विचारका 
मूल सूत्र हमारे हाथ नहीं आता । यदि दो एक स्थलों पर इसमें खींचतान की 
गई प्रतीत हो भी तथापि यह कोई कारण नहीं कि हम सम्पूर्ण वेदको ताक- 
पर रख दें अथवा इन स्थलोमें भी अर्थ पर पहुंचनेके प्रयत्नमें इसमें और. 
भी बुरी तरहसे खींचतान करें। जहाँ किसी शब्दका अर्थ निश्चित करना 
होता है, वहाँ कठिनाई या तो इसलिए आती है कि सच्चे अर्थका सूत्र हमारे 
पास नहीं होता या फिर इसलिए कि संस्कृतभाषामें उसके अनेक अर्थ हो 
सकते हैं। इनमेंसे दूसरी अवस्थामें मे कुछ निश्चित सिद्धान्तोंका अनसरण 
करता हूँ। प्रथम, यदि वह शब्द वेदके उन नियत शब्दोंमेंसे है जो उसके 
धामिक सिद्धान्तसे घनिष्ठतया संबद्ध है, तो सबसे पहले मुझे उसका एक 
अभिन्न अर्थे ढूंढना होगा जो जहाँ कहीं भी वह आए वहाँ ठीक लग सके । 
मुझे इस बातकी स्वाधीनता नहीं कि मैं शुरूसे ही अपनी खुशी या मनमौज 
या फिर तात्कालिक उपयुक्तताकी भावनाके अनुसार उसका अर्थ बदलता 
चला जाऊं। यदि मै गूढ ईसाई धर्म-विज्ञानकी किसी पुस्तककी व्याख्या 
करूं तो मुझे इस बातकी छूट नहीं कि उसमें जो 'ग्रेस' (grace) शब्द 
निरन्तर और पुन:-पुनः आता है उसका अर्थ स्वच्छन्दतापूर्वक करूं, कभी तो 
दिव्य अनुंग्रह का अन्तःप्रवाह' यह अर्थ करूं और कंभी 'तीन प्रकारकी प्रेसमें- 
“से एक, कभी 'सोन्दयंकी स्रोहकता', कभी 'परीक्षामे दिए गए. कृपांक', कभी 
कभी एक लड़कीका नाम'। यदि एक स्थल पर वह स्पष्टतया यह या वहः 
अर्थ रखता है और उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता, यदि उसका 
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साधारण अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तब निःसंदेह दूसरी बात है; पर 
जहाँ सामान्य अर्थ प्रकरणमें ठीक बैठ जाय वहाँ मुझे इन दूसरे अर्थोमेंसे 
कोई भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बातोंमें मुझे बहुत अधिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो सकती है, पर यह स्वतन्त्रता विकृत होकर निरंकुशतामें नहीं बदल 
जानी चाहिए। इस प्रकार हमें बताया जाता है कि, ऋतम्‌” शब्दके अर्थ 


हो सकते हैँ, सत्य, यज्ञ, जल, गति तथा दूसरी बहुत-सी वस्तुएं । सायण - 


स्वच्छन्दतापूर्वक. और बिना किसी स्पष्ट नियम”या कारणके इनमेंसे किसी 
भी अर्थके अनुसार व्याख्या कर देते हैं औरं॑&कभी-कभी 'तो वे हमारे सामने 
कोई विकल्प भी नहीं रखते; न केवल वे विभिन्न सूक्‍तोंमें उसकी भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे व्याख्या करते हैं, बल्कि एक ही सूकक्‍तमें या यहाँ तक कि एक 
पंक्तिमें भी तीन विभिन्न अर्थोमें व्याख्या करते ह । « मैं इसे सर्वथा अनुचित 
समझता हूँ। “ऋतम्‌” वेदका एक स्थिर पारिभाषिक शब्द है और इसको 
मुझे सदा एक सुसंगत अर्थमें ही लेना चाहिए। यदि उस स्थिर परिभाषाके 


रूपमे मै इसका अर्थ सत्य” समझता हूँ, तो मुझे सदा इसका यही अर्थ करना | 
चाहिए, जब तक ऐसा न हो कि किसी विशेष स्थलमें इसका स्पष्ट अर्थ . 


“जल”, “यज्ञ” या “गया हुआ मनुष्य” ही हो तथा वहाँ इसका अर्थ सत्य हो 
ही न सकता हो। “ऋतस्य पन्थाः' जैसी हृदयग्राही पदावलीका अनुवाद 
एक स्थल पर “सत्यका मार्ग” .करना, दूसरे पर “यज्ञका मागे”, एक अन्यपर 
“जलका मार्ग” और फिर किसी और स्थल पर यह अर्थ करना कि “उस 
व्यक्तिका मार्ग जो चला गया है”--यह निरा स्वेच्छाचार है। और यदि 
हम ऐसी पद्धतिका अनुसरण करें तो वेदका हमारी व्यक्तिगत मौजके अर्थके 
सिवा कोई अर्थ नहीं हो सकता। फिर इसी प्रकार हमारे सामने देव 
शब्द है, जिसका अर्थ निःसन्देह सौमेसे निन्यानवे स्थानोंमें प्रकाशमय सत्ताओं- 
मेंसे एक' अर्थात्‌ 'देवता' होता है। यद्यपि यह “ऋतम्‌ के समान अनिवार्य 
महत्त्वपूर्ण शब्द नहीं है तथापि जहाँ दिवता' शब्द इसका एक अच्छा और 
पर्याप्त अर्थ देता हो वहाँ: मुझे इसको पुरोहित या वुद्धिमान्‌ मनुष्यके अथंमें 
या किसी और अर्थमें नहीं लेना चाहिए, जब तक यह न दिखाया जा सके 
कि यह ऋषियोंकी वाणीमें निःसन्देह एकं और अथं रख सकता है। दूसरी 
ओर, 'अरि' जैसे शब्दका अर्थं कभी तो “योद्धा, अपने पक्षका वीर पुरुष 
होता है, कभी शतु-पक्षका योद्धा, आक्रामक एवं शतु और कभी-कभी यह्‌ 
शब्द विशेषण होता है और अय या यहाँ तक कि आर्य” शब्दके लगभग 
समान अर्थवाला प्रतीत होता है । पर ध्यान देनेको बात है कि ये सभी 
अर्थं परस्पर अच्छी तरह संबद्ध है 1. दयानन्द व्याख्या करनेमें और भी 
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अधिक स्वतन्त्रताकाः आग्रह करते हैं जिससे कि वह्‌ प्रकरणके अनुकूल बैठ 
सके। वे कहते हैं सैन्धवका अर्थ है घोड़ा या खनिज लवण; जहाँ खानेका 


'असंग हो वहाँ हमें इसका अर्थ नमक करना चाहिए, जहाँ सवारी करनेका 


प्रसंग हो वहाँ घोड़ा। यह बात तो सर्वथा स्पष्ट है; पर वेदमें सारा 
प्रश्न यह है कि प्रकरणका अभिप्राय क्या है, उसकी संवन्धकी कड़ियाँ क्या 


"हँ? प्रकरणका क्‍या अर्थ होना चाहिए इस. विषयमें अपनी व्यक्तिगत भावना 


के अनुसार यदि हम अर्थ, करें तब तो हम चोर-रेतकी नींव पर इमारत 
बना रहे है। एकमात्र सुरक्षित नियम यह है कि उस अर्थको निर्धारित 
किया जाय जो वेदमें सामान्यतया प्रचलित हो और उससे भिन्न अर्थोको 
केवल वहीं स्वीकार किया जाय जहाँ प्रकरणसे वे स्वतः स्पष्ट हों। - जहाँ 
साधारण अर्थसे एक अच्छा भावार्थ निकलता हो वहाँ मुझे इसे स्वीकार. 
करना चाहिए; यदि यह वह अर्थ न हो जो मैं चाहता हूँ कि इसका होना 
चाहिए या यह वेद-विषयक मेरे सिद्धान्तके अनुकूल न हो तो इस वातकी 
कुछ परवा नहीं। पर उस अर्थको कंसे निर्धारित किया जाय? स्पष्टतः 


- ही, अर्थका निर्धारण हम केवल इस प्रकार कर सकने हैं कि जिन स्थलोंमे 


कोई विशेष शब्द आता है उन सबकी पूरी-की-पूरी या शेष-वची-हुई साक्षी 
उस अर्थके पक्षमें हो और फिर वह अर्थ वेदके सामान्य आशयके साथ मेल 
भी खाता हो। यदि मैं यह दिखा दूं कि सभी संदर्भामे 'ऋत' शब्दका 
अर्थं 'सत्य' हो सकता है, बहुतसे स्थलोंमें--पर किसी भी तरह सभी स्थलों 
में नहीं--इसका अर्थ यज्ञ भी हो सकता है और केवल थोडेसे स्थलोंमें जल, 
'गति' तो शायद ही किसी स्थलमें संभव हो, और 'सत्य' यह अर्थ बेदके 
सामान्य तात्पयंके साथ ठीक भी बैठता है, तो मैं समझूंगा कि इसे इस अर्थमें 
ही लेनेके लिए एक अकाट्य स्थापना. मैने कर दी है। अनेक शब्दोंके सम्बन्ध 
में ऐसा किया जा सकता है, दूसरोंके विषयमे हमें संभव अर्थोका तुलन-फल 
निकालना होगा। तब बाकी. रहे वे शब्द जिनका अर्थ, स्पष्ट कहें तो, 
हमें मालूम नहीं। यहाँ हमें व्युत्पत्ति-शास्त्रके सूंत्रका प्रयोग करना होगा 
और तब हम जिस अर्थ या जिन संभव अर्थोपर पहुंचें उन्हें उन स्थलोंमें 
जहाँ वह शब्द आया है, लगाकर परखे, जहाँ आवश्यक हो -वहाँ केवल 
पृथक्‌-पृथक्‌ ऋचाओंको ही नहीं वरन्‌ आसपासके प्रकरणको तथा वेदके 
सामान्य भावको भी विचारमें लावें। कुछ ही स्थलोंमें कोई शब्द इतना 


विरळा और अस्पष्ट होता है कि उसे केवळ एक सर्वे 
ही दिया जा सकता है। एक सर्वथा आनुमानिक अर्थे 


जब हमें मूल भन्त्का अनुवाद प्राप्त हो जाय तब हमें यह देखना होगा 
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कि उसका तात्पर्यं क्या है। यहाँ-जो हमें करना होगा वह यह है 
हम स्वयं मन्तरमें प्रकाशित विचारोंके परस्पर-सम्बन्धोंको देखें, उसके बाद 
उससे पहले और पिछले मन्त्रोंमें आये विचारोंके साथ तथा सूक्तके सामान्य 
आशयके साथ उसका कोई सम्बन्ध हो तो उसे भी देखें, तत्परचात्‌ समानान्तर 
स्थलों, विचारों और सूकतोंको और अन्तमें वेदके विचारोंकी योजनामें प्रत | 
संपूर्ण सूक्तका स्थान 'भी देखें। इस प्रकार ऋ० 19.7 में हम एक पंक्ति 
देखते हुँ--अग्ने कदा .त आनुषग्‌ भुवद्‌ देवस्य चेतनम्‌, और इसका अनुवाद 
मैं यूँ करता हूँ, “हे अग्ने, कब तुम देवका (दीप्तिमान्‌ या ज्योतिमूय एकमेव- 
का) (ज्ञान या चेतनाके प्रति) निरन्तर-जागरण होगा ?” परन्तुःजो प्रश्‍न 
मुझे करना होगा वह यह है, “क्या इसका अर्थ है वेदी पर स्थूल अग्निका 
सतत प्रज्वलन- तथा भौतिक यज्ञका व्यवस्थित क्रम, अथवा क्या इसका अर्थ 
है मनुष्यमें दिव्य अग्निका सतत विकासोन्मुख ज्ञानके प्रति या ज्ञानकी व्यव- 
स्थित सचेतन कियाके प्रति जागरण?” विचार करने पर मैं देखता हूँ कि 
अगली, तीसरी ऋचामें अग्निका वर्णन उसे सत्यका (या यज्ञका ? ) स्वामी, 
पुर्णज्ञानी, ऋतावानं विचेतसम्‌, कहकर किया गया है, चौथीमें उसे प्रत्येक प्राणी- 
के लिए चमकता हुआ अन्तदरर्शन या ज्ञान. या अन्तर्वोध कहकर, केतुं भुगवाणं 
` -विजञे-विशे, छठीमें गुहामें निहित, पूर्ण ज्ञानी, उज्ज्वलवर्ण सत्ता कहकर, चित्रं 
. गुहा-हितं सुवेदम्‌ । सातवीं और आठवींमें उसका वर्णन यों किया गया हैं 
कि जब देवता सत्यके धाममें आनन्द लेते हैं. तो वह यज्ञके लिए सत्यसे 
युक्त होकर आता है, वह दूत है, ऋतस्य धामन्‌, Mra देवाः. . . बेरघ्वराय 
सदमिदृतावा, दूत ईयसे। यह सव अग्निको वेदी पर स्थूल ज्वालाके रूपमें 
ही नहीं बल्कि दिव्य ज्ञानकी एक ऐसी ज्वालाके रूपम लेनेके लिए प्रचुर - प्रमाण 
है जो यज्ञका परिचालन तथा मनुष्य और देबताओंके बीच मध्यस्थका कार्य 
. करती है। इस विषयके प्रमाणका तुलन-फल भी, निविवाद रूपमे न सही, 
इस पक्षमें है कि इसे (अग्निको) बाह्य प्रतीकोके परदेके पव. अन्तर्येज्ञका 
संकेत करनेवाला मानना चाहिए, क्योंकि यदि भौतिक फलोंके लिए भौतिक 
यज्ञका ही प्रश्न हो तो दिव्य ज्ञानपर इतना a देना ही क्‍यों चाहिए ? 
मैं देखता हूँ कि वह पुरोहित; ऋषि, दुत, हवियाक भोक्ता, दुत यात्री और 
योद्धा है। कैसे ये दोनों विचार जो वेदमे एकके बाद एक आते हैं और 
गुंथे हुए भी है, एक दूसरेके साथ संबद्ध हैं? क्या यह भौतिक पवित्र ज्वाला 


. है जो ये सब चीजें हैं या यह 
तौरपर अन्तंज्वालाके रूपमें लेनेके 
निश्चयके लिए मैं इस एक ऋचा पर 


H. 11-23 


लिए भी पर्याप्त प्रमाण हैं; पर पूर्ण 
ही निर्भर नहीं कर सकता। मुझे | 
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अन्य सूक्तोंमें इन विचारोंके विकासपर भी ध्यान देना होगा, जो सूक्त अग्नि- ' 
को अपित हूँ या जिनमें उसका उल्लेख है उन सबका अध्ययन करना होगा 
और यह देखना होगा कि क्या ऐसे स्थळ हुँ जिनमें वह निःसन्देह अन्त- 
ज्वाला ही है और वे उसके संपूर्ण रूप पर कया प्रकाश डालते हैं। केवल 


` तभी मै वैदिक अग्निके तात्पर्यंका निश्चित रूपसे निर्णय करनेकी स्थितिमें हुंगा । 


यह उदाहरण दिखा देगा कि तीसरे प्रश्‍न, वैदिक प्रतीकोंकी व्याख्याके 
विषयमें मै किस पद्धतिका अनुसरण करता हुं । सूक्तोंमें अनेकानेक रूपक 
और प्रतीक हे इसमे तो कोई सन्देह हो ही नहीं सकता । चौथे मण्डलके 
इस सातवें सूक्‍तमें आये उदाहरण यह दिखानेके लिए अपने आपमें पर्याप्त 
हूँ कि वे कितना बड़ा भाग लेते हैं। ऋषिगण उनका जो अर्थ लगाते थे 
उसके संबन्धम किसी तत्कालीन साक्षीके अभावमें हमें उनका अर्थ स्वयं वेदमें 
ही ढूंढुना होगा। स्पष्टतः ही जहाँ हम नहीं जानते वहाँ हम प्राक्कल्पनाके 
बिना काम नहीं चला सकते, और मेरी प्राक्कल्पना यह है कि बाह्य भौतिक 
रूप आन्तर आध्यात्मिक अर्थका एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक है। परन्तु इस या 
किसी भी प्रावकल्पनाका कोई वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता यदि वह वाहर- 
से लायी जाय, यदि वह स्वयं वेदके शब्दों एवं संकेतोंस ही न सुझाई जाय । 


ब्राह्मणग्रन्थ कौशलूपूर्ण. व्याख्याओंसे अतीव परिपूर्ण हैं; वे मूल पाठके अन्दर 


यों ही अटकरूपच्चू बहुत ही अधिक, बहुत ही अधिक अर्थोको पढ़ते चले 
जाते हैं। उपनिषदे अधिक अच्छा प्रकाश देती हे और हम अधिक अर्वाचीन 
WA तथा यहाँ तक कि सायण और यास्कसे भी संकेत पा सकते हैं; 

किन्तु साथ ही इस अतिशय प्राचीन धमंग्रन्थमें परवर्ती मनके विचारोंको 
अक्षरशः पढ़ना संकटपूर्णे भी होगा। वेदकी व्याख्या करनेके लिए हमें वेदसे 
ही आरम्भ करना और वेद पर ही निर्भर करना होगा। सबसे पहले हमें 
यह्‌ देखना होगा कि क्या वहाँ कोई सीधे-सादे और स्पष्ट मनोवैज्ञानिक एवं 
आध्यात्मिक विचार हूँ, यदि है तो वे क्या है और वे हमें क्या सूत्र प्रदान 
करते हैं, दूसरे, बया भौतिक प्रतीकोंके मनोवैज्ञानिक अर्थोके कोई संकेत वहाँ 
हैं और बाह्य भौतिक पक्ष आन्तर मनोबैज्ञानिक पक्षके साथ कैसे सम्बद्ध है। 

उदाहरणार्थ, ज्वालारूप अग्निको द्रष्टा और ज्ञाता क्यों कहा गया है? 

क्यों नदियोंको ज्ञानसे युक्त जरू कहा गया है? क्यों उन्हें मन तक आरोहण 
करती या उस तक पहुंचती कहा गया है? और इसी प्रकारके अन्य अनेकों 
प्रश्‍न हैँ। इनका उत्तर भी फिर स्वयं वेदिक सूक्तोंके सूक्ष्म तुलनात्मक 
अध्ययनके द्वारा पाना होगा। इस ग्रन्यमें मै अर्थके स्वाभाविक विकासके 


द्वारा अग्रसर होता हूँ। मैं प्रत्येक सूक्तको लेता हूँ, उसके 'प्रथम अर्थपर 
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पहुँचता हूँ, में देखता हूँ कि क्या वहाँ कोई मनोवैज्ञानिक संकेत हैं और 
यदि हैं तो उनके भावका वल क्या है तथा वे आपंसमें. किस प्रकार गुंथे 
हुए हैं और आसपासके अन्य विचारोंके- साथ उनका क्या संबन्ध है। मैं 
इस प्रकार सूक्तसे सूक्तकी ओर बढ़ता हूँ, उन्हें उनके अभिन्न या सदृश 
विचारों, रूपकों, वर्णन-शैलियोंके द्वारा एक दूसरेके साथ जोड़ता चलता 
हॅ । इस रीतिसे वेदकी स्पष्ट और संबद्ध व्याख्यापर पहुंचना संभव हो 
. सकता है। 


हुँ जो विभिन्न ऋषियोंके द्वारा रची गई है,- रची गई है एक सारतः 
अभिन्न एवं सदा समान ज्ञानके और ख्पकों तथा प्रतीकोंकी एक ही प्रणालीके 
आधारपर। . यह, मैं समझता हूँ, वेदके .उपरितलपर भी प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है। इसका एकमात्र प्रत्यक्ष अपवाद हे कुछ विशेष सूक्त जो 
दसवें मण्डलमें हैं और परवर्ती विकाससे संबद्ध प्रतीत होते हैं, उनमेंसे प्रायः 
कुछ विशुद्ध रूपसे कर्मकाण्डीय हैं और अन्य कुछ एक प्रतीककी दृष्टिसे 
मूल )ऋक्समूहको अपेक्षा अधिक .जटिल एवं विकसित हैं, कुछ और सूक्त 
दार्शनिक विचारोंको कमसे कम प्रतीक की सहायतासे स्पष्ट रूपमें घोषित 
करते हैं,--वे प्रथम वाणियां हैं जो उपनिषदोंके आगमनकी घोषणा करती 
हैं। कुछ सूक्त अतीव पुरातन ढंगके हैं, अन्य 'अधिक स्पष्ट और अपेक्षाकृत 
आधुनिक ढंगके। पर अधिकांशमें हम सर्वत्र एक ही सारतत्त्वको पाते हैं, 
` ` समान रूपकों, विचारों, स्थायी पारिभाषिक शब्दों, समान पदावलियों और 
अभिव्यञ्जनाओंको देखते हैं। अन्यथा समस्या का समाधान नहीं हो 
सकेगा; जैसी कि वस्तुस्थिति है, वेद स्वयं वेदकी कुंजी प्रदान करता है। 
आरम्भके लिए मैंने जो सूक्त चुने है वे वामदेवके पन्द्रह अग्नि-सूक्त 
हैं। मैं उन्हे उस क्रमसे लेता हूँ जो मेरे अनुकूल पड़ता है, क्योंकि आरम्भके 
कुछ सूक्त प्रतीकसे अत्यधिक परिपूर्ण हैं और अतएव हमारे लिए अस्पष्ट 
और गहन हैं। सरसे कठिन की ओर बंढ़ना अधिक अच्छा है, vs 
इस प्रकार ही हम उस प्रारम्भिक सूत्रको अधिक अच्छी तरहसे पायेंगे जो 


हमें प्राचीनतर सूक्तोंकी अस्पष्टताको पार करनेमें सहायता पहुँचा ` 


सकता है। 


अग्नि, m 
है, अरणियों,' पौधों और जलोंमें पाया जानेवाला अग्नि है, विद्युत्‌ है, सूर्य 


अग्नि है, ताप और प्रकाश, तपस्‌ और तेजस्‌-रुपी आग्नेय तंत्त्व है, वह . 
चाहे कहीं भी प्राप्त हो। प्रश्‍न यह है' कि क्या. वह चैत्यलोकमें वही. 
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इस पद्धतिमें यह माना गया है कि ऋग्वेदके सूक्त एक अखण्ड कृति 
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तत्त्व भी है। यदि हां तो वह वही मनोवैज्ञानिक तत्त्व होना चाहिए जिसे 
पीछेके परिभाषा-शास्त्रमें तपस्‌ कहा गया है। वैदिक अग्निके दो विशेष 
गुण हैं, ज्ञान और देदीप्यमान शक्ति, प्रकाश और आग्नेय शक्ति | इससे यह 
सूचित होता है कि वह विश्वव्यापी देवाधिदेवकी शक्ति है, ज्ञानसे अनुप्राणित 
सचेतन शक्ति या संकल्प है--यही है तपसूका स्वरूप,--जो विश्वको व्यापे 
है और इसके सव. .क्रिया-व्यापारोंके पीछे स्थिंत है। अतएव अग्नि 
अपने व्यापारोंके चैत्य और आध्यात्मिक अर्थमें उस संकल्पकी अग्नि ही 
होगा जो अपने अन्तनिहित और सहजात ज्ञानके कार्य करता है। वह 
द्रष्टा, कविः, है, विचारका. परम प्रेरक, प्रथमो मनोता, और वाणी एवं ईश्वरीय 
शब्दका भी प्रेरक है, उपवक्‍ता जनानाम्‌, हृदयस्थ शक्ति है जो कार्य करती 
-है, हृदिस्पृश ऋतुम्‌, क्रिया और गतिका प्रेरक है, यज्ञ-कार्यमें मनुष्य का 
दिव्य मार्गदर्शक है। . वह यज्ञका पुरोहित है, होता (होतु) है जो 
देवोंको पुकारता और छे आता है और. उन्हें हवि देता है; वह ऋत्विक्‌ 
है जो ठीक विधि-व्यवस्थाके साथ तथा ठीक ऋतुमें यज्ञ करता है, वह पोता 
(पोतृ) नामका पुरोहित है जो पवित्र करता है, वह पुरोहित है जो यजमानके 
प्रतिनिधिके रूपमें आगे स्थापित होता है, वह यज्ञका परिचालक, अध्वर्यू, है"; 
वह इन सब पवित्र अधिकारोंको अपनेमें संयुक्त किए है। यह प्रत्यक्ष ,ही 
है कि ये सब व्यापार मनुष्यमें अवस्थित उस दिव्य संकल्प या चेतन शक्तिसे 
सम्बन्ध रखते हैं जो अन्तयंज्ञमें जाग उठती है। इस अग्निने संब लोकोंको 
रचा हे, यह सर्जक शक्ति, जातवेदस्‌ अग्नि, सब जन्मों अर्थात्‌ जात (उत्पन्न) 
पदार्थोको, उस सबको, जो इन लोकोंमें है, जानता है। वह एक दूत है 
जो पृथ्वीको जानता है, चुलोककी विकट ढलानपर, आरोधनं दिवः, चढ़ना 
जानता है, सत्यके धामका मागें जानता है; वह मनुष्य और ईश्वरके बीच 
मध्यस्थता करता है। ये चीजें भौतिक आगके देवतापर कठिनाईसे ही 
लागू होती हैं; पर यदि हम अर्नि-देवताके दिव्य स्वरूप और व्यापारोंपर 
अधिक विशालतासे दृष्टिपात करें तो ये उसके लिए. आश्चर्यजनक रूपसे 
उपयुक्त ह । वह पृथ्वीका देवता अर्थात्‌ पाथिव सत्ताकी शक्ति है, अवमः, 
` पर वह कामनाके अन्दर्‌ प्राणिक इच्छा-शक्ति प्रतीत होता है, जो अपने धूमके 
द्वारा भक्षण-करता और जलाता है, और फिर वह मानसिक शक्ति भी है. 
मनुष्य उसे तारोंसे युक्त चुलोकके समान देखते हैं, द्यामिव स्तभिः, झलोक, 
अन्तरिक्ष Ses उसके अंश हैं। फिर वेह 'स्वर्‌' का देवता भी है, 
सोर देवताओमे से एक वंह अपनेको सूर्यके रूपमे अभिव्यक्त करता है, वह 
. सत्यम उत्पन्न हुआ (ऋतजात) है; सत्य का स्वामी है, सत्य और अमरत्व का 
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रक्षक है, चमकीली गायोंको प्राप्त करने और उनकी रक्षा करनेवाला है, 
नित्य यौवन (सदाथुवा) है और. इन Ta प॒शुओंके यौवनको फिरसे नया 
करता El वह्‌ अनन्तके अन्दर तीन रूपोंमें फैला हुआ है। ये सब कार्य 
व्यापार भौतिक अग्निके देवताके (विषयमे) नहीं कहे जा .सकतें; पर ये 
सव मनुष्य और विश्वमे विद्यमान चेतन दिव्य संकल्पके .उपयकत गण 
६। वह युद्धका अश्व हे एवं अति वेगशाली अश्व है, और फिर वह श्वेत 
अश्व भी प्रदान करता है; वह YA है और मनुष्यके लिए पुत्रको उत्पन्न , | 
करता है। वह योद्धा है और मनुष्यके लिए उसके युद्धके वीरोंको लाता 
है। वह दस्यु और राक्षसको अपनी ज्वालासे विनष्ट कर" देता है; वह 
बृत्रका वध करनेवाला है । क्या यहाँ हमें केवल निष्ठुर एवं अनम्य द्रविड़ोंके 
या यज्ञका विरोध करनेवाले राक्षसोंके वधकर्ताको ही देखना है? वह 
सैंकड़ों प्रकारसे उत्पन्न होता है; पौधोंसे, अरणिसे, जलोंसे। उसकी 


'जनक हुँ दो अरणियां, किन्तु फिर उसके जनक यौ और: पृथ्वी भी हैं, और 


s 


यह (अरणि) एक ऐसा शब्द है जो अपने अन्दर दोनों अर्थोको मिलाता 
प्रतीत, होता है। तो कया दो अरणियां द्यो और पृथ्वीके प्रतीक नहीं हैं; 
इस बातके प्रतीक नहीं हे कि अग्नि मर्त्योके लिए भौतिक सत्ता (पृथिवी) 
पर दिव्यतर मानसिक सत्ता (द्यो) की क्रियासे उत्पन्न होता है। दस 
बहिनें उसकी माताएँ हँ---टीकाकार कहता है कि ये दस अंगुल्यां हैं; 


हां, पर वेद' इनका वर्णन यों करता है कि ये दस विचार या विचार- 


शक्तियाँ, दश धियः, हैं। सात नदियां, द्युलोककी शक्तिशाली नदियां, ज्ञानसे 
संपन्न जलधाराएँ, स्वरकी जलधाराएँ भी उसकी माताएँ ZI 
प्रतीकात्मक वर्णनका तात्पर्यं क्या है, क्या हम वस्तुतः इसकी यों व्याख्या 
कर सकते हे कि यह केवल और एकमात्र प्राकृतिक दृग्विषयोंका, अरिनिूपी _ 
भौतिक .तत्त्वका या उसके कार्योका रूपकात्मक वर्णन है? यदि इस, बातको 
तुच्छ-से-तुच्छ रूप एवं शब्दोंमें रखा जाय तो यह कह सकते हैं कि कमसे कम 
यहाँ तो अग्निके एक अधिक गंभीर मनोवैज्ञानिक व्यापारकी प्रबळ संभावना 
है। ये हैं हल करने योग्य मुख्य. बातें। तो अब हम यह देखें कि अग्तिका 
बाह्य स्वरूप ऋचाओंमें किस प्रकार विकसित होता है; अपने मनोंको 
खुले रखते हुए हम इस बातकी परीक्षा करे कि अग्तिके विषयमे यह 
परिकल्पना कि वह वैदिक रहस्योंके अन्तर्गत देवंताओंमेंसे एक है, टिक सकती | 
है या नहीं। और इसका अर्थ यह है कि क्या वेद कर्मकाण्डीय सूक्तोंकी ` _ 
अद्धवर्वर पुस्तक है, आदिम. प्रकृति-पूजाकी पुस्तक है या ऋषियों और | 
गुह्मवेत्ताओंका धमंग्रन्य। - X TE 
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इस परीक्षाके लिए हम ऋग्वेदके चौथे मण्डलका 7वाँ सूयत लेते हैं। 
छन्द:--जगती, 2-6 अनुष्टुप्‌, 7-11 त्रिष्टुप्‌ : 
अयमिह प्रथमो धायि धातृभि होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडयः। 
यमप्नवानो भृगवो विरुरुचुवेनेष्‌ चित्रं विभ्वं विशेविशे ॥१॥ 
आलोचनात्मक टिप्पणियां 
घातृभिः--सायण 'धातृ' शब्दकी यों व्याख्या करते हैं, वह जो यज्ञके 


लिए काये करता है, अतएव पुरोहित, किन्तु अधिक स्वाभाविक रूपमें, 
'धातारः'का अर्थं यहाँ देवता, वस्तुओंकें स्रष्टा और विधाता होगा, यद्यपि 


` . इसे यज्ञिय कार्यकी व्यवस्था करनेवाळे'के अर्थमें लेना भी संभव है। धायि 


घातृभिः' इन शब्दोंकोः एक साथ पास-पास रखना कदाचित्‌ सर्वथा अर्थहीन 
नहीं. हो सकता । देवता वे हैं जो सृष्टिके क्रमको स्थापित या व्यवस्थित 
` क्रते है, प्रत्येक पदार्थको उसके अपने स्थान पर, उसके अपने नियम तथा 
कार्य-व्यापारके अनुसार स्थापित या व्यवस्थित करते हैं। ` उन्होंने अग्निको 
यहाँ, इह, स्थापित किया है। 'यहाँ'का अर्थं हो सकता है मे, पर 
अधिक व्यापक रूपमें इसका अर्थ होगा--यहाँ पृथ्वीपर। 
होता--'होता' शब्दको सायण कभी-कभी “देवोंका आह्वान करनेवाला” 
इस अर्थमें जेते हैँ और कभी “होम करनेवाला या अग्निमें आहुति देनेवाला” 
के अर्थमें। वास्तवमें इसमें दोनों ही अर्थ है । अग्नि 'होता'के रूपमें - 
देवताओंको मन्तके द्वार यज्ञमें बुलाता है और उनके आनेंपर उन्हें आहुति 
देता gl 
अध्वरेषु--अध्वर' शब्दकी व्याख्या निरुवतमें यह की गई. है कि इसका 
शाब्दिक अथे है--अहिस्त:, “अहिसंक (हिंसा न करनेवाला)”, अध्वर 
CA हिसायां' धातुसे), और इस प्रकार इसका अर्थ हुआ अहिसित यज्ञ, और 
इसलिए केवल 'यज्ञ'। निश्चय ही, यह यज्ञकी विशेषता बतानेवाले विशेषण- 
के रूपमें प्रयुक्त होता है, अध्वरो यज्ञः। अतः इसे किसी ऐसे गुणका वाचक 
अवश्य होना चाहिए जो यज्ञमें इतने स्वाभाविक रूपसे विद्यमान हो कि वह 
अकेला अपने-आपमें 'उस--यज्ञ'-अर्थको प्रकट करनेमें समर्थ हो। पर 
. “अहिसक (अध्वर) शब्द अकेला अपने-आपमें यज्ञका वाचक कैसे बन सकता 
है? भेरा सुझाव यह है कि जैसे 'असुर'में 'अ'को निषेधार्थक मानना भूल है 
और यह (असूसे नहीं) असु क्षेपणे (असु -फेंकना)' इस धातुसे बना है और ` 
इसका n है प्रबल, बलशाली, शक्तिमान्‌, उसी प्रकार 'अध्वर' मार्ग और 
यात्राके वाचक अध्वन्‌' शब्दस बना है। इसका अभिप्राय है यात्रारूपी यज्ञ, 
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एक ऐसा यज्ञ जो पृथ्वीसे द्युलोककी ओर यात्रा करता हे और इस यात्रामें 

अग्नि उसे देवोंके मार्गसे ले चलता है। यदि हम अध्वर' शब्दको 'ध्व' 

धातुसे ही बनायें तो यह अधिक अच्छा होगा कि हम 'ध्वु”का साधारण अर्थ 

लेकर अध्वरका अर्थ करें अकुटिल, सीधा-सरल और तब भी इसका अर्थ 

होगा यज्ञ जो ऋजु मार्गके द्वारा सीधे, बिना विचलित हुए, देवोंकी ओर 

जाता है, पन्थाः अनुक्षर, ऋजुना पया (Wo 1.41.4-5), अनुक्षरा 

ऋजवः सन्तु पन्याः (ऋ० 10.85.23) 1 
ईडयः--सायणने इसका अर्थ किया है: ऋत्विजोके द्वारा “जिसकी 

प्रशंसा या स्तुति की जाती है” । किन्तु तब इसका अर्थ होना चाहिए “स्तुतिः 

के योग्य” । आरम्भमें ईळू, ईड्का अर्थ रहा होगा गति करना, पास जाना; 

पीछे इसका अर्थ हो गया प्रार्थना करना, याचना या कामना करना, याचामहे । 

में इसे “काम्य” या “उपास्य के अर्थमें लेता हूँ । : 
वनेष--वेदमें वनका अर्थ होता है वक्ष, जंगल, पर साथ ही लट्ठ और 

इमारती लकड़ी भी। चित्रमू--कभी सायण 'चित्रम्‌'का अर्थ करते हैं, पुज्ये, 

चायनीयम्‌ पूज्यम्‌, और कभी विचित्र, नानाविध या अद्ध त । यहां उन्होंने 3 

अथे किया है. “विविध रूपसे सुन्दर” इसे वेदके सभी सन्दभाँमें, जैसे (कज 


कि इन्द्र चित्रभानो'मे, 'नानाविध प्रकाश या सोन्दय'के इस अन्तिम अर्थमे > 
ही लेता हूं। मैं ऐसा कोई भी कारण नहीं देख पाता कि कहीं भी इसे AA 


~ 


विस्वम्‌--सायण:--प्रभु, स्वामी । परन्तु A विभुका अर्थं 

. निश्चय ही यह है: “व्यापक रूपसे होनेवाला” या “सत्तामें व्यापक या 

“व्यापक, प्रचुर, समृद्ध" । मुझे ऐसा कोई स्थल नहीं मिला जहां इसका 
अर्थ आवश्यक रूपसे 'प्रभु' ही होना चाहिए। 'प्रभु/ तो इसका एक ऐसा 

अर्थ है जो आगे चलकर अभिजात साहित्यमे हो गया। विश्व का अर्थ 
अवश्यमेव वही होना चाहिए जो विभुका है। 


पूजनीयके अरथंमें लिया जाए। Me - 


अनुवाद ; za 
“देखो, यहाँ पर विधाताने स्थापित कर .दिया है होता को (आहुतिके 


पुरोहितको), उस 'होता'को जो परम है, यज्ञ करनेमें सर्वाधिक शक्तिशाली 


1. पाणिनीय धातुपाठमें A हृच्छेने ऐसा प्राठ gl हूर्च्छेनका अर्थ 
कौटिल्य, कुटिलता, यद्यपि इस धातुका प्रयोग हिसाके aå भी देखनेमें 
आता है । - अनुवादक ० ड 
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है, यात्रा-यज्ञोंमें उपास्य है, जिसे अप्नवान और भृगुओंने प्रत्येक मानव प्राणी- 
के लिए: वनोंमे सर्वव्यापक, चित्र-विचित्र, समृद्धियुवत अग्निके रूपमें 
चमकाया ।” ; 
यह पहली ऋचा है; इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका तात्पर्य असंदिग्ध 
रूपसे मनोवैज्ञानिक हो। बाह्य अर्थमें यह यज्ञके पुरोहितके रूपमें अग्निके 
गुणोंका वर्णन है) उसका निर्देश उसके यज्ञिय अग्निवाले रूपमें किया 
गया है जिसे पुरोहित प्रदीप्त करते हैं, यज्ञमें उसके अपने स्थान पर स्थापित 
करते है या वहाँ उसका आधान करते हैं। यह निर्देश इस स्पष्ट कथनके 
तुल्य है कि यह पावन ज्वाला यज्ञके लिए एक महान्‌ शक्ति हैं, देवोंमें प्रधान 
देव है जिसकी स्तुति या उपासना करना आवश्यक है, सबसे पहले अप्नवान 
और अन्य भृगुओंने ही अग्निके (यज्ञिय) उपयोगका आविष्कार किया और 
सब लोगोंके द्वारा उसका उपयोग कराया। यहाँ वनकी अग्निका वर्णन | 
"अनुपयुक्त प्रतीत होता है जब तक कि इसका यह अभिप्राय न हो कि अग्नि- 
को वनकी आगके रूपमें विस्तृत "और सुन्दर रूपसे जलते देखकर उन्हें -यह 
विचार आया कि उन्होंने अग्निको शाखाओंके परस्पर रगड्नेसे उत्पन्न होते 
देखकर उसका आविष्कार किया या कि सबसे पहले उन्होंने वनकी अग्निके 
ख्पमें ही इसे प्रज्वलित किया। नहीं तो यह एक आलंकारिक एवं निरर्थक 
वर्णनमात्र है। ; ; 
किन्तु यदि हम क्षणभरके लिए यह मान लें कि इस रूपकके पीछे अग्नि- 
का संकेत अंतयेज्ञके होताके रूपमें किया यया है, तो यह देखने योग्य होगा 
कि इन रूपकोंका अर्थ. क्या है। प्रारम्भके शब्द हमें. यह वताते हैं कि 
सचेतनं संकल्पकी यह. ज्वाला, हमारे अन्दर स्थित यह महान्‌ वस्तु, अयम्‌ इह, 
यहाँ मनुष्यमें देवताओंके द्वारा, विश्वव्यवस्थाके विधाताओंके द्वारा स्थापित 
की गई है, एक ऐसी शक्ति बननेके लिए स्थापित की गई है जिसके द्वारा 
मनुष्य अभीप्सा करता है और अन्य दिव्य शकितियोंको अपनी सत्ताके अन्दर 
पुकारता है और अपने ज्ञान, संकल्प एवं आनन्दको तथा अपने अन्तर्जीवनके 
समस्त ऐशवयंको एक-एक यज्ञ-कार्यके रूपमें सत्यकें अधिपतियोंके प्रति अपित 
` करता है। तो ये प्रथम शब्द दीक्षितके लिए यही अर्थ रखते हैं कि ये 
वैदिक रहस्योंका आधारभूत विचार, यज्ञका- अर्थ तथा मनुष्यमें स्थित भग- 
'बत्सकल्प, मत्योमें स्थित असत्ये, अमत्य मत्येंषु, का विचार प्रतिपादित करते ` 
ह । इस ज्वालाके विषयमें कहा गया है कि यह परम या प्रथम शक्ति है। 
भगवन्मुखी संकल्प अन्य सभी भगवन्मुखी शक्तियोंका नेतृत्व करता है; उसकी 
उपस्थिति सत्यं और अमरंत्वकी ओर गतिका आरम्भ है और वह्‌ यात्राका « 
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नायक भी है। गुह्य साधनाके संचालनमें वह महत्तम शक्ति है--यजिष्ठ 
है, यज्ञ करनेके लिए सर्वाधिक शक्तिशाली है। मनुष्यका यज्ञ एक तीर्थ- 
यात्रा है और दिव्य संकल्प-शक्ति उसकी नेत्री है, अतएव प्रत्येक यज्ञ-कार्यमें 
हमें इसीको उपासना या प्रार्थना करनी चाहिए अथवा इसीकी उपस्थितिकी 
कामना करनी चाहिए । 
ऋचाकी दूसरी पंक्ति मनुष्योंमें इस ज्वालाके प्रथम अन्वेषण या जन्मका 

वणन हमारे सामने प्रस्तुत करती है। क्योंकि आत्मा मनुष्यमें वहाँ हमारी 
सत्ताको अन्तगुंहामं गुप्त रूपसे विद्यमान है, गुहा हितम्‌, जैसा कि वेदों और 
उपनिषदोंमें कहा गया है; और उसकी संकल्पशक्ति आध्यात्मिक संकल्पशक्ति 3.2 

जो वहाँ आत्मामें निगूढ़ है, निश्‍चय ही वह हमारी समस्त बाह्य सत्ता 
और क्रियामें विद्यमान है, क्योंकि समस्त सत्ता. और क्रिया आत्मा ही है, | 
किन्तु फिर भी उसकी वास्तविक प्रकृति, उसकी सहजात क्रिया छुपी हुई है, . र्‌ 
वह यहाँ परिवर्तित रूपमें ही विद्यमान है, भौतिक जीवनमें वह अपने आध्या- . 
त्मिक-शक्तिके सच्चे स्वरूपमें प्रकट नहीं है। यह वैदिक चितनका एक 
आधारभूत विचार है; और यदि हम इसे अच्छी तरह मनमें रखें तो हम 
वेदकी अनूठी रूपकमालाको हृदयंगम कर संकेंगे । पृथ्वी भौतिक सत्ताका 
प्रतीक है; भौतिक सत्ता, भौतिक आनन्द और कार्य इत्यादि 'पृथ्वीके ही 
प्ररोह या उपज हैं; इसलिए उनका प्रतीक है वन, वृक्ष, पौधे, सब प्रकारकी 
_ओषधि-वनस्पतियां, . बन, वनस्पति, ओषधि। अग्नि वृक्षों और पौधोंमें 
छपी हुई है, वह पृथ्वीपर उगनेवाल प्रत्येक पदार्थमें, वनेषु, छुपा हुआ ताप 
और आग है। भौतिक जीवनमें हम जिस किसी भी पदार्थमें आनन्द लेते ; 
है वह आत्माकी गुप्त-ज्वालाकी उपस्थितिके बिना अस्तित्वमें नहीं आ सकता . 
था या पुरोहित” (सम्मुख स्थापित) नहीं. हो सकता था 1 अरणियोंको पर 
,मथकरके,. अरणि नामुक सुदाह्य काष्ठके दो टुकड़ोंको परस्पर रगड़कर आगको 
प्रज्वलित करना अग्निको अपने रूपमें, रूपे, प्रदीप्त करनेका एक प्रकार है 
पर इसीको एक और जगह अंगिरस्‌ ऋषियोंका कार्य बताया गया है। यहाँ 
अप्नवान और भुगुओंको इस प्रकार अग्निके प्रदीप्त करनेवाले कहा गया 
है पर विधिका कोई निर्देश नहीं किया गया ।« केवळ इतना ही कहा गया 
है कि उन्होंने इसे इस प्रकार प्रदीप्त कर दिया कि वह वनोंमें चित्रविचित्र 
ज्योतिके सोन्दर्यके साथ, एक व्यापक उपस्थितिके रूपमें प्रज्वलित हो उठा, 
वनेष चित्रं विस्वम्‌। गूढ़ प्रतीकवादके अनुसार अवश्य ही इसका अर्थ 
होना चाहिए--मनुष्यके भौतिक जीवनमें दिव्य संकल्प और ज्ञानकी ज्वालाकी 
समृद्ध और नानाविध अभिव्यवित, जो उसके जीवनकी सब उपजों (प्ररोहो) 
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पर, उसके समस्त अस्तित्व, कार्यं और सुख-भोग पर अधिकार करले, उसे 
अपना भोज्य--अन्नमू--बना छे और उसका भक्षण कर उसे आध्यात्मिक जीवनकी 
सामग्रीमें बदल दे। किन्तु मनुष्यके स्थूल भौतिक जीवनमें' आत्माकी इस 
अभिव्यक्तिको भुगुओंने प्रत्येक मानव प्राणीके लिए, विशे-विशे, सुलभ बनाया 
था--हमें यह अनुमान करना" होगा कि ऐसा उन्होंने यज्ञकी विधिके द्वारा ही 
किया था। ` इस अग्निको, दिव्य संकल्पशक्तिकी इस सर्वजनीन ज्वाळाको 
उन्होंने यज्ञका होता वनाया था। 
अब प्रश्‍न यह रह जाता हे कि ये भृगु कौन हँ--जिनमेंसे, हम कल्पना 
कर सकते: हैं कि, अप्नवान कमसे-कम इस कार्यमें अग्रणी या प्रमुख है? 
कया यह बात केवल ऐतिहासिक परम्पराको सुरक्षित रखनेके लिए कही गई 
है कि भृगु अंगिरस्‌ ऋषियोंकी. तरह गूढ़ वैदिक ज्ञान और साधनाके संस्थापक 
थे? पर यह कल्पना अपने-आपमें संभव होती हुई भी चौथे मन्त्रमें आए 
.एक विशेषण 'भूगवाणम्‌'से खण्डित हो जाती है जो स्पष्टतः ही- इस पहली 
ऋचाकी ओर संकेत करता है। सायण वहाँ इसका अर्थ करते है “भुगुकी 
भांति कार्य करते हुए” और भूगुकी भांति कार्य करनेका अर्थ है चमकना । 
हम यहाँ इस महत्त्वपूर्ण तथ्यको उभरते देखते हुँ कि परम्परागत ऋषियों 
और. उनके परिवारोंमेसे कम-से-कम कुछ एक. अपने स्वरूपमें प्रतीकात्मक 
हैं। यह तथ्य यहाँ कर्मकाण्डीय व्याख्याकारने भी एक तर्कसंगत व्याव- 
हारिक तथ्यके प्रति अपनी आसक्तिके होते हुए भी स्वीकार कर लिया है । 
जिस प्रकार अंगिरस्‌ ऋषि वेदमें अत्यन्त स्पष्ट रूपसे अग्निकी सात प्रभाएं 
- हैं, सप्त धामानि-सायण कहते हूँ कि वे आगके दहकते अंगारे हैं, पर यह 
` तो निरा व्युत्पत्ति-कौशल है,-उनके 'सप्त-प्रभा-रूप” होनेके संकेत वेदमें 
सर्वत्र पाए जाते हैं, पर दसवें मण्डलमें यह्‌ बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई 
है, (जिस प्रकार वे सप्त-प्रभा-रूप हैँ) ठीक इसी प्रकार भृगु (धात्वर्थ 
भृज्‌ भज्वलित करना) वेदमें स्पष्टतः. ही ज्ञानके अधिपति सूर्यकी प्रज्वलित 
शक्तियाँ हे। तो फिर प्रस्तुत मन्त्रमें प्रतिपादित सारे-का-सारा _ विचार 
निश्चयोत्पादक स्पष्टताके साथ प्रकट हो जाता है। सत्योद्धासक ज्ञानकी 
शक्तियाँ ही, द्रष्टर-पज्ञाकी शक्तियाँ ही, 'जिनके प्रतीकरूप प्रतिनिधि हैं भृगु, 
आध्यात्मिक संकल्पशक्तिकी यह महान्‌ उपलब्धि या आविष्कार करती हँ 


और . इसे प्रत्येक मानव प्राणीके लिए सुलभ बना देती हैं। अप्नवानका 


अर्थं है वह जो कर्म करता है या वह जो उपलब्ध. एवं आयत्त करता है। 
. द्रष्ट्-प्रज्ञा ही मापती है. .और सत्य-दर्शनके प्रकाशमें उपलब्ध करती है, 
उस सत्य-दर्शनके परिणाम-स्वरूप ही . भुगुओंको (आध्यात्मिक संकल्पशक्ति, 
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अग्नि की) उपलब्धि होती है। यहाँ इस ऋचाका अर्थ पूर्ण हो जाता है । 

इसपर तुरन्त ही यह कहा जायगा कि यह भावराशि इतनी अपरि- 
मित है कि इसे इस अकेली ऋचामें नहीं पढ़ा जा सकता और कि यहाँ 
ऐसे किसी अर्थका कोई प्रत्यक्ष संकेत-सूत्र ही नहीं है। निःसन्देह यहाँ 
कोई प्रत्यक्ष सूत्र नहीं है, हैं केवल प्रच्छन्न संकेत जिन्हें लांघ जाना और 
दृष्टिमें न लाना आसान है। गुह्यवादियोंका अभिमत भी यही था कि 
साधारण संसारी लोग--अदीक्षित पंडित भी जिनसे बाहर नहीं है,--इनके 
ऊपर-ऊपरसे गुजर जाएं और इनकी उपेक्षा कर दें। मैंने ये अर्थ शेष वेदके 
संकेतोंके आधार पर ला विठाए हैं। परन्तु स्वयं इस सूक्तमें जहाँ तक इस 
पहली ऋचाका सम्वन्ध है यह सहज ही एक शुद्ध कर्मकाण्डीय ऋचा हो 
सकती है, पर वह केवल तभी यदि इसे अकेले लिया जाय। ज्यों ही हम 
इससे आगे चलते हूँ, हम स्पष्ट मनोवैज्ञानिक निर्देशोंके अम्बारमें पुरी तरहसे 
जा उतरते gl यह बात बहुत शीघ्र, यहाँ तक कि दूसरी ऋचामें ही, 
प्रत्यक्ष होने लगेगी । 


४ ऋचा 2 
अग्ने कदा त आनुषग्‌ भुवहेवस्य चेतनम्‌ । क Wa 


अघा हि त्वा जगृश्निरे मर्तासो विक्ष्वीडयम्‌ ॥12॥ 

अग्ने हे अग्नि! कदा कब ते देवस्य चेतनम्‌ तुझ देवका ज्ञान (या 
चैतन्य) के प्रति जागरण आनुंषग्‌ भुवत्‌ सतत स्थायी होगा (अपनी धारामें - . | 
अविच्छिन्न होगा) । अधा हि क्योंकि तभी (या निःसन्देह अब) सर्ता | 
मत्यं मनुष्य त्वा जगुश्निरे तुझे अधिकारमें कर लेते हैं (ग्रहण और धारण [| 
कर लेते है) जो तू विक्षु ईडम्‌ . (मानव) प्राणियोंमें (या प्रजाओंमें) क 
पूजनीय है। : ; Dr 

आलोचनात्मक टिप्पणियां 

देवस्य--सायण 'देव' शब्दको कंभी तो देवताके अ्थमें लेते हे और कभी... 
केवल 'दीप्यमान' इस .विशेषणके पर्यायके रूपमें। देवताओंको देवा: इसरिए _ 
कहा जाता है कि वे प्रकाशमाने सत्ताएँ है, प्रकाशके पुत्र ह) और यह 
भलीभांति संभव है कि यह शब्द ऋषियोंको सदा इस विचारका स्मरण 
कराता रहा हो पर मैं नहीं समझता कि देव वेदम कहीं भी एक कोरा 
रंगरूप-रहित विशेषण है; सभी स्थलोमें देव” या “दिव्य” यह अर्थ सर्वे- 
श्रेष्ठ भावार्थ प्रदान करता है. और इसे किसी अत्य अर्थमें लेनेके लिए मैं 
कोई उचित कारण नहीं देखता। | WA 
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चेतनम्‌--सायण इसका अर्थ करते हैं तेजः (तेज), किन्तु fag धातुका 
` अर्थं 'चमकना' नहीं है, इसका अर्थ सदा “सचेतन होना', “सज्ञान होना' या 
 'जानना' होता है, .चेतति; चेतयति--जानता है, जनवाता है, चेतस्‌--हुदय, 
मन, ज्ञान, चेतन्यम्‌, चेतना--चेतनता, चैतन्यशक्ति, चित्तम्‌--हुदय, चेतना, 

मन। अलंकार या प्रतीकका आश्रय लिए बिना इसे यहाँ प्रकाशके अर्थमें 
लेना एक स्पष्ट, सीधे मनोवैज्ञानिक संकेतको, विना किसी औचित्यके, जानवूझ- 
कर दृष्टिसे ओझल करना है। 

अधा, अ-धा--इस या उस प्रकारसे, इस प्रकार, पर साथ ही इसका 
अर्थ होता है 'तब या. अब'। सायण इसका संबन्ध “भुवत्‌'के साथ जोड़कर 
इसका अर्थ करते हैं 'इसलिए' (होना चाहिए) । एसा करते हुए वे 'हि' 
के अपने अभिमत अर्थकी तैयारी करते हूँ। वे कहते है, हि=क्योंकि, इस 
कारण। इस प्रकार, ति चेतनम्‌ आनुषग्‌ भुवत्‌, अधा हि'का अर्थं सायण 
यों करते हे :--तेरा प्रकाश सतत क्यों होना चाहिए ? इसलिए .क्योंकि-- 
अधा हि... (यह एक बहुत ही जोर-जवरदस्तीसे की हुई अर्थ-योजना 
है जो सर्वथा अस्वाभाविक है और भावकी श्रृंखला, गतिधारा तथा उसके 
सीधे-सादे अनुक्रमे विरुद्ध है। 

जगृञ्निरे--यह एक वैदिक रूप है। इसे वैयाकरण 'ग्रह--पकड़ना' इस 
घातुसे, “हके YA परिवर्तनके द्वारा, बना हुआ मानते हैं, बहुत संभवतः 
यह्‌ एक पुराने धातु « 'ग्रभ'से वना है और एक अनोखा, अप्रचलित, आर्ष 
रूप है। यदि. इसंका “भावार्थ है, “क्योंकि उसे वे ग्रहण कर लेते हैँ”, और 
यहाँ भूतकाल “पूरे हो चुके कार्य'का अर्थ देता है तो हम यों कहेंगे, “ग्रहण 
(अधिकृत) कर चुके' होंगे”, अर्थात्‌, “जब तू .सतत जानता है (सचेतन होता. 
है)” अथवा 'अधा'को 'अब'के अर्थम ले, “निःसन्देह अब ही .उन्होंने ग्रहण 
किया है पर अभी सतत चैतन्य (आनुषक्‌ चेतनम्‌) प्राप्त नहीं किया ।” 
, प॒र इससे वैसा अच्छा अर्थ नहीं बनता और साथ ही इसमें भद्दे विपर्यय और 
अध्याहारके दोष भी आ घुसते हूँ। 


अनुवाद : : ट 


“हे अग्निज्वाला, ज्ञानके प्रति तेरा जागरण कब एक अविच्छिन्न श्रृंखला- 
रूप होगा ? क्योंकि तभी मनुष्य तुझे इस रूपमें ग्रहण (अधिकृत) कर लेते 
हे कि तू प्राणियोंमें उपास्य देव है”। 

यहाँ हम चेतनम्‌” शब्दमें पहला स्पष्ट एवं सीधा मनोवैज्ञानिक संकेत 
पाते हैं। पर अग्निके इस सतत सज्ञान होने या ज्ञानके प्रति जागरित होने- 
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का अर्थ क्या है? पहले हम मनोवैज्ञानिक संकेतसे पिण्ड छुड़ानेका यत्न करे, 

ऐसा समझें कि चेतनम्‌ =चेतना और. फिर अग्निकी चेतनाको उसके जलनेका 

एक - काव्यमय रूपकमात्र समझें । किन्तु अगली ऋचाओंमें हम “आनुषक्‌॒. 

चेतनम्‌' इस पदावलिकी जो आवृत्ति पाते हैं वह इस अर्थके विरोधमें जाती 

है। ५वीं ऋचामें इसकी आवृत्ति यों हुई है: आनुषक्‌ चिकित्वांसम्‌' 

जिसमें 'चिकित्वांसम्‌' निश्चय ही 'सचेतन ज्ञान'का द्योतक है न कि केवल 

जलने का। तीसरी ऋचार्में भी 'चेतनम्‌'का विचार फिरसे छिंया गया है 

और मन्त्रके. शुरूके दो शब्दों “ऋतावानं विचेतसम्‌'में स्वयं 'चेतनम्‌' शब्दको 

भी प्रतिध्वनित किया गया है। “ऋतावानं विचेतसम्‌'का अर्थ है सत्यसे 

युक्त, ज्ञान (प्रज्ञा) में पूर्ण और ये दोनों अग्निदेवके लिए विशेषणके रूपमें 

प्रयुक्त हुए है । इस वलपूर्ण संकेतसे आंखें मंद लेना और 'चेतनम्‌'को निरे 

जलने, 'ज्वलनम्‌'के KA लेना केवल एक पैतरेबाजी होगी। तो क्या इसका 

अर्थ स्थूल यज्ञकी ज्वालाका सतत प्रज्वलन है, जो इस विचारको सांथ लिए 

हुए है कि ज्वाला अग्निदेवका शरीर है और चेतन देवकी उपस्थितिको सूचित 

करती है। तो फिर अग्निका ज्ञान या प्रज्ञा किस वातमें' निहित है? यह 

कहा जा सकता है कि वह केवल होता और कबिः (द्रष्टा) के रूपमे ही 

ज्ञानवान्‌ है जो स्वर्गका मागं जानता है (मन्त्र 8) । पर तब “ऋतावानं 

विचेतसम्‌'का क्या होगा? वह निश्चय ही: किसी महत्तर ज्ञान, किसी महान्‌ घ 

सत्यकी ओर संकेतः करता है जिसे अग्नि धारण करता है। क्या यह सब | 

केवल. भौतिक अग्निके देवकी ओर ही निर्देश करता है या एक अन्तरग्निके 

ज्ञान एवं प्रज्ञाकी ओर, उस : अन्तरग्निके जो मानवमें और जगतूमें स्थित 

भागवत शक्ति या भगवत्संकल्पशकितिकी अग्नि ..है, ज्योतिमंय एकमेवकी, 

देवस्य, अतिथि और द्रष्टा, अतिथिः, कविः की। में इसे इस अर्थम्‌ लेता 

Ta इसं आन्तर अग्निका आवाहन कर कहता है, ANA तू मेरे यज्ञकी 

वेदीपर मुझमें निरन्तर प्रदीप्त होगा; कब तू प्रज्ञाके प्रत्यक्ष , उनकी 

- समस्त निर्वाध शू खला, सम्बन्ध-परम्परा, व्यवस्था और संपूर्णता सहित प्रदान 
'करनेके लिए ज्ञानकी एक सतत-स्थायी शक्ति बन जायगा, सदा-सर्वद्रा और | 
सम्पूर्णतया इस प्रज्ञाके ही वचनोंको, काव्यानि, बोला करेगा”? यदि प्रस्तुत | 
मन्त्र 'अन्तर्ज्वालासे किंचित्‌ भी संबन्ध रखता हैं तो इसका अर्थ अवश्यमेब | 
यही होना चाहिए। हमें स्मरण रखना होगा कि वैदिक प्रतीकवादके 
अनुसार, सारे प्रतीकात्मक वर्षभर_अंगिरसोंके यज्ञके नौ YA दस महीनों _ 
तक--सतत यज्ञ करके ही सूर्यको, सत्य एवं प्रज्ञाके . [अन्धकारको | 

' गुफासे प्राप्तं किया गया था। बारंबार दोहराया गया यह एक हीं यज्ञ, | 
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प्रत्यक्ष प्रकट होती हुई अन्तर्ज्बालाके इस सातत्यकी तेयारीमात्र है। केवल 
तभी मनुष्य पुनः-पुनः दवावके द्वारा अरनिको समय-समय पर न केवल जगाते 
ही हैं, अपितु संकल्प और ज्ञानकी इस अन्तर्ज्वालाको, इस प्रत्यक्ष उपस्थित 
देवको प्राप्त भीं कर लेते हुँ तथा अपने अन्दर सतत धारण भी करते हूँ 
जिसे हम तब सभी सचेतन विचारशील प्राणियोंमें . देखते और पुजते है । 
अथवा हम अन्तिम दो चरणोंको इस अर्थमें ले सकते हैं “अब ही निःसन्देह 
वे इसे ग्रहण कर लेते है” इत्यादि। और तब हमें इसे इससे विरुद्ध अर्थमें 
भी लेना पड़ेगा, अर्थात्‌ इस अर्थमें कि इस समय मनुष्योंके पास यह सतत 
ज्वाला नहीं है, पर केवल यज्ञके प्रयासमे यज्ञको वास्तविक अवधि तकके लिए 
वे उसे अपने अधिकारमें कर लेते हैं। यह अर्थ संभव है, पर यह उतना 
स्वाभाविक अर्थ नहीं है जितना मेरा दिया हुआ अर्थ; वास्तविक शब्दोंसे 
यह कम सरकू और कम सीधे रूपमें निकलता है। अगली दो ऋचाओं 
(8-4) में ही अग्निके आनुषक्‌ चेतनम्‌ (सतत चैतन्य) से. पहलेकी वर्तमान 
क्रियाका वर्णन किया गया है, जब कि पांचवीं ऋचामें ऋषि ज्ञानकी महत्तर 
सतत ज्वालाके 'विचारकी ओर फिरसे लोटता है, इस मन्त्रके 'आनुषक्‌ 
चिकित्वांसम्‌'में दूसरे मन्त्रके 'आनुषक्‌ चेतनम्‌'को और अधिक अर्थगभित 
ख्पमें दुहराता है। यह मुझे सूबतकी . विचारधाराक़ा स्पष्ट स्वाभाविक 
क्रम प्रतीत होता है। z 


ऋचा ३ 
ऋतावानं विचेतसं पश्यन्तो द्यामिव स्तुभिः। 
विद्वेषामध्वराणां हस्कर्तारं दमेदमे 1131 
पञ्यन्तः वे उसे. देखते हे जो ऋतावानम्‌ (ऋतवन्तम्‌) सत्यसे संपन्न है, 
बिचेतसम्‌ पूर्ण ज्ञानी है, द्याभिब स्तृभिः नक्षत्रमण्डित आकाशकी तरह दमे-दमे 
(गृहेगृहे) घर-घरमें विश्वेषाम्‌ अध्वराणाम्‌ समस्त (यात्रा) -यज्ञोंका 


ह्कर्तारम्‌ प्रकाशक है । 


आलोचनात्मक टिप्पणियां 

ऋतावानम्‌, करत --वन्‌ -त्तावान्‌ i 
र वैदिक प्रत्यय 'वत्‌'का वही अर्थ है जो लौकिक 'वन्‌' प्रत्ययका, ऋतावा-- 
ऋतवान्‌, ऋत्‌' शब्द 'क' 'गति करना’ धातुसे बना है। इसी कारण 
WA एक अर्थ है 'जल'। 'सत्य” यह अर्थ इस प्रकार निकला हो सकता 
है, ऋत--जो सीखा या जाना जाता है, शाब्दिक रूपमें ऋत+--वह वस्तु 
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जिसकी खोजमें हम जाते हैं और जिसे पा लेते हैं अथवा जिसकी हम छानबीन 
करत ह और इस प्रकार जिसे सीख लेते हैं (तुलनीय, ऋषि), पर सत्य 
यह अथ ऋजुता'के विचारसे भी निकल सकता है, लैटिन rectum 
(रेक्टुम्‌), ऋजु । कैसे इसका अर्थ यज्ञ हो जाता है यह बात इतनी स्पष्ट 
नहीं हे, संभवतः 'रीति', अनुष्ठान, नियम (विधि) यां अनुसृत दिशा'के 
विचारसे, लैटिन regula (रैगुला, rule, नियम) के विचारसे यह अर्थ 
आया है। या फिर इसका अर्थ कर्म और इस प्रकार यज्ञिय कर्म भी हो 
जाता हूँ; गत्यर्थक धातुओंका अर्थे प्राय: 'क्रिया करना' भी होता है (तुळ 
चरितम्‌, वृत्तम्‌) । सायण वहते हुँ कि ऋतावा'का अर्थ प्रायः 'सत्यसे 
युक्त या यज्ञसे युक्त” हो सकता है। पर यहाँ वे इसका अर्थं करते हैं 
सच्चा, कपटसे रहित, अमायिनम्‌। एक और जगह वे यह मानते हुँ कि 
सत्य” शब्द अग्निके विशेषणके रूपमें प्रयुक्त हुआ है, अग्नि सत्य-फल है, 
यज्ञका सच्चा फल देता है। अधिकतर तो वे ऋतका अर्थ यज्ञ करते हैं। 
परन्तु यहां यह _ पूर्णतया स्पष्ट है कि “ऋतावानम्‌का अर्थ “सत्यका 
धारक, ही होना चाहिए, अग्निके सत्यको . हुम चाहे किसी भी अर्थमें 
क्यों न लें। 

विचेतसम्‌ । सायण :--विशिष्टज्ञानम्‌ अर्थात्‌ विशिष्ट या महात्‌ ज्ञान 
-रखनेवालेको; वेदमें प्रचेताः और विचेताः में अत्यधिक भेद किया गया है जैसे 
कि उपनिषदोंमें और परवर्ती साहित्यमें प्रज्ञान और विज्ञानमें किया गया है; 
चित्ति या चेतः ज्ञानका वाचक है, इनमेंसे पिछला शब्द लौकिक है, वेदिक 
`-नहीं। 'प्र' किसी विषयकी ओर अभिमुख ज्ञानका भाव प्रस्तुत करता है, 
प्रचेताः= बुद्धियुक्त, सामान्य अर्थमें वुद्धिमान्‌। (इस प्रकार सायण इसका 
अर्थ करते हूँ प्रक्गष्टज्ञानःप्रकृष्ट ज्ञानवाला और वे 'प्रचेता:, 'विचेता:' 
शब्दोंमें कोई भेद नहीं करते)। “विका अर्थ है विस्तृत खूपसे, व्यापक रूपसे 
या फिर उच्च मात्रामें; तब विचेताः का अर्थं हुआ अविकल या महान्‌ या 
परिपूर्ण ज्ञान अर्थात्‌ समग्रका और अवयवोंका ज्ञान रखनेवाला । 

हस्कर्तारम्‌।  हस्‌” चमकना, चमकता हुआ, (जिससे हँसना” यह अर्थं 
निकलता है) और कृ'का अर्थ .है बनाना। सायण कहते हैं हस्कर्तारम्‌ 
प्रकाशकम्‌, यज्ञोंको प्रकाशमान करनेवालेको । 

दमे। इस वैदिक शब्दका (ग्रीक domos, डोमोस्‌, sfet domus, 
डोमुसू) अर्थं सदा 'घर' होता है; वेदमें यह वशीकरण, नियन्त्रण इत्यादि | न 
परवर्ती लौकिक अर्थमें प्रयुक्त नहीं होता । FR 
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अनुवाद L ICEA 
“वे सत्यके स्वामी, पूर्णप्रज्ञावान्‌ अग्निको नक्षत्रमण्डित द्युलोककी तरह 


` “देखते है; घर-घरमें समस्त यात्रा-यज्ञोंके प्रकाशकको ।” 


इस ऋचामें “विचेतसम्‌” शब्द स्पष्टतः ही पिछले मन्त्रके 'चेतनम्‌” शब्द- 
का ही पुनः निर्देश करता है; इसका अर्थ है पूर्ण-ज्ञानवान्‌ और इसे यहाँ 
ऋतावानमूसे संयुक्त कर दिया गया है जिसका अर्थ है सत्य-युवत, सत्यसे 
सम्पन्न । इन विशेषणोंसे- जिसका वर्णन किया गया है वह अग्निदेव ही है 
न कि भौतिक अग्नि। अतएव पिछले मन्त्रमें ते चेतनम्‌ का अर्थ होना चाहिए 
“ज्ञानके प्रति जगाता हुआ” अग्नि या “अग्निका मनुष्यको ज्ञानके प्रति जाग- 
रित करना”,--क््योंकि . चेतयतिका अर्थ है जानने देना या जनवाना, ज्ञान 
कराना और इसका अर्थ 'स्थूल-भौतिक ज्वालाका जलना' नहीं हो संकता। 
परन्तु अग्निका यह सत्य एवं ज्ञान है क्या? अगले मन्त्रमें फिर इसका संबन्धः 
यज्ञको प्रकाशमान करनेके इसके कार्यके साथ दिखाया गया है, अध्वराणां 
हस्कर्तारम्‌। यज्ञको वह.जो प्रकाश देता है वह क्या है.? और इस कथन- 
का क्या अभिप्राय है करि वह “नक्षत्रमण्डित द्युलोककी तरह” दिखाई देता है? 


, सायण अत्यधिक पाण्डित्यपूर्ण चातुरीके साथ, पर समस्त सुरुचि और साहि- 


'त्यिक विवेककी, अपने अनोखे ढंगसे, उपेक्षा करते हुए कहते हूँ कि आगकी 
बिखरती हुई चिनगारियां तारोंके समान हे और अतएव afa झुलोकके 
समान है,--यद्यपि यह कल्पना करनेका कोई कारण नहीं है कि स्तृभिःसे 
ये उल्काएं अभिप्रेत हैं।. मैं किसी ऐसे कविकी कल्पना ही नहीं कर सकता 


' जो अपने सिरमें आँखें और मस्तिष्कमें विवेक एवं अनुपात-वुद्धि रखते हुए ` 


सेदीपर जलती अग्निका इस प्रकार वर्णन करेगा। पर यदि इसका अवश्य- 
मेव- यही अर्थ है, तो यहाँ हमारे सामने एक शुद्ध आलंकारिक. वर्णन है और 
उसपर भी एक बहुत बुरा, अतिरंजित एवं दूषित अलंकार। तब मन्त्रका 
जो अर्थ होगा वह बस इतना ही है कि मनुष्य इस ज्ञानवान्‌ और सत्यमय 
अग्निको यज्ञिय अग्निके स्थूल रूपमें देखते हैँ जो यज्ञके संपूर्ण कार्यपर अपनी 
ज्वालाओं द्वारा प्रकाश डालता है। तब तो दो विशेषण भी निरर्थक अलं- 
कार हैं; तब 'अरिनकें ज्ञानवान्‌ होने'का विचार और नक्षत्रयुक्त द्युलोकका 
अलंकार था यज्ञको आलोकित करना जो मन्त्रका मुख्य विचार है--इनमें 


बिल्कुल ही संबन्ध नहीं रहता।' अन्य कवियोंकी भांति मैं एक और ही. 


प्राक्कल्पनाके आधारपर आगे बढ़ता हूँ जो मेरी समझमें अनुचित नहीं है, 
वह यह कि वैदिक ऋषि वाभदेवने अन्य कवियों की ही भांति अपने विचारों- 


में इसकी अपेक्षा किसी अधिक निकट संबन्धके साथ मन्त्र-रचनाकी । हमें 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ 
A a 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वामदेवके अग्नि-सृक्‍त 369 


स्मरण रखना होगा कि अन्तिम मन्त्रमें उसने उस वस्तुकी कामना की है जो 
उसके पास नहीं. है अर्थात्‌ अरिनिके सतत ज्ञानकी, और उसने कहां है कि 
निःसंदेह तभी मनुष्य उसे धारण तथा अधिकृत करते हैँ। पर उससे पहले 
वे उसे किस रूपमें सतत . देखते हैं, यद्यपि वे उसे देख तभी सकते हैं जब 
भृगु प्रत्येक मानव प्राणीके उपयोगके लिए उसे पा चुकते है ? वे उसे सत्यके 
अधिपति, पुणंज्ञान-संपन्नके रूपमें देखते हैं, पर जैसा कि हमें मानना ही होगा, 
अभी वे उसके संपूर्ण सत्य या परिपूर्ण ज्ञानके सहित उसे अधिकृत नहीं 
किए होते; क्योंकि वह नक्षत्रमण्डित आकाश एवं उनके यज्ञोंके प्रकाशकके 
रूपमें ही दिखाई देता है। नक्षत्रमण्डित आकाश सूर्यके प्रकाशसे रहित, 
रात्रिका आकाश है। अग्निका वर्णन वेदमें यों किया गया है कि वह रातमें 
भी चमकता है, रातको भी प्रकाश देता है, रात्रियोंमें तवतक प्रज्वलित रहता 
है जब तक प्रभात नहीं हो जाता,--यहं प्रभात भी, इन्द्र और अंगिरसोंकी 


सहायता करके, वह स्वयं ही लाता है। यदि अग्निका अर्थ अन्तर्ज्वाला ' 


हो तो इस वर्णनका अर्थ प्रभावकारी, उपयुक्त और गंभीर हो जाता है। 


वेद में अन्धकार या रात्रि अज्ञानपूर्णं मनका प्रतीक है, जैसे कि दिन और 


उसका सौर प्रकाशः आलोकित मनका । पर जब “तक दिन या सततं ज्ञान 
नहीं हो जाता तव तक अग्निकी प्रभाएं रातके आकाशमें तारोंके समान 
होती हैँ। जैसे पृथिवी भौतिक सत्ता है वैसे ही द्युलोक (आकाश) मानसिक. 
सत्ता है। अग्निका समस्त सत्य और ज्ञान वहाँ विद्यमान है, पर वह रातके 
अन्धकारके कारण ही छुपा हुआ है। मनुष्य जानते हूँ कि यह प्रकाश 
आकाशोंको व्यापे हुए वहाँ विद्यमान है किन्तु वे केवळ उन तारोंको ही 
देखते हैं जिन्हें अग्निने इन आकाशोंमें अपनी प्रकाशप्रद अग्नियोंके रूपमे 


प्रदीप्त किया है। 
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वेदकी व्याख्या 


एक प्रारम्भिक समालोचना का प्रत्युत्तर 


अपनी समालोचनामें आपने “आये”की जो उदारतापूर्ण सराहनाकी है. 


उसके लिए में आपका धन्यवाद -करता हें । क्या मैं भी अपने ‘The Sec- 
ret of the Veda (वेद-रहस्य)'-विषयक लेखपर आपकी आलोचनाका 
उत्तर देनेके लिए, या यूँ कहें कि अपने दुष्टिकोणकी व्याख्याके लिए आपके 
` दैनिक पत्रके स्तंभोंमें कुछ स्थान .पानेकी अभिलाषा कर सकता हँ । मेरे 
भाव-प्रकाशनकी तुटियोंके कारण तथा “Arya (आर्य) “में मेरे लेखके 
संक्षिप्त और सारांशरूप ही होनेके कारण आप मेरे दृष्टि-बिन्दुको कुछ अंशोंमें 
गलत समझ बेठे हैं। मुझे पता नहीं कि एक ऐसे समयमें, जब संपूर्ण संसार 
यूरोपको आलोड़ित करनेवाले भीषण मानवघाती संघर्षमें डूबा हुआ है, आप 
. मेरे लेखके लिए इतना स्थान दे भी पाएंगे या नहीं । . 

निश्चय ही मैंने यह कहीं नहीं कहा कि “जिस ज्ञानका कोई. उद्गम 
पहलेके मूल AN नहीं पाया जा सकता उसका अवश्यमेव तिरस्कार और 
त्याग कर देना चाहिए।” . यह निःसन्देह एक बीभत्स स्थापना होगी। मेरा 
असली कथ्य यह था कि ऐसा ज्ञान जब विकसित दर्शन और मनोविज्ञानको 
प्रकट करता ही तो उसकी ऐतिहासिक व्याख्याकी आवश्यकता है यह एक 
बहुत ही भिन्न बात है। यदि हम मानंवजातिमें ज्ञाने उत्तरोत्तर बिकासके 


1. वेदपर श्रीअरविन्दका सबसे पहला लेख, जो उनकी एक धारावाहिक 
लेखमाला The Secret of the Veda (वेद-रहस्य)” का पहला अध्याय 
ही था, अंग्रेजी मासिक पत्र “Arya (आयं) "के पहले अंकमें 15 अगस्त, 
1914 को प्रकाशित हुआ था । ; - 

संभवतः वह अध्याय ऐसे क्रान्तिपुण विचारोसे युक्त पाया गया कि 
एक कट्टरपंथी पण्डित प्रो० सुन्दरराम ऐय्यरने “Hindu (हिन्दू) "के 
सम्पादकोयमें उसकी समीक्षाकी। श्रीअरविन्दने' उसका तुरन्त उत्तर 
दिया जो यहाँ ऊपर प्रकाशित किया जा रहा है। 

- 27 अगस्त 1914 को मनद्रासके अंग्रेजी दैनिक The Hindu (हिन्दू) मे 
प्रकाशित एक पत्रका हिंदी अनुवाद ।- अनुवादक 


N 
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यूरोपीय विचारको स्वीकार करे--और मेरा तकं इसी आधारपर आरम्भ 
हुआ था--तो हमें ब्रह्मवादका मूल किसी बाह्य उद्गममें ढूंढना होगा, जैसे 
कि पहलेकी द्राविड संस्क्ृतिमें--पर यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे में स्वीकार 
.नहीं कर सकता क्योंकि मैं तथाकथित आयो. और द्रविड़ोंको एक ही सरूप 
जाति मानता हूँ, अथवा हमें ब्रह्मवादका मूल किसी पूर्वतर विकासमें ढूँढ़ना 
होगा जिसके अभिलेख या तो खो गए हैं या स्वयं वेदमें हीं मिलेंगे।. मै 
यह नहीं देख पाता कि कैसे इस तकंमें 'अनवस्था'-दोष (regressus ad 
infinitum) अन्तर्भूत है सिवाय उस हद तक जिस तक कि विकास 
और उत्तरोत्तर कार्यकारण-भावका सारा विचार ही इस आक्षेपके प्रति खुला 
हुआ है। जहाँ तक वैदिक धर्मके मूल उद्गमोंका प्रश्‍न है, यह एक ऐसा 
प्रश्‍न है जिसे अभी तथ्य-सामग्रीके अभावमें हल नहीं किया जा सकता । 
इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि इसका उद्गम है ही नहीं. या, दूसरे 
शब्दोंमे, कि मानवता विकसनशील आध्यात्मिक अनुभवके द्वारा सत्यके साक्षा- 
त्कारके लिए तैयार ही नहीं हुई थी। और फिर उपनिषदोंके विषयमें इस 
वर्णेनमें कि वे वेदोंके कर्मकाण्डीय आधिभौतिकवादकें विरुद्ध दार्शनिक मनीपियों- 
का विद्रोह है, मेरा उद्देश्य, निश्चय ही, अपना निजी मत प्रकट करना नहीं 
था। ,यदि यह मेरा अपंना मत होता तो मँ न तो प्राचीनतर श्रुति (वेद)- 
को अन्तःप्रेरित धमंग्रन्य मान सकता था और न उपनिषदोंको वेदान्त, और 
तब मैं 'वेदका रहस्य” खोजनेका कष्ट न उठाता। यूरोपीय विद्वानोंका मत 
है और मैने यह माना था कि यदि सूक्तोंकी साधारण व्याख्याओंको, वे चाहे 
भारतीय हों या यूरोपीय, स्वीकार करना है तो.उक्त मत उनका 'तर्कसंगतः 
परिणाम होगा । यदि वेदिक सूक्त, पाश्चात्य विद्वानोंकी व्याख्यानुसार, 
हर्षोत्फुल्ल और हृष्ट-पुष्ट बर्बरोंकी याज्ञिक रचनाएं हैँ तो उपनिषदोंको वेदों- 
के कर्मकाण्डीय आधिभौतिकवादके विरुद्ध विद्रोह ही समझना होगा। पर 
मैने इस स्थापना और इसके परिणाम दोनोंसे ही इन्कारं किया है और AT 
अन्तिम रूपसे यह निरूपित किया है कि न केवल :उपनिषदें बल्कि उनके सभी 
परवर्ती रूप (स्मृति आदि) वैदिक धर्मसे ही विकसित हुए हैं और वे उसके 


सिद्धान्तोके प्रति विद्रोह-रूप नहीं हैं। भारतीय सिद्धान्त इस कठिनाईका | 
परिहार एक और प्रकारसे करता है, वह वेदकी व्याख्या तो याज्ञिक सूक्तोंके _ 


En 


ग्रन्यके रूपमें करता है और उसका आदर करता है ज्ञानके ग्रन्थके रूपमें। | 
वह इन दो प्राचीन सत्योंमें प्रभावी ढंगसे समन्वय स्थापित किए बिना इन्हें | 


हो सकता है यदि हम सूक्तोंके बाहरी पक्षमें भी कर्मेकाण्डीय आधिभौतिकवाद 


va 


साथ-साथ स्थान देता है । मेरी दृष्टिमें वह समन्वय केवल तभी साधित 


5 


ya 
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नहीं बल्कि प्रतीकात्मक कर्मकाण्ड देखें। इसमें सन्देह नहीं कि कर्मकाण्डको 


 आत्मज्ञानकी अनिवार्यं आधारशिला माना जाता था। यह्‌ धार्मिक श्रद्धाकी 


वस्तु था और श्रद्धाकी वस्तुके नाते मुझे इसकी युक्तियुक्ततामें सन्देह नहीं । 


परन्तु बौद्धिक छानवीनमें मुझे वौद्धिक साधनोंसे ही अग्रसर होना होगा। 


कर्मकाण्ड बृद्धिके लिए तभी युक्तियुक्त वनता है यदि हम इसकी ऐसी व्याख्या 
करें. जिससे यह दिखाया जा सके कि कैसे इसका अनुष्ठान उच्चतर ज्ञानमें 
सहायक होता है, उसे तैयार या साधित करता है। अन्यथा सिद्धान्त-रूप- 
में वेदका चाहे कितना ही अधिक सम्मान क्यों न किया जाय, व्यवहारमें 
उसे न तो अनिवार्य समझा जायगा न सहायक और अन्तमें क्रियात्मक रूपसे 
उसे एक ओर ही रख दिया जायगा जैसा कि वस्तुतः हुआ है। 

. मुझे ज्ञात है कि वेदके कुछ सूक्तोंको व्याख्या याज्ञिक अर्थसे भिन्न अर्थमें 
की जाती है; यहाँ तक कि “यूरोपीय विद्वान्‌ भी वेदोंके “पंरवर्ती' सूक्तों में 
उच्चतर एवं धार्मिक विचारोंको स्वीकार करते हुँ। मुझे यह भी विदित 
है कि पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रोंको दार्शनिक सिद्धांन्तोके समर्थेनमें उद्धत किया जाता 
है। मेरा कथ्य यह था कि वेदकी उपलब्ध वास्तविक व्याख्याओंमें सूक्तोंको 
जो सामान्य भाव-ध्वनि एवं आशय प्रदान किया गया है उसमें ऐसे अपवाद- 


` रूप स्थल कोई हेर-फेर नहीं करते । उन व्याख्याओंके साथ हम. ऋग्वेदको, 


समग्रतया, उच्च आध्यात्मिक दर्शनके आधारके रूपमें प्रयुक्त नहीं कर सकते, 
जैसा कि उपनिषदोंको समग्रतया इस रूपमें प्रयुक्त किया जा सकता है। 


anO OS दकी 


अब मैंने वेदकी समग्र रूपमे व्याख्या और वेदके' सामान्य स्वरूपके निरूपणके 


कार्यमें ही घ्यानः लगाया है। मैं यह पूर्णतया स्वीकार करता हुँ कि एक 


पाश्वेधाराके रूपमें ऐसी प्रवृत्ति सदा रही है जो वेदकी समूचे रूपमें भी 
आध्यात्मिक व्याख्याका पोषण करती आई है | यह विचित्र वात होगी यदि 
इतनी अध्यात्मचेता जातिमें ऐसे प्रयत्नोंका सर्वथा अभाव ही रहा हो। 
किन्तु फिर भी वे पाश्‍्वंधाराएं .ही हैं और उन्हें सवंजनीन “स्वीकृति प्राप्त 
नहीं हुई। सामान्यतया भारतीय विद्वानकी दृष्टिमें केवल दो ही व्याख्याएं 
हैं, सायणकी और यूरोपीय। क्योंकि मैं इस सामान्य मतके माननेवालोंके 
लिए ही लिख रहा हूँ, अतः क्रियात्मक दृष्टिसे मेरा प्रयोजन इने दो 
व्याख्याओंसे ही है। । र 4 
अभी भी मेरा यह मत है कि प्राचीन वेदान्तियोंकी पद्धति और परिणाम 
साग्रणकी पद्धति और परिणामोंसे- पूर्णतया भिन्न थे। इसके जो कारण d 
चे में “Arya '(आरय)”के दूसरे ओर तीसरे अंकोंमें प्रस्तुत करूंगा । सिद्धा- 
न्ततः नहीं. व्यवहारतः, सायणके भाष्यका परिणाम क्या है? वह भाष्य. मन 


७0-07 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ki 
op EE EA 


रश Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वेदकी व्याख्या MA. 


पर कया सामान्य छाप छोड़ता है? क्या यह एक महान्‌ “ईश्वरीय ज्ञान 
वेद की, उच्चतम ज्ञानके ग्रन्थकी छाप है? इसकी अपेक्षा क्या यह वास्तव- 
में वह छाप नहीं हे जो यूरोपीय. विद्वानोंने पाई और जिससे उनके सिद्धान्त 
आरम्भ हुए--क््या यह ऐसे आदिम -पुजारियोंका चित्र नहीं है जो मित्र 
देवताओं, मित्र किन्तु संदिग्ध स्वभाववाले देवों, आग, वर्षा, वायु, उषा, रात, 
पृथ्वी और आकाशके देवताओंके - प्रति धन, अन्न, गाय-वैलों, घोड़ों, स्वर्ण, 
अपने शत्रुओं यहाँ तक कि अपने आलोचकों एवं निन्दकोंके भी वध, युद्धमें 
विजय और विजितोंकी लूट-पाटके लिए प्रार्थना किया करते थे ? और यदि 
ऐसी वात है तो किस प्रकार ऐसे सूक्त ब्रह्मविद्याके लिए एक अपरिहार्य 
तेयारी-रूप हो सकते हैं? निःसन्देह यह दूसरी बात है कि यह एक ऐसी 
तैयारी. हो जो विरोधी वस्तुओं द्वारा की जाती है, अधिकतम भौतिकवादी 
'और अहंकारमय प्रवृत्तियोंको उपभोग द्वारा समाप्त करके या उनका उत्से 
करके की जाती है। इसे कुछ-कुछ उसी प्रकार तैयारी कहा जा सकता है 
जिस प्रकार यहूदी धर्मको पांच पुरानी अधकचरी पुस्तकोंको ईसाके अविकसित 
धमंग्रन्थकी तैयारी-रूप कहा जा सकता है । मेरा अभिमत यह है कि वे सूक्त यज्ञमें 
निहित किसी यान्त्रिक लाभके कारण अनिवार्य नहीं थे वरन्‌ इसलिए अनिवार्य 
थे कि वे अनुभव जिनकी वे सूक्त कुंजी हैं और याज्ञिक क्रियाकलाप जिनके , 
प्रतीक होते थे, विश्वमें ब्रह्मके समग्नज्ञान और साक्षात्कारके लिए आवश्यक हैं 
तथा विश्वातीत ब्रह्मके ज्ञान और साक्षात्कारकी तैयारीको सम्पन्न करते हे । 
शंकराचायंके कथनको सार-रूपमें कहें तो, वे सूक्त, समस्त ज्ञानकी, चेतनाके 
सभी स्तरोंके ज्ञानकी खान हुँ; और हमारी सत्तामें दिव्य, मानव और पाशव 
तत्त्वोंकी अवस्थाओं एवं उन तत्त्वोंके सम्बन्धोंको अवश्य निर्धारित करते हुँ। 
भै यह दावा .नहीं करता कि वेदकी आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करनेका 
सर्वप्रथम प्रयत्न यह मेरा ही है। यह वेदका गूढ़ एवं आध्यात्मिक अर्थ 
प्रस्तुत करनेका एक प्रयत्न है जो आदिसे अन्त तक क्रियात्मक अनुसंधानकी 
आधुनिकतंम पद्धति पर आधारित है। यह पहला IT है या सौवां इसका | 
. कुछ महत्त्व नहीं । वैदिक शब्दोंकी मेरी व्याख्या तुलनात्मक भाषाविज्ञानके 
क्षेत्र: एक बहुत बड़े भागके पुनरालोचन पर आधारित है और एक नये 
आधार पर किए गए पुननिर्माण पर प्रतिष्ठित है जो, मुझे कुछ आशा हैं 
कि, हमें भाषाके सच्चे विज्ञानके अधिक निकट ले आयगा। . इस विषयको । 
विस्तृत विवेचना मैं एक अन्य कृति “आर्यभाषाके उद्गम”'में करनेका विचारा 


` 1. देखिये यही ग्रन्थ To 2591 अनुवादक 
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रखता हूँ। मुझे यह भी आशा है कि मैं उन प्राचीन आध्यात्मिक विचारों- 
के आशयकी पुनरुपलब्धिका मागंदर्शन करूंगा जिनके संकेत हमें पुराने प्रतीक 
और गाथासे प्राप्त होते हैं और जो मेरा विशवास है कि, किसी समय एक 
सावंजनीन संस्कृतिके अंग थे। वह संस्कृति भूमण्डलके एक बहुत बड़े भाग- 
में व्याप्त थी जिसका केन्द्र संभवतः भारत था!। मेरी इस लेखमाला “वेद- 
रहस्य की एकमात्र. मौलिकता इसी वातमें है कि यह उपर्युक्त विधिबद्ध 
प्रयत्नसे संबद्ध है । 
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l 
अग्निमोळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
(अग्निम्‌ ईळे) मैं दिव्यज्वालारूप अग्निदेवकी उपासना करता हूं जो 


(पुरः-हितम्‌) पुरोहित है, (यज्ञस्य देवम्‌ ऋत्विजम्‌) यज्ञका दिव्य ऋत्विक्‌ Ja 
है, (होतारम्‌) ऐसा आवाहक है जो (रत्नधातमम्‌) आनन्दैश्वयंको अत्यधिक za 
प्रतिष्ठित करता है।. ; wa 


rer 2 

अग्निः पुर्वेभिऋंषिभिरीड्यो नूतनेरुत.। स देवां एह वक्षति ॥ l 

(पूर्वेभि: . ऋषिभिः) प्राचीन ऋषियों द्वारा (ईड्यः) उपास्य ag 
(अग्निः) अग्निदेव (नूतनैः उत) नवीन ऋषियों द्वारा भी (ईडः) उपास्य ` 
है। (सः) वह (देवान्‌) देवोंको (इह) यहाँ (आ वक्षति) छाता है। O o 


3 

अरिनिना रथिमइनवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे। यशसं वीरवत्तमम्‌ | 
(अग्निना) अग्निदेवके द्वारा मनुष्य (रयिम्‌ अश्नवत्‌) उस 'ऐश्वर्यका 
उपभोग करता है जो (दिवे-दिवे पोषम्‌ एव) निश्चय ही दिनः 

बढ़ता जाता है, (यशसम्‌) यशसे उज्ज्वल है और (वीरवत्तमम्‌) २ 
अतिशय पूणं है। : $ 
e Bai 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं faa: परिभूरसि। स इव्‌ देवेषु गच्छति 
(अग्ने) हे अग्निदेब ! (यम्‌ अध्वरं यज्ञं विश्वतः) पात 
चारों ओर तू (परिभूः असि) ठ सवंतोव्यापी 
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5 
अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यर्चित्रश्रवस्तमः। देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ 
(अग्निः) अग्निदेव (होता) आह्वान करनेवाला है, (कविक्रतुः) कऋान्त- 
दर्शो संकल्प है, (सत्यः) सत्यस्वरूप है और (चित्रश्रवस्तमः) समृद्ध रूपसे 
विविध अन्तः-श्रवणोंसे अतिशय सम्पन्न है। (देवः) वह देब (देवेभिः) 
देवोंके साथ (आ गमत्‌) आए। ; 


१ 6 
यदङ्गः दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। तवेत्‌ तत्‌ age 
(अङ्ग अग्ने) हे अग्निदेव ! (दाशुषे) आत्मदान करनेवालेके लिए (त्वम्‌) 
तू (यद्‌ भद्रम्‌) जो कल्याणकारी भलाई (करिष्यसि) करेगा, (तत्‌ तव 
सत्यम्‌ इत्‌ अङ्गिरः) वह है वह परम सत्य जो निश्चय ही तेरा सत्य है, 
[तू उसे अपना परम सत्य ही प्राप्त करा देगा] हे. अंगिरा ! 


7 

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । नमो भरन्तः एमसि ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (वयं) हम (दिवे-दिवे) दिन-प्रतिदिन | (दोषा- 
वस्तः) अंधकार और प्रकाशके समय (धिया) अपने विचारके द्वारा (नमः 
भरन्तः) नमस्कारको वहन करते हुए (त्वा उप आ इमसि) तेरे निकट 
आते है । ; YA ; 

. . 8 ' . 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌। वर्धमानं स्वे दसे ॥ 

(अध्वराणां राजन्तम्‌) यात्रारूप यज्ञोंके शासक, ˆ (ऋतस्य दीदिवि 
गोपाम्‌) सत्यके देदीप्यमान संरक्षक, (स्वे दमे वर्धमानम्‌) अपने घरमें वर्ध- 
मान [त्वा उप आ इमसि] तुझ अग्निदेवके निकट हम आते है । 


; 9 
स नः पितेव सूनवेऽने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये ।। 
(सः) ऐसा तू, [इसलिए तू] (अग्ने) हे अग्निदेव ! (नः) हमारे लिए 

(सूनवे पिता इव) aè लिए पिताकी तरह (सु-उपायनः भव) सुगमतासे. 


प्राप्त होनेवाला बन। (स्वस्तये) हमारी सुखपूर्णं स्थितिके लिए तू (नः 
सचस्व) हमारे साथ दृढ़तासे जुड़ा रह। j 
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1 i 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ` 
(अग्नि वृणीमहे) हम अग्निका वरण करते हैं जो (होतारं) आवाहक 
है, (विश्ववेदसम्‌) सववज्ञ है, (दूतं) देवोंका दूत है और (अस्य यज्ञस्य) इस 
यज्ञका (सुक्रतुम्‌) सिद्धिकारक संकल्प है। 


2 
अग्निमग्नि हवीमभिः सदा हवन्त विइपतिम्‌ । हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥। 
(विश्पति) प्रजाओंके अधिपति, (हव्यवाहं) हमारी [ समपंणरूप ] भेंटों- 

_के वाहक, (पुरुप्रियं) बहुविध अभिव्यक्तिके प्रेमपत्र, (अग्निम्‌ अरिनिम्‌) 
प्रत्येक अरिनि-ज्वालाको [ यज्ञके कर्ता ] (हवीमभिः) देवोका आह्वान करनेवाले _ 
सूक्तोंके द्वारा (सदा हवन्त) सदा पुकारते हैं और [पुरुप्रियं हवन्त] उस 
एकमेव भगवानको पुकारते हैं जिसमें अनेक प्रिय पदार्थ विद्यमान हैं । 

3 E 
अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वुक्‍्तबहिषे। असि होता न ईडधः॥ ` 
(अग्ने) हे अग्निदेव ! तू (जज्ञानः) उत्पन्न होकर (वृक्तबहिषे) उस 

यज्ञकर्ताके लिए जिसने पवित्र आसन विछा रखा है (देवान्‌ इह आः वह) 
देवोंको यहाँ ला। (नः ईडथः होता असि) तू हमारा वरणीय आवाहक 
पुरोहित है। हे 


रि न हि 
ताँ उशतो वि बोधय यदग्ने यासि दृत्यम्‌। देवेरा सत्सि बहिषि zaa 
(अग्ने) हे अग्निदेव ! (यत्‌) जबं तू (दूत्यम्‌ यासि) हमारा दुत बर 
कर जाता है तब (तान्‌) उन देवोंको. (वि बोधय) जगा दे जो (उ 
. हमारी भेंटोंको चाहते है ॥ तू (बहिषि) पवित्र कुशापर 
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` घृताहवन दीदिवः प्रति ष्म रिषतो दह। अग्ने त्वं रक्षस्विनः॥॥ 
(अग्ने). हे अग्निदेव ! . (घृत-आहवन) मनकी तिर्मेलताओंकी भेंटोंसे 
` पुकारे जाते हुए (दीदिवः) देदीप्यमान देव! (त्वम्‌) तू (रिषतः रक्षस्विनः) 


सीमामें बांधनेवाले द्वेषियोंका (प्रति दह स्म) अवश्य ही विरोध कर और 
उन्हें भस्मीभूत कर दे। 


6 
अग्निनारिनः समिध्यते कविगुंहपतिर्युवा। हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥। 
(अग्निना) अग्निसे ही (अग्निः) अग्निदेव (सम्‌ इध्यते) पूर्णतया 
प्रदीप्त किया जाता हैं जो (कविः) द्रष्टा है, (गृहपतिः) घरका स्वामी है, 
(युवा) युवा है, (हव्यवाट्‌) भेंटको वहन करनेवाला है और (जुहु-आस्यः) 
जिसका मुख हवियोंको ग्रहण करता है। ; 


a7 ० 
कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥ 
o तू (अग्तिम्‌ उप स्तुहि) उस दिव्य अग्निके निकट पहुंच और उसके 
स्तुतिगीत गा जो (कविम्‌) द्रष्टा है और (सत्यधर्माणम्‌) सत्य ही जिसका 


' विधान है, जो (देवम्‌) प्रकाशस्वरूप है और (अमीव-चातनम्‌) सब वुराइयों- 
का नाशक है। 


8 
यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव॥ 
(देव अग्ने) हे अग्निदेव ! (हविः-पतिः) हवियोंका जो स्वामी (दूतं 


त्वाम्‌ सपर्यति) तुझ दिव्य दृतकी पूजा करता है, (तस्य प्र अविता भव स्म) 
उसका तू रक्षक बन। 


9 
यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आंविवासति। तस्मै पांवक मळय ।। 


(बः) जो (देववीतये) देवोके दिव्य जन्मके लिए (हविष्मान्‌) भेटोंको . 
लिए हुए (अग्निम्‌ आविवासति) दिव्य शक्तिके पास पहुंचता है (पावक) . : 


हे' पवित्र करनेवाले देव! (तस्मै मुळय) उसपर दया करो। 
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10 
स नः पावक ARA देवां इहा वह। उप यज्ञं हविश्च न: ॥ 
(दीदिवः अग्ने) हे देदीप्यमान अग्नि! (पावक) हे पवित्र करने- 
वाले ! (सः) वह तू (देवान्‌) देवोंको (इह) यहाँ (नः हविः यज्ञं च) 
हमारी भेंटों और हमारे यज्ञके (उप आ वह) पास ले आ। 


LISS 9 
स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा। रयि वीरवतीमिषम्‌ ॥ 
(नः नवीयसा गायत्रेण) हमारे नवीन छन्दोंसे (स्तवानः) स्तुति किया: 
हुआ (सः) वह तू (रयिम्‌) आनन्दको और (वीरवतीम्‌ इषं) वीरके साम्यं 
से पूणं प्रेरणा-शक्तिको (आं भर) ल आ। 


Booo ; 
, अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेंबह॒ुतिभिः। इमं स्तोमं जुषस्व नः॥ 
(अग्ने) हे अग्नि! (शुक्रेण शोचिषा) अपनी शुभ्र दीप्तियोंके साथ, 
(विश्वाभिः देव-हृतिभिः) देवोंका आह्वान करनेवाली अपनी समस्त दिव्य 
ऋचाओंके साथ आकर (नः इमं स्तोमम्‌) हमारी इस दृढ़तासाधक स्तुतिको 
(जुषस्व) स्वीकार कर। 
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; सूक्त 13 


1 
सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हविष्मते । 
होतः पावक ग्रक्षि च ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (सुसमिद्धः) पूरी तरह प्रदीप्त होकर तू (हवि- 
ष्मते नः) हवि देनेवाले मुझ याजकके लिए (देवान) देवोंको (आ वह) ले 
आ (च) और (पावक) हे पवित्र करनेवाले! (होतः) हे आवाहक ! 
[देवान्‌] देवोंके प्रति (यक्षि) यज्ञ कर। 

2 
भधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः कवे। 
अद्या कृणुहि वीतये ॥ 

(तनूनपात्‌) हे देहके पुत्र ! [देहरूपी गृहमें उत्पन्न पुत्र !] (अद्य) 
` आज ही (यज्ञं) यज्ञको (देवेषु) देवोंके लिए, (वीतये) उनके आनन्दोपभोगके 

लिए (मधुमन्तं कृणुहि) मधुमय वना, अथवा उसे देवोंके बीच मधुपूर्णं बना, 
(कवे) हे द्रष्टा ! 


3 - हि 
नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप हये । 
मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ ॥। 
में (नराशंसं) [देवोके प्रतिनिधि] उस देवका जो : (प्रियं) प्रिय है 
(हविष्कृतं) हवियोंका सर्जन करता है और (मधुजिह्वम्‌) मधुमय जिह्वासे 
युक्त है, (इह अस्मिन्‌ यज्ञे) यहाँ .इस यज्ञमें (उप ह्वये) आह्वान करता हूँ। 
4 
अग्ने सुल्तमे रथे देवाँ ईळित आ बह। 
. असि होता मनुहितः॥ 
(अग्ने) हे अग्निदेव! (ईळितः) स्तुति किया हुआ तू (सुखतमे रथे) 
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अपने अत्यंत सुखमय रथमें (देवान्‌ आ वह) देवोंको यहाँ ला । [ क्योंकि ] 
तू (मनुः-हितः) मनुष्यों द्वारा स्थापित (होता असि) आवाहक है । 
oN 
स्तृणीत बहिरानुषग्‌ घृतपृष्ठं मनीषिणः । . 
यत्रामृतस्य चक्षणम्‌ ॥ 

(मनीषिणः) हे मनीषियो ! तुम (बहिः स्तृणीत) ऐसे पवित्र आसनको 
विछाओ जो (आनुपक्‌) अविच्छिन्न हो और यथार्थं विधिसे सम्पन्न हो, 
(घृत-पृष्ठं) [ घृतको ] निर्मळ , आहुतियोंसे सींचा हुआ हो, (यत्र). जिसपर 

` (अमृतस्य चक्षणम्‌) अमरताका दर्शन होता है। 


; सूक्त 36 

| 1 

प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌। 
अग्नि सुक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सौमिदन्य ईळते॥ 

(देवयतीनाम्‌) देवत्वको प्राप्त करनेके लिए यत्नशील (पुरूणां विशां) 
अनेक प्रजाओंके (यह्वं) स्वामी (अग्निम्‌) अग्निदेवको हम (वः) तुम्हारे 
. लिए (सूक्तेभिः वचोभिः) पूर्णं भावाभिव्यंजक वचनोसे (प्र ईमहे) खोज रहे 

है, (यं) जिस अग्निको (अन्ये इत्‌) दुसरे लोग भी (सीम्‌) हर जगह 
 (ईळते) पाना चाहते है । ; | ; 
2 . 


जनासो अग्नि दधिरे सहोवुधं हविष्मन्तो विधेम ते। 
स त्वं नो अद्य सुमना इहाविता भवा . वाजेषु सन्त्य॥ 


(जनासः) मनुष्य (अग्निम्‌) अग्निदेवको (सहः-ृधम्‌) शक्तिवर्धकके | 


रूपमें (दधिरे) अपने अन्दर धारण करते हुँ। (हविष्मन्तः) भेंटोको लिए 
हुए हम (ते) तेरे प्रति (विधेम) यज्ञका अनुष्ठान करते हूँ। .(सः त्वं) 
सो वह तू (नः) हमारे लिए (aa) आज ही (सुमनाः) सुमनाः, पूर्णतासे 
कत सनवाला (भव) बन और (इह) यहाँ (वाजेषु) ऐश्वर्यकी प्राप्तियोंमें 


अमिता भव) हमारा रक्षक बन (सन्त्य) हे सत्स्वरूप ! हे सत्ताके सत्य ! 


3 z 
! प्र त्वा p वृणीमहे होतारं a ` 
महस्ते सतो वि चरत्त्यचंयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ 
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(त्वा दूतं प्र वृणीमहे) हम तुझे अपने दूतके रूपमें वंरण करते हूँ, जो 
(होतारं) हविका पुरोहित है (विश्ववेदसम्‌) विश्व-ज्ञानसे सम्पन्न, सर्वज्ञ 
है। (महः ते सतः) जब तू अपनी सत्तामे महिमा-युक्त होता है तव 
(अचंय:) तेरी ज्वालाएं (वि चरन्ति) व्यापक रूपसे विचरण करती. हैं, (ते 
भानवः) तेरी दीप्तियां (दिवि स्पृशन्ति) चयुलोकोंको स्पर्शं करती है । 


4 


देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतं प्रत्नमिन्धते । 
-विइचं सो अग्ने जयति त्वया धनं यस्ते ददाश मत्यः N 


(देवासः) सव देव, (वरुणः मित्रः अर्यमा) वरुण, मित्र, अर्यमा भी 


(त्वां प्रत्नम्‌ दूतम्‌) तुझ पुरातन दूतको (सम्‌ इन्धते) पुरी तरह प्रदीप्त 
करते है। (अग्ने) हे अग्निदेव! (यः मत्यंः) जिस मरणधर्मा मनुष्यने 


(ते ददाश) सब कुछ तुझे दे दिया है (सः) वह (त्वया) तेरे द्वारा (विश्वं 


' धनं जयति) सम्पूर्ण ऐश्वयं जीत लेता है। 


5 
मन्द्रो होता गृहपतिरग्ने दूतो, विज्ञामसि। 
त्वे विश्वा सङ्गतानि ब्रता धुवा यानि देवा अकृण्वत N 
(अग्ने) हे अग्निदेव! (मन्द्रः होता) तू यज्ञका आनन्दोल्ळसित 


` पुरोहित है, (गृहपतिः) इस घरका स्वामी है और (विशाम्‌) प्रजाओंका ' 
. (इतः असि) दूत है। (त्वे) .तुझमें (विश्वा धुवा व्रता) कर्मेके सारे . 
अविचल नियम (सङ्गतानि) एकत्र स्थित हैं (यानि) जिन्हें (देवाः अक्ृण्वत) - 


देवोंने बनाया है। 
6 
त्वे इदग्ने सुभगे यविष्ठ्य विशवमाः हयते हविः। 
स त्वं नो अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवात्त्सुवीर्या ॥ 
. (यविष्ठ्य अग्ने) हे युवा और शक्तिशाली अरिनदेव ! (सुभगे त्वे 
इत्‌) क्योंकि तू आनन्दसे समृद्ध है, इसलिए तुझमें ही (विश्वं हविः) प्रत्येक 
` हवि (आ हृयते) डाली जाती है। (सः त्वं सुमनाः) इस कारण मनकी 


ूर्णतासे युक्त वह तू (नः) हमारे लिए (अद्य) आज (उत अपरम्‌) और - 


आजके बाद भी (देवान्‌) देवोंके प्रति (सुवीर्या पूर्णतायुक्रत शक्तियोंको 
(यक्षि) अपित कर। | 5 ताः अ 
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7 
तं घेमित्या नमस्विन उप स्वराजमासते । 
होत्राभिरग्न मनुषः समिन्धते तितिर्वांसो अति fa: 
(तं घ ईम्‌) उसकी ही (नमस्विनः) आत्मसमर्पण-कर्ता मनुष्य (स्व- 
राजम्‌) आत्म-शासकके रूपमे (उप आसते) उपासना करते हँ । (स्रिधः 
अति तितिर्वांसः मनुषः) जब मनुष्य अपनी घाधक और विरोधी शक्तियों- 


को जीतकर पार कर लेते हैं तब वे (होत्राभिः) हवियोंकी महानतासे (अग्नि 
सम्‌ इन्धते) अग्निको पुरी तरह प्रज्वलित करते हैं। 


8 
घ्नन्तो वुत्रमतरन्‌ रोदसी अप उर क्षयाय चक्रिरे। 
भुवत्कण्वे वृषा द्यम्न्याहुतः क्रन्ददरवो गविष्टिषु ॥ 

(वृत्रम्‌ अप घ्नन्तः) आच्छादक वृत्रपर प्रहार करते हुए वे (रोदसी) 
द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनोंको (अतरन्‌) पार कर जाते है और (उरु) 
विस्तृत. राज्यको (क्षयाय चक्रिरे) अपना घर बना लेते है । (वृषा) वह 
शक्तिशाली अग्निदेव (आहुतः) आहुतियोसे पुष्ट होकर (कण्वे) कण्वमें [ मेधावी 
यजमानमें ] (द्युम्नी) एक ज्योतिर्मय ऊर्जा-शक्ति (भुवत्‌) वनः जाए, (गो- 
इष्टिषु) गौओंकी चरागाहों -[ गोष्ठों ] में (क्रन्दत्‌ ) हिनहिनाता हुआ (अश्वः) 
जीवनका अश्व [भुवत्‌ ] बन जाए। 


. 9 za 
.सं सीदस्व महाँ असि झोचस्व देववीतमः । FE 
वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सूज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ , 

(सं सौदस्व) तू अपना सुस्थापित आसन ग्रहण कर। (महाँ असि) 

तू .विशाल है। (देववीतमः) देवत्वको पूरी तरह प्रकट करते हुए 
(शोचस्व) अपनी पनित्नतामें चमक । (मियेध्य अग्ने) हे यज्ञिय अग्निदेव ! + 
(प्रशस्त) विशालतासे अभिव्यक्त हुआ तू (अरुषं दर्शतम्‌ धूमम्‌) भावावेश- _ 
के रक्तवर्णे, क्रियाशील और अन्तदृंष्टिपूर्णे घुएँको (वि सूज). प्रसारित कर। ._ 


10-11 MT 
यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहंन। | द A 
यं कण्वो मेघ्यातिथि धंनस्पुतं यं वृषा यमुपस्तुतः  - 
H. 11-25 ; बीर HE a 
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यर्माग्न मेध्यातिथिः कण्व ईध ऋतादधि । 
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमरिन वर्धयामसि ॥ 

(हव्यवाहन) हे हविका वहन करनेवाले ! (यजिष्ठं यं त्वा) यज्ञके 
लिए. अत्यधिक शक्तिशाली जिस तुझको (देवासः) देवोंने (मनवे) मनुष्यके 
लिए (इह दधुः) यहाँ निहित किया है, (यं) जिसको (कण्वः मेध्य-अतिथिः) 
कण्व मेध्यातिथिने (धनस्पृतं) “अपने अभिलषित ऐश्वर्यंको अधिकृत करनेवाले- 
के रूपमें (इह दधुः) यहाँ प्रतिष्ठित किया है और (यं [त्वा]) जिस तुझको 
(वृषा) शक्तिशाली इन्द्रने और (उपस्तुतः) अपने स्तुतिगानसे तुझे : सुप्रति- 
ष्ठित करनेवाले लोगोंने [ इह दधुः ] यहाँ स्थापित किया है। 

(यम्‌ अग्निम्‌) जिस अग्निको (मेध्यातिथिः कण्वः) मेध्य-अतिथि कण्वने 
(ऋतात्‌' अधि) सत्यके आधार पर (ईधे) अत्यन्त उज्ज्वल रूपमें प्रज्वलित 
किया है, (तस्य) उसकी (इषः) प्रेरणाएं (प्र दीदियुः) देदीप्यमान हो उठें। 
(तम्‌ अग्निम्‌) उस अग्निको (इमा ऋच:ः) ये पूर्णता-साधक ऋचाएं [वाणियां] 
(वर्धयामसि) बढ़ावें और [तम्‌ अग्निम्‌ वर्धयामसि] उसी अग्निको हम भी 
बढ़ावें । 

12 
रायस्पूर्धि ` स्वधावोऽस्ति हि तेऽगने देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्वं वाजस्य भुत्यस्य राजास स नो मुळ महाँ असि॥ 

(स्वधावः) हे स्वयंस्थित अग्निदेव ! (रायः) हमारे आनन्दैश्वर्योको 
(WA) परिपूर्णं बना। (हि) क्योंकि (अग्ने) हे अग्निदेव ! (देवेषु) 
देवोंमें (ते आप्यम्‌ अस्ति) तेरी ही [ तेरे द्वारा ही] क्रियाशीलता है । (त्वम्‌) 
तू (शुत्यस्य वाजस्य) अंतःप्रेरित ज्ञानकी सम्पदाका (राजसि) शासक है। 
(सः नः मूळ) सो ऐसा तू हमपर कृपा कर। (महान्‌ असि) त्‌ 
महान्‌ है। y 

i 13 
ऊर्ध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न. सविता । 
ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदळ्जिभिर्वाघऱ्दिविह्ठयामहे ॥ 


(सविता देवः न) सविता देवकी तरह तू (नः ऊतये) हमारे विकासके . 


लिए (ऊध्वें: ऊ सु तिष्ठ) अत्यधिक उध्वंमें स्थित रह। (ऊर्ध्वः) उन 


ऊंचाइयों पर स्थित होकर ही तू (नः वाजस्य) हमारे ऐश्व॒येंभोगका (सनिता) * 
रक्षक ब्ननता है. (यत्‌) जब कि हम तुझे (अञ्जिभिः वाघट्ि:) अभिव्यक्त ` - 


-करनेवांले गीतोंसे (विह्लयामहे) पुकारते हैं। 
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14 
ऊर्ध्वो नः पाह्यंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह। 
कृधी न अर्ध्वाञ्चरथाय जीवंसे विदा देवेषु नो दुबः॥ 

(ऊर्ध्वः) ऊध्वेस्थित होकर (केतुना) प्रत्यक्षज्ञान-युक्त मनके द्वारा तू 
(अंहसः नः नि पाहि) वुराईसे हमारी रक्षा कर। (विश्वम्‌ अत्तिणम्‌) 
हमारी संत्ताके प्रत्येक भक्षकको . (सं दह) पुरी तरह दग्ध कर दे। (नः) 
हमें (चरथाय) कर्म करनेके लिए (ऊर्ध्वान्‌ कृधि) ऊपर उठा। (देवेषु) 
देवोंमें (नः दुवः) हमारी यज्ञक्रियाका (विदाः) सम्यक्‌ विभागकर । 

15 जी 
पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूतरराव्ण: । . 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो. बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (रक्षसः) राक्षससे (नः पाहि) हमारी रक्षा कर, 
(अराव्णः धूर्तेः) आनन्दविरोधी वस्तुओंसे होनेवाली हानिसे ([नः] पाहि) 
हमारी रक्षा कर, (रीषतः पाहि) उससे हमारी रक्षाकर जो हमपर आक्रमण 
करता है (उत वाजिघांसतः) और उससे भी जो हमारा हनन करना चाहता है, 
(बृहद्भानो) हे विशाल दीप्तिवाले ! (यविष्ठ्य) हे शक्तिशाली और युवा । 

16 * 
घनेव विष्वग्वि जह्यराव्णस्तपुजम्भ यो NAT । 
यो सत्य: शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत॥ ; 

(तपुः-जम्भ) हे शत्रुओंकी शक्तियोंको निगल जानेवाले ! अथवा दुःखः 
संतापका हरण करनेवाले ! (अराव्णः) निरानंदकी सम्पूणं शकितियोंको 
(घना इव विश्वक्‌ वि जहि) मानों घनाघन पड़ती चोटोंसे पूरी तरह छिन्न 
भिन्न कर दे .अथवा उन्हें (घना इव) वादलोंकी तरह (विष्वक्‌ वि जहि) 
` चारों ओरसे तितर-वितर कर दे और (यः अस्मध्रुक) जो हमसे द्रोह करना 
चाहता है उसे भी [वि जहि] छिन्न“भिन्न कर दे। (यः मर्त्यः) जो भी 
मरणधर्मा मनुष्य (अक्तुभिः) अपने कार्योकी तीव्र कुशलतासे (अति शिशीते) | 
हमसे आगे बढ़ जाता है (सः) वह (नः रिपुः) हमारे शत्रुके रूपमे (मा 
ईशत) हमपर शासन न कर सके। ` | me ioaea क नल) 

17 . ह.) 2. 
अरिनिवंव्ने सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगम्‌। a 
. अग्निः प्रावन्‌ मित्रोतः मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌ 
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(अग्निः) अग्निन (कण्वाय) कण्वके लिए (सुवीर्यं वन्ने) पूर्णतायुवत 
शक्तिको जीत लिया है और (अग्निः) अग्निने उसके लिये (सौभगम्‌) 
पूर्णंतायुक्त आनन्दोपभोगको (वव्ने) जीत लिया है। (अग्निः) अग्नि उसके 
लिए (मित्रा प्र आवत्‌) सभी मित्रतापूर्ण वस्तुओंकी रक्षा करता है (उत) और 
(अग्निः) अग्नि (उपस्तुतम्‌ मेध्य-अतिथिम्‌) मेध्यातिथिको, जिसने उसे स्तुतिके 
गीतसे सम्पुष्ट किया है, (सातौ [प्र आवत्‌ ]) उसकी सत्तामें सदा “सुरक्षित 
रखता है । ; 

- 18 

अग्निना gii यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे । 

अग्निनेयन्नववास्त्वं बृहद्रथं तुर्वीति दस्यवे सहः॥ 

` (अग्निना) अग्निके द्वारा हम (तुंश यदुम्‌) तुर्वेश और यदुका (परावतः ) 
ऊध्वेलोकके राज्योंसे (हवामहे) आह्वान करते है । (अग्निः) अग्नि (वृहतृ- 
रथं तुर्वीतिम्‌) बृहद्रथ और तुर्वीतिको [ अथवा विशाल आनंदपू्ण तुर्वीतिको ] 
(नव-वास्त्वम्‌) नए निवासस्थानकी ओर (नयत्‌) ले गया है, जो तुर्वीति 
(दस्यवे सहः) शतरुके विरोधमें शक्तिस्वरूप है । 
19 
` .नि त्वामग्ने मनुदेधे ज्योतिर्जनाय श्वते। 

दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टय: ।। 

(अग्ने) हे अग्निदेव, (मनुः) मनुष्य (तवाम्‌) तुझे (शश्वते जनाय 
ज्यीतिः) शाश्वत जन्मके लिए ज्योतिके रूपमें' (नि दधे) अपने अन्दर स्थापित 
करता है। (यं) जिसे (कृष्टय:) क्के कर्त्ता (नमस्यन्ति) नमस्कार करते 
हैं ऐसा तू (ऋतजातः) सत्यमें प्रकट होकर और (उक्षितः) सत्तामें वर्धित 
होकर (कण्वे) कण्वमें (दीदेथ) अत्यन्त उज्ज्वल रूपमें प्रज्वलित हो. 

o 920 ; 
त्वेषासो अग्नेरमवन्तो अचंयो भीमासो न प्रतीतये। 
रक्षस्विनः सदमिद्‌ यातुमावतो विश्वं समत्रिणं दह॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तेरी (अचंयः) ज्वालाएं (त्वेषासः) प्रचण्ड, 
(अमवन्तः) बलशाली, (भीमासः) भयानक हे और (प्रति-इतये न) ऐसी हूँ ` 
जिनके पास पहुंचा नहीं जा सकता 18 (सदम्‌ इत्‌) सदा ही तू (रक्षस्विनः Jos 
अवरोधक शक्तियोंको, (यातुमावतः) दुःखकी वाहक शक्तियों को और (विश्वम्‌ 
अल्िणम्‌) प्रत्येक भक्षकको भी (सं दह) पूरी तरह भस्मसात्‌ कर दे। | 
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l 


पश्चा न तायुं गुहा चतन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीराः पदैरनु ग्मन्नुप त्वा सौदन्‌ विइवे यजत्राः ॥। 
अग्निदेव अपने आपको (पश्वा) अन्तदर्शनकी गौके साथ (गुहा चतन्तं) 
गुहामें छिपाए हुए है, ([पश्वा] तायु' न) जैसे कोई चोर गौ-पशके साथ अपने- 
को गुफामें छिपा लेता है। (नमः युजानम्‌) वह हमारे नमन व स्तवन- 
को स्वयं स्वीकार करता है और (नमः वहन्तम्‌) उस नमनको वहाँ ले 
जाता है'। (धीराः सजोषाः) विचारक उसमें मिलकर आनंद लेते हैं 
और (पर्दै: अनु ग्मन्‌) उसके पद-चिह्नोंके अनुसार उसका अनुसरण करते 
हैँ। हे अग्निदेव! . (विशवे यजत्राः) यज्ञके सब अधिपति (त्वा उप 
सीदन्‌) गुह्य गुहामें तेरे पास आते हँ । 


2 
` ऋतस्य देवा अनुव्रता गुर्भुवत्‌ परिष्टिद्यो'न भूम। 


वर्घन्तीमापः पन्वा सुशिरिविमुतस्य योना गर्भे सुजातम्‌ ॥ 
(देवाः) देवगण (ऋतस्य व्रता अनु गुः) उस अग्निके पदचिह्लो पर 
चलते हुए सत्यकी क्रियाओंके विधानका अनुसरण करते हैं। (परिष्टिः 
भुवत्‌) वह सबको उसी प्रकार चारों ओरसे घेरे हुए स्थित है (द्यौः भूम 
न) जिस प्रकार द्युलोक पू्थिवीको। (आपः) जलघाराएं (ई सुशिश्विम्‌) 
आनन्दमें बढ़ते हुए इस अग्निको (पन्वा वर्धन्ति) अपने प्रयाससे संवधित 


करती हूँ, जो अग्नि (गर्भे) उनके गर्भमें (ऋतस्य योना) सत्यके घरमे ६ 


(सुजातम्‌) उत्तम खूपसे उत्पन्न हुआ हे । 


1. अथवा, यूं कहना अधिक अच्छा होगा, वह हमारे समर्पण को स्वीकार | 
करता है और उसे अपने साथ ले जाता है । 
2. अथवा, अपने स्तुतिगानसे । 


. 
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3 
पुष्टिनं रण्वा क्षितिनं पृथ्वी गिरिनं भुज्म क्षोदो न शंभु । 
अत्यो नाज्मन्‌ त्सगंप्रतक्तः सिन्धुनं क्षोदः क ई वराते॥ 
. (रण्वा पुष्टिः न) वह मानों एक आनन्दपूर्ण पुष्टि है। (पृथ्वी न 
क्षितिः) वह पृर्थिवीकी तरह हमारा विशाल निवास-स्थान है। (गिरिः 
न भुज्म) वह पर्वंतकी तरह उपभोग करने योग्य है। (क्षोदः न शंभु) 
वह तेज बहते हुए पानीकी तरह आनन्ददायक है। वह (अज्मन्‌) युद्धमें 
(सगंप्रतक्तः) सरपट दौड़ते हुए (अत्यः न) वेगवान्‌ अश्वकी तरह है। 
(क्षोदः सिन्धुः न) वह वहती हुई नदीकी तरह है' । (ई कः वराते) 
. उसके AA उसे कौन रोक सकता है? 


4 


जामिः सिन्धूनां ्रातेव स्वस्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति । 

यद्‌ वातजूतो वना व्यस्थादग्निहे दाति रोमा पृथिव्याः ॥। 
(सिन्धूनां जामिः) वह नदियोंका निकट संगी. है, (भ्राता स्वस्नाम्‌ 
इव) जैसे भाई बहिनोंका होता है। वह (वनानि अत्ति) पृथिवीके वनोंको 
उसी प्रकार हड़प जाता है (राजा इभ्यान्‌ न) जिस प्रकार. राजा अपने 
शत्रुओंको । (यत्‌) जब (अग्निः) अग्निदेव (वातजूतः). वायुके निःश्वाससे 
प्रेरित हुआ (वना वि अस्थात्‌) बनोंमें चारों ओर “विचरता है, तब वह 


(पृथिव्याः) पूथिवौकी देहके (रोम) रोमोंको .(दाति) खण्ड-खण्ड : कर 
देता gl. ` 


५ प p T ' 

. श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन्‌ ऋत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत्‌ 

सोमो न वेधा ऋतप्रजातः ' पशुन शिइवा विभुर्दूरेभाः 0 

paN (सीदन्‌ .हंसः न) [ जळोंमें ] बैठे हंसकी तरह वह (अप्सु श्वसिति) 
चतन्यको घाराओंमें श्वास लेता है। (उषर्भुत्‌) उषाकालमें जागनेवाला 
वह (कत्वा) अपने कर्मोके संकल्पके द्वारा (विशां चेतिष्ठ: ) प्रजाओंको 
ज्ञान 'देनेका सामर्थ्यं रखता है । (सोमः) वह सोम [आनन्दःमदिराके 
देवता] की तरह है (ऋत-प्रजातः) सत्यसे उत्पन्न हुआ है और (वेधाः) 
एक स्रष्टा है। (शिश्वा पशुः न) वह अपने नवजात बछड़ेसे युक्त गौकी 
1. या गतिशील समुद्रकी तरह है। धद 7 
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उसकी ज्योति दूरातिदूरसे दृष्टिगोचर होती है। ल्त] 


सूक्त 66 


1 $ 
रयिन चित्रा सुरो न संदृगायुनं घ्राणो नित्यो न सुनुः। 
तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न घेनुः शुचिविभावा ॥ 

, (चित्रा रयिः न) वह समृद्ध रूपसे-विविध ऐश्वयेंकी तरह है और 
(सूरः संदृक्‌ न) सूर्यकी सवंदर्शी दृष्टिकी तरह है। (आयुः न) वह मानों 
जीवन है और (प्राणः) हमारी सत्ताका शवास-प्रश्‍वांस है। (नित्यः सूनुः 
न) वह मानों हमारा शाश्वत पुत्र है। (भूणिः तक्वा न) वह हमें वहन 
किए सरपट दौड़नेवाले घोड़ेकी तरह है। (वना सिसक्ति) वह वनोंके 


साथ चिपटा हुआ है। (पयः धेनुः न) वह दुधार गौकी तरह है। (शुचिः)  , 


वह शुभ्र-उज्ज्वल है और (विभावा) उसकी दीप्ति विशाल है । 


हजी? 2 श 
दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम्‌ । 
ऋषिनं. स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति॥ . 

(रण्वः ओकः न) वह एक सुखद घरकी तरह है, (क्षेमं दाधार) हमारे 
समस्त कल्याणको धारण किए हुए है। (पक्वः यवः न) वह पके हुए" 
शस्य [जौ] की तरह है। (जनानां 'जेता) वह मनुष्योंका विजेता है। 
` (स्तुश्वा ऋषिः न) वह स्तुति-गायक ऋषिकी तरह है । (विक्षु प्रशस्तः) 

` प्रजाओंमे उसकी प्रशस्ति [कीति] है। (प्रीतः वाजी न) वह मानों हमारा 
हर्षोल्लसित तीब्रगामी अश्‍व है। (वयः दधाति). वह हमारे विकासको धारण , 

करता है। SSRA का म: 

ची 

. दुरोकशोचिः क्तुनं नित्यो जायेव योनावरं विठवस्मे) O 
चित्रो यदभ्नाट्‌ छवेतो न विक्षु रथो न रुक्मो त्वेषः समत्यु॥ | 
(दुरोक-शोचिः) एक ऐसे घरमे जिसमें वास करना कठिन है, 
ज्योतिःस्वरूप है।ः (नित्यः क्रतुः न) वह हमारे अन्दर सदा-सक्रिय संकर 
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की तरह है। (योनौ जाया इव) वह हमारे घरमें पत्नीके समान है और 
(विश्वस्मै अरम्‌) प्रत्येक मनुष्यकी तृप्तिके लिए वह पर्याप्त है। (यत्‌) 
जब वह्‌(चित्रः) अद्भुत ढंगसे नानारूप होकर (अभ्राट्‌) प्रखर रूपमें प्रदीप्त 
होता है तो|[वह (विक्षु श्वेतः न) प्रजाओंमें एक शुद्ध-शुभ्र सत्ताकी तरह 
- होता है। (रुक्मी रथः न), वह सुवर्णमय रथके समान है। (समत्सु) 
हमारे संग्रामोंमें वह (त्वेषः) एक तेजःपुंज है। 


4 
सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुनं दिद्युत्‌ तवेषप्रतीका । 

यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्‌ ॥ 
बह्‌ (qe सेना इव) लक्ष्यपर धावा बोलती ' हुई सेनाके समान है 
और (अमं दधाति) हमारे अन्दर बर स्थापित करता है। वह (अस्तुः) 
घनुर्धारीके (त्वेषःप्रतीका) तेज्ञ जलती हुई नोकवाले (दिद्युत्‌ न) ज्वालामय बाण- 
की तरह है। ` (यमः ह्‌ जातः) युगल-रूपमें वह अग्नि वह सव कुछ है जो 
उत्पन्न हो चुका है (यमः जनित्वम्‌) युगल-रूपमे वह अग्नि वह सब कुछ 
भी है जिसे उत्पन्न होना है। वह (कनीनां जारः) कन्याओंका [ अप्रकट 


शक्तियोंका ] प्रेमी है और (जनीनां) .माताओंका [ मातृभूत शक्तियोंका ] . 


(पतिः) रक्षक है। 


5 
तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ । 
सिन्धुं क्षोदः, प्र नोचोरैनोन्वन्त गावः k ॥ 

(वयं) हम (वः चराथा वसत्या) तुम्हारी गति और :स्थितिके द्वारा 
(तम्‌ इद्धं नक्षन्ते) उसके पास उस समय आते है जब उसका प्रकाश प्रदीप्त 
होता है, (ma: अस्तं न) जिस तरह गौएं अपने. घर बाड़ेमें आती EL 
(सिन्धुः क्षोदः न) वह अपने धारापथमें बह रही नदीकी तरह है और 
(नीचीः प्र ऐनोत्‌) अवतरित होती हुई जलधाराओंको आगेकी ओर प्रवाहित 
करता शा । (गावः): रदिमिरूप गोएं (स्वः दृशीके) सूर्यके लोककी अभि- 
ˆ (नवन्त) उसकी ओर .गति . करती हैं। 


1. अथवा, जव सूर्यं प्रकट होता है तब । 


न 
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1 
वनेषु जायुमंतषु मित्रो वृणीते श्रुष्टि राजेवाजुर्यम्‌ । 
क्षेमो न साधुः क्रतुनं भद्रो भुवत्‌ स्वाधी होता हव्यवाट्‌ ॥। 

(वनेपु जायुः) वह वनोंमें विजेता है । (मर्तेंषु मित्रः) मत्यं मनुष्यों- 
में वह मित्र है। (श्रुष्टि वृणीते) वह सब ऐश्वर्योका इस प्रकार वरण 
करता है (राजा अजुयंम्‌ इव्‌) जैसे 'कोई राजा एक अजर सदा-युवा मंत्रीका । 
(साधुः क्षेमः न) वह मानों हमारा पूर्ण कुशल-मंगल है'। (भद्रः कतुः 
न) वह ऐसा सुखकारक, कल्याणकारक संकल्प है जो (सु-आधी:) अपने 
चिन्तनमें ग्रथार्थ है। वह हमारे लिए (होता) आवाहनका पुरोहित तथा 
(हव्यवाट्‌) हमारी भेंटोंका वहन करनेवाला (भुवत्‌) बन गया है। 


9. / 


हस्ते दधानो नुम्णा विश्वान्यमे देवान्‌ धाद्‌ गुहा निषीदन। 
विदन्तीमत्र नरो धियंधा हुदा यत्‌ तष्टान्‌ मन्त्रां अशंसन्‌ N 
वह (विशवानि नुम्णा) सब बलोंको (हस्ते दधानः) अपने हाथोंमें 
धारण किए है। (गुहा नि-सीदन्‌) गुप्त गुफ़ामें बैठा हुआ वह (देवान्‌) 
देवोंको (अमे धात्‌) अपनी शक्तिके द्वारा थामे हुए है'। (अत्र) यहाँ 
(धियंधाः नरः) अपने अन्दर दिव्य विचार धारण करनेवाले मनुष्य (ई 
विदन्ति) उस अग्निको जान लेते हैं (यत्‌) जब वे (हदा -तष्टान्‌) हृदय 
द्वारा रचित [हृदयसे उद्भूत] (मंत्रान्‌- अशंसन्‌) मंत्रोंका उच्चारण कर , 
लेते हूँ। ; 
3. 
अजो न क्षां दाधार प्‌थिवों तस्तम्भ द्या मन्त्रेमिः सत्ये: । 
प्रिया पदानि पवो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः ॥ 
(अजः न) अजन्माकी तरह उसने (पृथिवीं क्षां दाधार) विस्तृत पृथिवी- , 
को धारण कर रखा है। (सत्यैः मन्त्रेभिः) अपने सत्यमय मंत्रोंके द्वारा 
उसने (द्यां तस्तम्भ) द्युलोकको थाम रखा है। (पश्वः) दर्शनकी गौके _ 
` (प्रिया पदानि) प्रिय पद-चिह्लोंकी (नि पाहि) रक्षा कर। (अग्ने) हे 


1. अथवा हमें पूर्ण बनानेवाली भलाई है । 
2. अथवा स्थापित करता है । 


. 
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अग्निदेव ! (विश्व-आयुः) तू विश्वमय जीवन है, (गुहा गुहं) गुहाओंकी 
गुहामें, qam स्थानमें' (गाः) प्रवेश कर। 


4 
य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य । 
वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद्‌ वसूनि प्र ववाचास्मं ॥ 


(यः) .जिसने (गुहा भवन्तम्‌ ईम्‌) गहन गुहामें विद्यमान इसको 
(चिकेत) देख लिया है, (यः) जिसने - (ऋतस्य धारां) सत्यकी धाराको 
(आ ससाद) प्राप्त कर छिया है, (ये) जो (ऋता सपन्तः) सत्यकी वस्तुओं- 
का स्पर्श करते हैं और उसे (वि चृतन्ति) प्रदीप्त कर लेते हैं, (आत्‌ इत्‌) 
तब ऐसा हो चुकने पर वह (अस्मै) ऐसे मनुष्यके लिए (वसूनि प्र ववाच) 
ऐश्वर्योके विपयमें वचन देता है। | 


6 Ñ 5 
वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसुष्वन्तः। 
चित्तिरपां दमे विश्वायुः सद्येव धीराः संमाय चक्रुः ॥। 

(यः) जो (वीरुत्सु). पृथिवीके sg, वृक्ष-वनस्पतियोंमें (महित्वा) 
अपनी महिमाओंको (वि रोधत्‌) ऊध्वे-धारित करता है (उत) और (प्रजाः) 
उत्पन्न हुई प्रजाओंको' (उत) और (प्रसूषु अन्तः) जो प्रजाएं अभी माताओं में 
हैं उन्हें--इन दोनोंको [वि रोधत्‌ ] धारण करता है, .वह (अपां दमे) चेतन्य- 
घाराओंके घरमें (नित्तिः) ज्ञानस्वरूप है और ,(विश्व-आयुः) विश्वव्यापी 
` जीवन है। (धीराः) विचारक लोगोंने उसे (सद्म इव) एक प्रासादकी 
तरह (संमाय चकरुः) मापा और निर्मित किया है। ` 


सूक्त 68 


1 
श्रीणत्मुप स्थाद्‌ दिवं भुरण्युः स्थातुशचरथमक्तुन्‌ व्यूर्णोत्‌ । . 
पारि यदेषामेको विश्वेषां भुवद्‌ देवो देवानां . महित्वा u 
(भुरण्युः). वहन करनेवाला वह अग्नि (श्रीणन्‌) प्रज्वलित होता हुआ 


(दिवम्‌ उपस्थात्‌) द्युलोकको पहुंचता है। (अक्तून्‌) रात्रियोंको [ उनके” 


1. या, गुप्त गुहाके गुह्य स्थानमें । 
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अग्नि-स्तुति 
रहस्यको] (वि ऊर्णोत्‌) खोल देता है (स्थातुः चरथम्‌) स्थावर और जंगम 
को [वि ऊर्णोत्‌ ] प्रकट कर देता है। (य॑त्‌) क्योंकि यही वह (एकः देवः) 
एक देव है जो (एषां विश्वेषां देवानाम्‌) इन सब देवोंकी (महित्वा) महि- 
माओंको (परि भुवत्‌) अपनी सत्ताके द्वारा चारों ओरसे व्यापे हुए है। 


; 2 

_ आदित्‌ ते विइवे कऋतुं जुषन्त. शुष्काद्‌ यद्‌ देव जीवो जनिष्ठा: । 

भजन्त विइवे देवत्वं नाम ऋतं सपन्तो अमृतमेवेः ॥। 

(देव) हे देव! (यत्‌) जब तू (qra) शुष्क जड़ प्रकृतिसे (जीवः) 
जीवन-सत्ताके रूपमें (जनिप्ठाः) उत्पन्न होता है (आत्‌ इत्‌) तभी (विश्वे) 
सव लोग .(ते ऋतुम्‌) तेरे कर्मोके संकल्पके साथ (जुषन्त) दृढ़तासे संलग्न 
होते हैं! (विशवे) सब लोग (नाम देवत्वं) परम नाम और देवत्वका 
(भजन्त) प्रसन्नतापू्वक भजन करते हैं। (एवैः) तेरी गतियोंसे वे (ऋतम्‌ 
अमृतम्‌) सत्य और अमरताका (सपन्त) स्पर्श करते हँ । 


3 

ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिविइवायुविइवे अपांसि TE: 
यस्तुभ्यं दाशाद्‌ यो व्रा ते शिक्षात्‌ तस्मे चिकित्वान्‌ रयि दयस्व 
(ऋतस्य प्रेषा) वह सत्यकी सकलं .प्रेरणा है, (ऋतस्य धीतिः) सत्यका 
चिन्तन है, (विश्वायुः) वश्व जीवनशक्ति है जिसके द्वारा (विश्वे) सव 
(अपांसि चक्रुः) कर्म करते हैं। (यः) जो व्यक्ति (तुभ्यम्‌) तुझे. (दाशात्‌) 
अपने आपको दे देता. है (वा) अथवा (यः) जो (ते शिक्षात्‌) तुझसे कुछ 
प्राप्त करता हैः, (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ होता हुआ तू (तस्मै) उसे (रयि 

दयस्व) (दिव्य ऐश्वर्य प्रदान कर। 
हे ; 
होता निषत्तो मनोरपत्ये स चिन्न्वासां पती रयीणाम्‌ । 


aca 


इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वंदक्षरमूरा: N 


(होता) वह यज्ञका पुरोहित है जो (मनोः अपत्ये) मनुके पुत्रमें (नि- 


सत्तः) विराजमान है। (सः) वह (चित्‌ नु) निश्चय ही (आसां रयीणां 
` .पृति:) इत ऐश्वरयोका अधिपति है। वे (तूषु) अपने शरीरो (मिथः) 


1. या, तेरे कर्मोके संकल्पमें आनन्द लेते है । 
2. या, तुझसे कुछ सीखता हूँ । 
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परस्पर (रेतः इच्छन्त) वीजकी, वीजके बढ़नेकी कामना करते हँ । 
(अमूराः) वुद्धिमान्‌ लोग उसे (स्वैः दक्षैः) अपने विवेकपूर्ण विचारोंके द्वारा 
(सं जानत) पूरी तरह जान-लते है । 


í 5 
पितुनं. पुत्राः क्रतं जुषन्त श्रोषन्‌ ये अस्य शासं तुरासः। 
बि राय और्णोद्‌ दुरः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तुभिदंसूनाः॥। 

(ये) जो (अस्य शासं) इसकीं शिक्षाको (श्रोषन्‌) ध्यानपूर्वक सुनते 
है, ([ ये ] तुरासः) जो अपनी यात्रामें तीब्र वेगसे वढ़नेवाले हैं वे (क्रतुं जुषन्त) 
उसके संकल्पकी प्रसन्नतापूर्वक सेवा वा पूर्ति करते हैं, (पितुः पुत्रा: न) जैसे 
कि पुत्र पिताके संकल्पकी। (पुरुक्षुः) वह अनेकानेक ऐश्वर्योका धाम है 
और (रायः दुरः) निधिके द्वारोंको (वि और्णोत्‌) पुरी तरह खोल' देता है। 
(दमूनाः) वह एक ऐसा अन्तर्वासी है जिसने (नाकं) द्युलोकको (स्तृभिः) 
उसके नक्षत्रों सहित (पिपेश) निमित किया है। 


सूक्त 69 


शुक्रः शुशुक्वां उषो न जारः पप्रा समीची दिवो न ज्योतिः। . 
परि प्रजातः क्त्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌ ॥ 
(उषः जारः न) उषाके प्रेमीकी तरह (शुक्र: शुशुक्वान्‌) अति भास्वर 
रूपमें देदीप्यमान होता हुआ तू (दिवः ज्योतिः न) द्युलोककी ज्योतिकी 
तरह (समीची पप्रा) दो समळोकोंको' परिपूरित करतां हुआ (त्वा प्रजातः) 
च्ल उत्पन्न हुआ ह और (परि बभूथ) हमारे चारों ओर सब 
® खूप धारण करता है। तू जो कि (पुत्रः सन्‌). पुत्र है, (देवानां 
पिता भुवः) देवोंका पिता बन A है। ` Se 


2 . 
बेघा अदृप्तो अग्निविजानन्नधनं “गोनां स्वाद्मा पितूनाम्‌ । 
जने न शेव आहूर्यः सन्‌ मध्ये निषत्तो रण्वो डुरोणे ॥ 
(विजानन्‌ अग्निः) ज्ञानसे सम्पन्न अग्निदेव (अदृप्तः वेधाः) गर्वपूणे ` है 


1. अथवा, दो संगियोंको । 


RAS) Se 


$ ४५. 
BU sil 
Mor ed 
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अविवेकसे रहित aer है. .(गोनाम्‌ ऊधः न) वह मानों प्रकाशकी 
गोओंका स्तन है, (पितूनां स्वा) आनन्द-मदिराके घूंटोंको मधुमय बनाने- 
बाला हैं। (जने शेवः न) मनुष्यमें वह एक आनन्दपू्ण सत्ताकी तरह 
है। (agi: सन्‌) वह ऐसा है जिसे हमें अपने अन्दर पुकारना चाहिए। 
वह (दुरोणे मध्ये) घरके मध्येमें (रण्वः नि-सत्तः) आनन्दमरन होकर 
आसीन है। 


; 3 
पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न प्रीती विशो वि तारोत्‌ । 
विशो यदह्वे नृभिः सनीछा अग्निर्देवत्वा विश्वान्यक्या: ॥ 
(जातः) वह हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ है, (दुरोणे रण्वः पुत्रः न) मानों 
हमारे घरमें कोई आनन्दोल्लसित पुत्र हो। (प्रीतः वाजी न) एक प्रसन्न 
वेगशाली घोड़ेकी तरह वह (विशः वि तारीत्‌) प्रजाओंको उनके युद्धमेंसे 
पार ले जाता है। (यत्‌) जब मे (विशः अह्वे) उन सत्ताओंको पुकारता 
हैँ जो (नृभिः सनीळाः) देवोके साथ” एक निवासस्थानमें रहती हैं तब 
(अग्निः) दिव्यज्वालारूष अग्निदेव (विश्वाति देवत्वा) सब देवत्वोको 
(अश्याः) प्राप्त कर लेता है। 


4 
नकिष्ट एता व्रता मिनन्ति नुम्यों यदेभ्यः श्रुष्टि चकर्थ 
तत्‌ तु ते दंसो यदहन्त्समानेनृंभियंद्‌ युक्तो विवे रपांसि॥ 

(यत्‌) जब तू (एभ्यः नृभ्यः) इन देवों'के लिए (श्रुष्टि चकर्थ) अन्तः" . 
प्रेरित ज्ञानका सर्जन कर देता है तब (ते एता ब्रता) तेरी क्रियाओंको इन 
प्रणाियोंका (नकिः मिनन्ति) कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता । (तत्‌. 
तु) यह तो (ते दंसः) तेरा कार्य ही है (यत्‌) कि (समानैः नृभिः युक्तः) 
अपने समकक्ष देवोंसे युक्त होकर तुने. (अहन्‌) प्रहार किया है, (यत्‌) 
और यह कि (रपांसि विवेः) तूने पापकी शक्तियोंको तितरबितर कर 
दिया है। ` ; ह 

1. अथवा, वस्तुओंका विधाता, व्यवस्थापक है 

2. अथवा, सब अन्नोंका स्वाद लेनेवाला है । 
3. अथवा, मनुष्योंके साथ 
4. अथवा, इन मनुष्यों 
5. अथवा, वध किया है, 
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; 5... 
उषो न जारो विभावोस्रः संज्ञातरूपद्चिकेतदस्मे । 
त्मना बहन्तो दुरो व्युण्वन्‌ नवन्त विइवे स्वदृंशीके ॥ 
वह (उषः जारः न) उषा के प्रेमी की तरह (विभावा उस्रः) अति 


भास्वर और ज्योतिर्मय है। (अस्मे) इस मानव प्राणीके लिए (संज्ञातरूपः). . 


उसका स्वरूप अच्छी तरह ज्ञात हो जाय और (चिकेतत्‌) वह उसके ज्ञानके 
प्रति जागृत हो जाय। उसे (विशवे) सव (त्मना वहन्तः) अपने अन्दर 
वहन करें, धारण करें, (दुरः वि ऋण्वन्‌) हारोंको खुला खोल दें और (स्वः 
दुशीके नवन्त) सूर्यलोकके साक्षात्कारकी ओर गति करते हुए उसे प्राप्त 
कर लें'। ; 

सूक्त 70 


l 


'बनेम पुर्वीरर्या मनीषा अग्निः सुशोको विश्वान्यव्याः । 
आं देव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥ 

(पूर्वीः वनेम) हम अनेक aai जीत लें। (सुशोकः) अपनी 
ज्योतिसे जाज्वल्यमान, (मनीषा) विचारशील मनके द्वारा (अयः) प्रभुत्व- 
शाली (अग्निः) अग्निदेव जो (दैव्यानि व्रता) दिव्य क्रियाओंके नियमोंको 
(आ चिकित्वान्‌) जानता है और (मानुषस्य जनस्य) मानव प्राणीके (जन्म) 
जन्मको भी [आ चिकित्वान्‌ ] जानता है, (विशवानि. अश्याः) सभी अस्तित्व 
वान्‌ पदार्थोको अधिकृत कर ले। ; 


2 
गर्भो यो अपां गर्भो चनानां . गभेश्‍च स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ । 
__ अंद्रो चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विद्या न विशवो अमृतः स्वाधीः ॥ 

(यः अपां गर्भैः) जो जलोंका गर्भ है, शिशु है, (वनानां गर्भः) वनोंका 
शिशु हैं (च) और (स्थातां गर्भः) स्थावर वस्तुओंका शिशु है, (चरथाम्‌ 
गर्भः) जंगम वस्तुओंका शिशु है, वह (अस्मै) इस मनुष्यके लिए (अद्रौ 
चित्‌) पत्थरमें भी विद्यमान है, (दुरोणे अन्तः) उसके घरके मध्यमे भी 
स्थित है। (विशां विश्‍व: न) वह प्रजाओंमें विश्वव्यापी सत्ताकी न्याई 
है। (अमृतः) वह अमर है, (स्वाधीः) पूर्णं विचारक है 


1. या, सूर्यका दर्शन प्राप्त करें । Ehen 


ga , CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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3 
स हि क्षपावां अग्नी रयोणां दाशद्‌ यो अस्मा अरं सूक्तैः। ` 
एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मर्ताइच विद्वान्‌ ॥ 

(सः अग्निः हि) वह अग्निदेव (क्षपावान्‌) रात्रियोंका स्वामी है। 
(यः) जो व्यक्ति (अस्मै) उस [अग्नि] के लिए (सूक्तैः) पूर्णता-युक्त 
वाणियों द्वारा, सूबतों द्वारा . (अरं) यज्ञकी तैयारी करता है उसे वह 
( दाशत्‌) ऐश्वर्योका दान करता है। (चिकित्वः) हे चिन्मग्न देव ! 
(विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ होता हुआ तू (एता भूमा) इन लोकोंकी, (देवानां 
जन्म) देवोके जन्मकी (मर्तान्‌ च) और मत्यं मनुष्योंकी (नि पाहि) . 
रक्षा कर। ० 

हे - 4 

वर्धान्यं पुर्वी: क्षपो विरूपाः स्थातुइचरथमृतप्रवीतम्‌ । 
अराधि होता स्वनिषत्तः कृण्वन्‌ विइवान्यपांसि सत्या ॥ 

(ऋतप्रवीतम्‌) सत्यसे प्रादुर्भूत, (स्थातुः चरथम्‌) स्थावर और जंगम- 
स्वरूप (यं) जिस अग्निको (विरूपाः) विभिन्न रूपोंवाली (पूर्वी: क्षपः) 
अनेक रात्रियोंने (वर्धान्‌) संवधित किया है वह (होता) आवाहनका पुरोहित 
(अराधि) हमारे लिए संसिद्ध किया गया है। वह (विशवानि अपांसि) 
हमारे सब कर्माको (सत्या कृण्वन्‌). सत्यमय बनाता हुआ (स्वः) सूर्यलोक- 
में! (नि-सत्तः) विराजमान है। 


{RE - 5 
योषु प्रशस्ति वनेषु . धिषे भरन्तः. विइवे बलि स्वर्णः। . कक? 
वि त्वा नरः पुरुत्रा सपर्यन्‌ पितुं Rata वेदो भरन्त॥ HA 
तू (गोषु) रस्मिरूपी गोओंमें और (ag) बनोंमें (प्रशस्त) अनी 


(विश्वे) ये सभी (स्वः वलि न) सूर्येलोकको भेंटके रूपमें (भरन्त) ला 
रहे हों। (पुरुत्रा) अनेकानेक भ्रदेशोंमें (नरः) मनुष्य (त्वा वि सपयंन) 
तेरी सेवा करते है और तुझसे (वेद: विं भरन्त) उसी प्रकार ज्ञान-उपार्जन | 
करते हैं .(जिब्रेः पितुः न) जिस प्रकार वयोवृद्ध पितासे। मन्या 


1. अथवा, सूर्यमें ` 
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6 
. साधुन ग॒ध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु॥। 

(साधु: न) वह एक कुशल कार्यंसाधककी तरह है और (गृध्नुः) afèr- 
कृत करनेको आतुर है। (अस्ता इव शूरः) वह तीर छोड़नेवाले धनुधेरकी 
तरह शूरवीर है और (याता इव भीमः) धावा बोळनेवाले आक्रामककी 
तरह भयंकर है। (समत्सु) हमारे संग्रामोंमें वह (त्वेषः) एक तेज है। 


सूक्त 71 
ua 
उप प्र जिन्वचुशतीरुशन्तं पति न नित्यं जनयः सनोळा: । 
स्वसारः :इयावीमरुषीमजुषूळा चित्रमुच्छन्तीमुषसं न. यावः॥ 
(सनीळाः जनयः) एक ही वासस्थानमें रहनेवाली माताएं (उशतीः) 
कामना करती हुई (उशन्तम्‌ उप) उनकी कामना करनेवालेके पास आई 
और उसे (नित्यं पति न) अपने शाश्वत पतिकी तरह (प्रजिन्वन्‌) सुख दिया । 
- (स्वसारः अजुषुन्‌) बहनोंने उसमें आनन्द लिया, (उषसं. गावः न) जैसे 
किरणवाली गौएं उस उषामें आनन्द लेती हैं जब कि वह (श्यावीम्‌) धूमिल, 
(अरुषीम्‌) अरुण वर्णवाली और (चित्रम्‌) चित्र-विचित्र रंगोंमें दमकती 
हुई (उच्छन्तीम्‌) प्रकट होती है। 
2 lo 

वोळु चिद्‌ दृळूहा पितरो न उक्थेरद्रि रुजन्नद्धिरसो रवेण ।' 

WA बृहतो गातुमस्मे अहः स्वविविदुः केतुमुस्राः ॥ 

(नः पितरः ) हमारे पितरोंने (वीळु दुळ्हा चित्‌).प्रवल और दृढ़ स्थानों- 
को भी (उक्थैः) अपने शब्दों द्वारा (रुजन्‌) तोड़ डाला.। (अङ्गिरसः ) 
अंगिरस्‌ ऋषियोंने (अद्रि) पहाड़ी चट्टानको (रवेण) अपने महान्‌ रव से 
(रुजन्‌) छिन्नःभिन्न कर दिया। इस प्रकार उन्होंने (अस्मे) हमारे अन्दर 

{ (बृहतः दिवः) बृहत्‌ द्युलोकका (गातुम्‌ चक्रुः) मार्ग बनाया । उन्होने 
(अहः) दिनको, (स्वः) सूर्येलोकको और (केतुम्‌) अंतर्शानकी रश्मिको 
तथा (उस्नाः) चमकते हुए गो-यूथको (विविदुः) खोज निकाला । 

3 
दधन्नृतं धनयत्तस्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो विभृत्राः । 
अतृष्यन्तीरपसो यन्त्पच्छा देवाञ्जन्म प्रयसा वर्धयन्तीः u 
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(ऋतं दधन्‌) उन्होंने सत्यको धारण किथा, (अस्य) इंस मानव प्राणी- 
के (धीतिम्‌) . विचारको (धनयन्‌) समृद्ध किया। (आत्‌ इत्‌) इसके 
वाद ही वे (विभृत्राः) अग्निको व्यापक रूपमे धारण करनेवाले, (अर्थः 
दिधिप्वः) स्वामित्व और विंचार-शक्तिसे सम्पन्न बने। (अपसः ) कार्यरत 
शक्तियां (जन्म) दिव्य जम्मको (प्रयसा) आनन्दके द्वारा (वर्धयन्तीः) 
बढ़ाती हुई, (अतृष्यन्तीः) किसी और चीजको कामना न करती. हुई (देवान्‌ 
अच्छ) देवोंकी ओर (यन्ति) गति करती हैं। ` 


4 

मथीद्‌ यदीं विभूतो मातरिश्वा गृहेगुहे शयेतो जेन्यो भूत्‌ । 

आदों राज्ञे न सहीयसे सचा सत्ना दृत्यं भूगवाणो विवाय॥ 
“(यत्‌) जब (विभूतः) व्यापक रूपसे अन्दर धारण किया गया (मात- 
रिशवा) जीवन-प्राण (ईम्‌) उसको (गृहे-गृहे) घर-घरमें (मथीत्‌) मथकर 
प्रकट कर देता है- तब वह (श्येतः) शुभ्र और (जेन्यः) विजयी (भूत्‌) हो 
जाता है। (आत्‌) तब ही (ईम्‌) वह (भूगवाणः) देदीप्यमान द्रष्टा बन 
जाता है और (सचा सन्‌) हमारा संगी बनकर (दूत्यम्‌ आ विवाय) 


दूतकार्यके लिए जाता है (सहीयसे राज्ञे न) जैसे कोई किसी शक्तिशाली . 


राजाका दूत बनकर जाता है। : 


5 
सहे यत्‌ पित्र. इं रसं दिवे करव त्सरत्‌ पुझन्यर्चिकित्वान्‌ । 
सुजदस्ता घृषता दिद्युमस्मे स्वायां देवो बुहितिरि त्विषि धात्‌ ॥ 
(यत्‌) जब (महे पित्रे दिवे) महान्‌ पिता द्योके लिए (इं रसं) इस सारः 
` रसको उसने (कः) वना छिया तो वह (पृशन्यः) घनिष्ठ aeh रखता 
हुआ और (चिकित्वान्‌) ज्ञान-सम्पन्न होता हुआ, (अव त्सरत्‌) सरकता हुआ 
नीचे आ. गया । (अस्ता) धनुर्धर ने (धृषता) .प्रचण्डताके साथ (अस्मै) 


इसपर (दिद्युं सृजत्‌) विद्युतुका बाण छोड़ा, परन्तु (देवः) देवने (स्वायां .. 


'दुहितिरि) अपनी पुत्रीमें (त्विषि धात्‌) तेजोमय बलको निहित किया । 
१6-35 6 | ; 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशाबुशतो अनु त्‌ । 


वर्षो अग्ने वयो अस्य द्विबर्हा यासद्‌ राया सरथं यं जुनासि॥' 


(यः) जो (स्वे दमे) तेरे अपने घरमें (ya) तेरे लिए (आ विभाति) 
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प्रकाशको प्रदीप्त करता है (वा) और (अनु झून्‌) प्रतिदिन (नम: आ 
दाशात्‌) समर्पंण-रूप नमनकी भेंट देता है उसे तू (उशतः) चाहता है। 
(अग्ने) हे अग्नि! (agi) अपनी द्विविध वृहत्तामें तू (अस्य वयः वर्धः) 
उसके विकासको संबधित कर । (यम्‌) जिसे तू (सरथं जुनासि) अपने साथ 
एक ही रथमें वेगसे ले चलता है वह (राया यासत्‌) एश्वर्य-सम्पदाके साथ 
यात्रा करे। 
7 

अग्निं विइवा अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यह्वीः । 

न जामिर्भिव चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमति चिकित्वान्‌ ॥। 

(विश्वाः पुक्षः) सव तृप्तियां (अग्निम्‌) अग्निके साथ (अभि सचन्ते) 
दुढ़तासे जुड़ी हुई हैं, (न) जैसे (सप्त यह्वी: स्रवतः) सात शक्तिशाली 
नदियां (समुद्रं) समुद्रमें [ अभि सचन्ते] मिल जाती हैं। (नः वयः) हमारी 
सत्ताका विकास (जामिभिः) तेरे साथियों द्वारा (न विचिकिते) नहीं जाना 
गया। परन्तु (चिकित्वान्‌) तू जो. कि जान गया है (प्रमति) अपना 
ज्ञान (देवेषु) देवोंको (विद्राः) प्रदान करः। | 

; Aa 

आ यदिषे नुपति तेज आनट्‌ छुचि रेतो निषिक्तं द्योरभीके । 

अग्निः शर्धमनवद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्‌ सुदयच्च॥ 

(यत्‌) जब (तेजः) शक्तिकी ज्वाला (नृपति) ' मनुष्योके इस राजाके 
- पास (इषे आ आनट्‌) प्रेरक शक्तिके रूपें आई, (अभीके) जब उनका मिलन 
होनेपर (द्यौः) द्युलोक को, उसके अंदर (शुचि रेतः) शुद्ध-पवित्र बीजके 
रूपें (नि-सिक्तं) डाला गया तव (अस्निः) अग्निने (शर्म? जनयत्‌) 


एक ऐसे बलवीर्यको जन्म दिया जो (युवानम्‌) युवा है, (अनवद्यं) निर्दोष , 


है और (स्वाध्यं) चिन्तनमें पूर्ण है, (च) और उसे 
पर वेगसे परिचालित कर दिया। ) (सूदयत्‌) उसके पथ 


9 
मनो न योऽध्वनः सद्य एत्येकः सत्रा सूरो वस्व ईशे । 
राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममुतं रक्षमाणा n 


1. या, हमारे लिए देवोंमें ज्ञान प्राप्त कर । 


2. या, एक गण । इसका अभिप्राय हो सकता है मरुत-देवोंकी i 
a | है वो सेना, मरुतां 


* ` 
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(यः सूरः) जो सूर्य (मनः इव) मनकी तरह (अध्वनः) मार्गोपर 
(सद्यः एति) सहसा ही चल पड़ता है वह (सत्रा) सदेव (एक:) अकेला 
ही _(वस्वः ईशे) ऐश्वर्येनिधिका स्वामी है। (सुपाणी राजाना) सुन्दर हाथों- 
वाले राजा (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण वहाँ (गोषु') रश्मियोंमें (प्रियम्‌ 
अमृतं) आनन्द और अमृतकी (रक्षमाणा) रक्षा करते हुए विद्यमान ZI 


10 


मा नो अग्ने सल्या पित्र्याणि प्र सर्षिष्ठां अभि विदुष्कविः सन्‌ । 

नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि ॥ 

(अग्ने) हे अग्नि! तू (यः) जो (विदुः) ज्ञाता और (कविः) द्रष्ठा- 
के रूपमें (अभि सन्‌) हमारी ओर अभिमुख है, सो (नः पित्र्याणि सख्या) 
हमारे उन प्राचीन मँत्रीभावोंको (मा प्र मर्षिष्ठा?) भुला मत देनाः। 
(नभः रूपं न) जैसे कुहरा रूपको धुंधला कर देता है वैसे (जरिमा मिनाति) 
वुढापा हमें क्षीण कर देता है। (तस्याः अभिशस्तेः पुरा) हमपर उसका 
आघात पडनेसे पूर्व (अधि इहि) तू आ पहुंच! | 


सूक्त 72 


1 

नि काव्या वेधसः ua दधानो नर्या पुरूणि। 
अग्निर्भुवद रयिपतो रयोणां सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा ॥ 

. (पुरूणि नर्या) देवत्वकी अनेक शक्तियों'को (हस्ते दधानः) अपने 
हाथमें धारण किये हुए वह (शश्ततः वेधसः) शाश्वत ख्नष्टाकी (काव्या). 
्रष्टाःप्रज्ञाओंको (नि कः) हमारे अंदर विरचित करता है। (अर्निः) 
अग्निदेव (रयीणां रयिपतिः) ऐश्वर्य-भंडारका स्वामी (भुवत्‌) बन जाए, 
(सत्रा) सदा (विश्वा अमृतानि) सब अमर वस्तुओंका (चक्राणः) निर्माण 
करे । , 


« “गोषु', रश्मिरूपी ग्रौओंमें, सूर्येके चमकते हुए AMA । 
. अथवा, उपेक्षित नहीं करना या मिटा नहीं देना। 
. या, हमपर उसका आक्रमण होनेसे पहले ध्यान दे । 
. अथवा, अनेकानेक बलों : 
८ या, समस्त अमर्त्यं वस्तुओंको एक साथ बनाता हुआ । 


O ON m 
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2 

`` अस्मे वत्सं परि षन्तं न विन्द्षिच्छन्तो विइवे अमृता अमूराः। 
` श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे चावंग्नः। ` 

(विशवे अमृताः अमूराः) सव अमर और ज्ञानियोंने (इच्छन्तः) चाहा 
परंतु (अस्मे) हमारे अंदर (परि सन्तं वत्सं) उस शिशुको जो सब ओर 
विद्यमान है (न विन्दन्‌) नहीं पा सके। (पदव्यः श्रमयुवः) उसके पथ 
पर श्रम करते हुए, !(धियंधाः) विचारको धारण किए हुए वे (परमे पदे) 
परम धाममें (तस्थुः) स्थित हुए और उन्होंने (अग्नेः चारु) ज्वालामय 
अग्निदेवके सौन्दर्यको (विन्दन्‌) प्राप्त किया । 


3 
RA यदग्ने शरदस्त्वामिच्छाच घतेन शुचयः सपर्यान्‌ । 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियान्यसूदयन्त तन्वः सुजाताः N 
(अग्ने) हे अग्निदेव ! (यत्‌) जब (शुंचयः)' उन पवित्र जनोंने (शुचि 

त्वाम्‌ इत्‌) तुझ पवित्रका ही (घृतेन) प्रकाशकी निर्मलताके द्वारा (तिस्रः 
शरदः) तीन वर्ष तक (सपर्यान्‌) पूजन किया और (यज्ञियानि नामानिः 
चित्‌) यज्ञिय नामोंको भी (दधिरे) धारण किया, तव (तन्वः सुजाताः) * 
उनके शरीर पूर्ण जन्मको प्राप्त हुए और उन्होंने उन्हें (असूदयन्त) पथपर 
वेगपुवेक परिचालित कर दिया। 


4 
आ दो वेविदानाः प्र रुद्रिया जश्निरे यज्ञियासः । 
sn नेमधिता चिकित्वानरिनं पदे परमे तस्थिवांसम n 
(यञ्षियासः) यज्ञके स्वामियोंने (बृहती रोदसी) बृहत्‌ द्यौ और पृथिवी- 
को (आ वेविदानाः) खोज निकाला और (रुद्रिया) अपनी प्रचण्ड शक्तिके 
द्वारा उन्हें (प्र afa) धारण किया, (मतेः विदन्‌) तब मत्यं मनुष्योंने 
उन्हे जाना और (नेमधिता) उच्चतर गोलाधे'को धारण करके (परमे पदे 


तस्थिवांसम्‌) परम पदमें, परमोच्च स्तर पर स्थित (अगिनिं 
(चिकित्वान्‌) प्रत्यक्ष अनुभव किया । s (अग्नि) अग्निदेवका 


का पणा 


1. 'नेमि’ र 
मि' अर्थात्‌ आधा, यह शब्द प्रत्यक्ष ही महान्‌ द्युलोक “ 


द्यो की ओर, उच्चतर गोलार्धकी ओर संकेत RI 
परम पद (परमोच्च स्तर) । बोर संकेत करता है, जिसके X है 
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se 5 . 
संजानाना [उप सीदन्नभिज्ञु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
रिरिक्वांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युनिमिषि रक्षमाणाः ॥। ` 
(संजानाना) उसे पूर्णतया जानते हुए वे (पत्नीवन्तः) अपनी पत्नियों 

सहित (उपसीदन्‌) आये और (अभिज्ञु) उसके आगे घुटने टेककर (नमस्यं) 
उस वन्दनीयका (नमस्यन्‌) नमन द्वारा वन्दन किया। (रिरिक्वांसः) | 
उन्होंने अपने आपको रिक्‍त किया। (सख्युः निमिपि सखा) मित्रकी दृष्टिः 
में मित्रको तरह उन्होंने ( [निमिषि] रक्षमाणाः) उसकी दृष्टिमें सुरक्षित 
होकर (स्वाः तन्वः कृण्वत) अपने शरीरोंका निर्माण किया.। कप 


6 . 
त्रिः सप्त यद्‌ गृह्यानि त्वे इत्‌ पदाविदक्निहिता यज्ञियासः । 
तेभी रक्षन्ते अमृतं सजोषाः पशूञ्च स्यातुञ्चरथं च पाहि ॥ 
(यत्‌) जब (यज्ञियासः) यज्ञके स्वामी (त्वे इत्‌ निहिता) ` तेरे ही 
अन्दर रखी हुई (त्रिः.सप्त) तीन गुना सात (गुह्यानि पदा) गुप्त भूमिकाओं 
को (अविदन्‌) पा लेते हैँ तो (तेभिः) इन्हींके द्वारा वे (सजोषाः) 


एकमत होकर (अमृतं रक्षन्ते) अमरंताकी रक्षा करते हैँ। तू (पशून्‌ च) रक 
गोयूथोंकी, (स्थातुन्‌ चरथं च) स्थावर और जंगमकी, जड़-चेतनकी (पाहि) > 
रक्षा कर । l र ड 


: 7 ʻ > नाक 
fat अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्‌ छुरुधो जीवसे धा। | 
अन्तंविद्वां अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हुविर्वाट्‌॥ _ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (वयुनानि विद्वान्‌). तू हमारे ज्ञानोंको जानने oo 
वाला है। (क्षितीनां जीवसे) प्रजाओंके जीवन धारण कर सकनेके लिए 
(शुरुधः) बलोंक्री (आनुषक्‌) अविच्छिन्न परम्पराकी (वि घाः) व्यवस्था 
कर। (देवयानान्‌ अध्वनः) देवताओंकी यात्नाके मार्गोका (अन्तः विद्वान्‌) | 
अन्तर्यामी ज्ञाता तू (अतन्द्रः दूतः) अतन्द्रित, नित्य जागरूक दूता (हविः ; 

-चाट्‌) भेंटोंका वहन करनेवाला (अभवः) हो गया है । 1 


; 8 ; ८4० 
स्वाध्यो दिव आ सप्त यह्वी रायो दुरो व्यृतज्ञा अजल 
विदद्‌ गव्यं सरमा दृल्हूहमूर्व येता नु क॑ मानुषो भोजते बिट्‌ ॥ 
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(दिवः आ) द्युलोकसे आनेवाली. (सप्त यह्वीः) सात महान्‌ नदियोंने 
जो (स्वाध्यः) गंभीर विचार करनेवाली और (ऋतज्ञाः) सत्यके जानने- 
वाली हैं, (रायः' दुरः) ऐश्वर्य-निधिके द्वारोंको (वि अजानन्‌) जान लिया । 
सरमा) सरमाने (गव्यं) रदिमंरूपी गौओंके यूथको, (दुळूहं) दृढ़ स्थानको 
और (ऊर्व) .विशाळताको (विदन्‌) खोज लिया (येन) जिसके हारा (नु) 
अब (मानुषी विट्‌) मानव प्रजा (कं भोजते)' आनंदका उपभोग करती है। 


9 


आ ये विशवा स्वपत्यानि तस्थुः कृण्वानासो अमृतत्वाय गातुम्‌ । 

मह्ना महः पृथिंवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः॥ 

(ये) ये वे हैं जिन्होंने (सु-अपत्यानि विश्वा) उत्तम परिणाम लानेवाली 
सभी वस्तुओं पर (आ तस्थुः) अपने चरण रखे और (अमृतत्वाय) अमरता- 
के लिए (गातुं) मार्ग (कृण्वानासः) निर्मितः किया । (पृथिवी) पृथिवी 
(महद्भिः) इन महान्‌ सत्ताओंके द्वारा (मह्ना. वि तस्थे) महिमामें विस्तृत 
होकर स्थित हुई। (अदितिः माता) अनन्त ` माता अदिति (पुत्रैः ) अपने 
ुत्नोके साथ (धायसे) इस पृथिवीको धारण करनेके लिए (बेः) आई। 


10 . 

अघि भियं नि ae दिवो यदक्षी अमृता अकुण्वन्‌ । 

अध क्षरन्ति सिन्धवो न सृष्टाः प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन ।॥। 
(गर) जब (अमृताः) अमरोंने, अमर देवोंने (दिवः) द्युलोकके (अक्षी) 
दो (अकृण्वन्‌) रचना की, तो उन्होंने (अस्मिन्‌) इसके अंदर (श्रियं 
चारुं) श्री और सौन्दर्यको (नि दधुः) स्थापित किया । (अध) तब (न) 
भानों, (सृष्टाः सिन्धवः) अपने मार्गपर छोड़ दी गई नदियां (क्षरन्ति) 
` प्रवाहित हो उठती हैँ। (अरुषीः) उसकी अरुण वर्णवाली घोड़ियां 


[ शक्तियां ] (नीचीः भ्र) वेगसे नीचेकी ओर दौड़ पड़ीं और (अजानन्‌). ` 


उन्होंने जान लिया, (अग्ने) हे अग्निदेव ! 
सूक्त 73 
l 


रपिने यः पितुवित्तो वयोधाः सुभणीतिश्चिकितुषो न ma 
स्योनशीरतिथिन प्रीण 31) 
स्य प्रीणानो होतेव सद्य विधतो वि तारीत्‌ ॥ 
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(यः) जो अग्नि [वह अग्नि] (पितृवित्तः रयिः न) उस पैतृक संपत्ति- 
की तरह है जो (वयः-धाः) हमारे अंदर बलको धारण कराती हैं, (चिकि- 
लुपः) ज्ञानवान्‌ पुरुषके (शासुः न) शासन'की तरह (सुःभ्रनीतिः) अपने 
नेतृत्वमें पूर्णं है, (अतिथिः न) एक ऐसे अतिर्थिकी तरह है जो (स्योनशीः) 
सुखसे लेटा हुआ और (प्रीणानः) अच्छी तरह तृप्त है। (होता इव) 
वह आवाहन करनेवाले पुरोहितको तरह है और (विधतः) अपने उपासकके 
(सद्म) घरको (वि तारीत्‌) संपन्न और समृद्ध करता है। 


2 
देवो न यः सविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपाति वृजनानि विइवा। 
` पुरुप्रशस्तो अमतिनं सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत्‌ ॥ 

(यः) जो अग्नि [वह अग्नि] (देवः सविता न) दिव्य सूर्यको तरह है 
जो (सत्यमन्मा) अपने विचारोंमें सत्यमय है और (क्रत्वा) अपने संकल्पके 
“द्वारा (विश्वा वृजनानि) हमारे समस्त दृढ़ स्थानोंकी (नि पाति) रक्षा 
करता है। (अमतिः) वह एक ऐसे तेजके समान है जो (पुरप्रशस्तः) 
विविध रूपसे अभिव्यक्त है। (सत्यः) वह सत्यस्वरूप है, (शेवः आत्मा 
qa) आनन्दपूर्णं आत्माकी तरह है और (दिधिपाय्यः भूत्‌) हमारा अवः 

लम्ब gl ; . ; 
3 | 
देवो न यः पृथिवों विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा 1 
पुरःसदः श्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥ 

(यः) जो अग्नि [ वह अग्नि] (विश्वघायाः देवः न) विश्वको धारणं | 
करनेवाले भगवानुकी तरह है और (faafaa: राजा न) हितकारी मित्र 
राजाकी . भांति . (पूथिवीम्‌ उपक्षेति) पृथ्वीपरः अधिष्ठाताके रूपमें निवास 
करता है। वह (पुरः-सदः) हमारे सामने बैठे हुए, (शर्मंसदः) हमारे 
घरमें रहनेवाले (Aa: न) वीरगणकी तरह है। (अनवद्या नारी इव) वह 
आनों एक निर्दोष नारीकी तरह है जो (पतिजुष्टा) अपने पतिकी प्रिय है। 


1. अथवा शिक्षण व बोय ह 5, Tao 
2. अथवा वह ध्यान करने योग्य ( धारण करने योग्य) है, आत च 


तरह आनंदमय है । 
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तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचन्त क्षितिषु ध्रुवासु । 

अधि चुम्न नि दधु्भूर्यस्मिन्‌ भवा विद्वायुर्धरणो रयीणाम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव! (ध्रुवासु क्षितिषु) ` अपने निवासके शाश्‍वत 
लोकोंमें, (A) हमारे घरमें (नित्यम्‌ इद्धम्‌) नित्य प्रदीप्त (तं. त्वा) ऐसे 
तुझ देवके साथ (नरः आ सचन्त) मनुष्य दृढ़तासे संयुक्त रहते हैँ। (अस्मिन्‌ 
अधि) ऐसे तुझको आधार बनाकर उन्होंने (भूरि-द्यम्नम्‌) एक महान्‌ 
ज्योतिको (नि दधुः) अपने अंदर्‌ स्थापित किया है। ते (रयीणां 
धरुणः) ऐश्वर्योका धारण करनेवाला (विश्व-आयुः भव) विश्वमय जीवन 
बन। 
5 

बि पृक्षो अग्ने मघवानो अध्युवि सुरयो ददतो विश्वमायुः । 

सनेभ वाजं समिथेष्वर्यो भागं देवेषु अवसे दधानाः ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव! (मघवानः) ऐश्वर्यके स्वामी (पृक्षः) तेरी 
तृप्तियोका (वि अश्युः) उपभोग करें। (विश्वम्‌ अयुः ददतः) अपने 
संपूर्ण जीवनका दान करनेवाले (सूरयः) प्रकाशपूर्णं ज्ञानिगण (पृक्षः वि ` 
अश्युः) तेरी तृप्तियोंका उपभोग करें। (श्रवसे) अंतःपरेरित -ज्ञानके लिये 
(देवेषु) देवोंमें (भागं दधानाः) अपने आहुति-भागको लिये हुए हम (समि- 
थेषु) अपने युद्धोमें (अर्यः) शत्रुसे (वाजं सनेम) प्रचुर ऐश्‍वर्य जीत ले 1 


A | 
ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदृघ्नीः पीपयन्त भक्ताः । 
परावतः सुमत्‌ भिक्षमाणा वि. सिन्धवः समया aaria n 

(द्युभक्ताः) द्युल्लोकमें उपभोगकी हुईं, (स्मत्‌-उध्नीः) भरे हुए स्तनों- 

; वाली (वावशाना:) हमें चाहनेवाली (ऋतस्य धेनवः R) सत्यकी दुधार 

गौओंने (पीपयन्त) हमें अपने दूधसे पुष्ट व तृप्त किया है। (परावतः) 

विज ET) यथार्थ चितनकी भिक्षा मांगती हुई 
स a पर्वतके ; EN 
क ( म्‌ समया) पर्वतके ऊपर (वि सस्नुः) विस्तृत G 


- 1. अथवा संग्राममे युद्ध करनेवाले हम प्रचुर ऐश्वर्य जीत लें 
E बुर एश्वरयं जीत लें 
2, अथवा द्युलोकको हिस्सेमें प्राप्त, | 
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त्वे अग्ने सुमति भिक्षमाणा दिवि श्रवो दघिरे यज्ञियासः। 

नवता च चक्रुरुषसा विरूपे क्रुष्णं च वर्णमरुणं च सं धुः॥, 


. (अन्ने) हे अग्निदेव ! (सुमति भिक्षमाणाः) यथार्थ चितनकी याचना | 


करते हुए (यज्ञियासः) यज्ञके स्वामियोंने (त्वे) तेरे अन्दर (दिवि). द्युलोकः 
में (श्रवः दधिरे) अंतःप्रेरित ज्ञान स्थापित किया । उन्होंने (नक्ता उषसा 
च) रात्रि और उषाको (विरूपे चक्रुः) भिन्न रूपोंवाली बनाया और (कृष्णं 
च अरुणं च वणम्‌) काले और गुलाबी रंगको [अज्ञानरात्रिके और ज्ञानको 
उषाके रंगको] (सं धुः) संयुक्त कर दिया। i l 


8 ट 

' यान्‌ राये मर्तान्त्सुषूदो अग्ने ते स्याम मघवानो वयं च। 

छायेव विइवं भुवनं सिसक्ष्यापप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (यान्‌ मर्तान्‌) जिन सत्यं मनुष्योंको तू (राये) 
ऐश्वयंकी ओर (सुसूदः) वेगपूर्वक अग्रसर करता है, (ते स्याम) हम भी 
उन्हींमेंसे होवें; (मघवानः वयं च) ऐश्वर्यपति और हम (ते स्याम) वैसे 
ही होवें। (रोदसी) द्यावापृथिवी और (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षको 

. (आपप्रिवान्‌) परिपूरित करता हुआ तू (विश्वं भुवनम्‌) संपूर्ण संसारके 
साथ (छाया इव) छायाके समानः (सिसक्षि) अंग-संग रहता ठे/ 
चाळ विकी टं ; 
अवेद्धिरग्ने अवंतो नुभिनुन्‌ वीरेवीरान्‌ वनुयामा त्वोताः । 
ईशानासः पितृवित्तस्थ रायो वि सूरयः शतहिमा नो अक्युः। वट उप 
(अग्ने) हे अग्ने ! (त्वा-ऊताः) तुझ द्वारा सुरक्षित हम pen 


अपने युद्धके घोड़ोंके द्वारा (अर्वतः) युद्धके घोड़ोंको, (नृभिः) अपने बलशाली ` 
मनुष्योंके द्वारा (नुन्‌) बलशाली मनुष्योंको, (बीरैः) अपने वीरों द्वारा 
ji (पप) aa 
दीप्त ज्ञानी जन (पितृवित्तस्य) पितरों द्वारा अधिगत (सयः) ऐश्वर्य-निधिः 
के (ईशानासः) स्वामी बनें और (शतहिमाः) सौ हवमन्तों [ वर्षो] तक. 


(वीरान्‌) .वीरोंको (वनुयाम) जीत लें । 
जीते हुए उसे (वि अयुः) अधिकृत कर लें । 


1. अथवा, धारण किये हुए 


m] 
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10 
एता ते -अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे च। 
शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवो देवभक्तं दधानाः॥ 

(वेधः अग्ने) हे पदार्थमात्रके [ जगतूके ] विधाता, हे अग्निदेव ! (एता 
उचथानि) ये वचन (ते) तुझे, (ते मनसे हृदे च) तेरे मन और हूदयको 
(जुष्टानि सन्तु) प्रीतिपूर्वं स्वीकार्यं हों। (देवभक्तम्‌) देवों द्वारा आस्वा-' 
दितः (श्वः) अंतःप्रेरित ज्ञानको (ते अधि) तेरे आधार पर (दधानाः) 
अपने अन्दर धारण करते हुए हम (ते रायः) तेरे ऐश्वर्याको (सुधुरः) दृढ़ 
जूएके द्वारा, नियंत्रण-शक्तिके द्वारा (यमं शकेम) अधिकृत करनेमें समर्थ हों । 


सूक्त 127 


l 
आंन होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सहसो जातवेदसं 

विप्रं न जातवेदसम्‌ D 

य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। 

घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि झोचिषाऽऽनुह्णानस्य सपिषः॥ 

(अग्नि मन्ये) मैं अग्निदेवका ध्यान करता हूं जो (होतारम्‌) आवाहन- 
का पुरोहित है, (वसुं दास्वन्तम्‌) ऐक्वर्य-निधिका दाता है, (सहसः सूनुम्‌) 
शक्तिका YA है, (जातवेदसम्‌) सब उत्पन्न वस्तुओंको जाननेवाला है, (जात- 
वेदसं विप्रं न) सब उत्पन्न पदार्थोके ज्ञाता ज्योतिर्मय देवकी न्याई है। 

(यः) जो अग्नि (सु-अध्वरः देवः ) यात्रा-यज्ञके संपादनमें पूर्णतया 
कुशळ एक ऐसा देव है जो (ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा) उन्नीत औरं देवाभिमुख 
* स्पृहाके 'साथ', (शोचिषा) अपनी ज्वालाके द्वारा (qr वित्राष्टिम्‌) 

अकाशखूप हविकी प्रचंड शिखाके लिए (अनु वष्टि) आतुर है। और 
(आजुह्वानस्य): आहुतिके रूपमें अपने ऊपर उंडेली गई (afaa; j प्रकाशकी 
धाराके लिए [अनु वष्टि] उत्कण्ठित है। : 


1. अथवा, देवों द्वारा वितरित ts 
2. अथवा, देवोंकी: कामना करती हुई उज्ज्वलित प्रभाके साथ 


N 
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यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां 

विप्र भन्मभिविप्रेभिः शुक्र भन्मभिः। 

परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 

शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विज्ञः ॥ 

(यजिष्ठम्‌) यज्ञ करनेके लिए अत्यंत शक्तिशाली और (अङ्गिरसां 
ज्येष्ठम्‌) अंगिरसोंमें सबसे बड़े (त्वा) तुझको (यजमानाः) यज्ञ-क्रियाका 
अर्पण करनेवाले यजमान (हुवेम) पुकारे, तेरा आवाहन करें। (विप्र) 
हे प्रकाशमय देव ! (शुक्र) हे देदीप्यमान अग्नि! (मन्मभिः) अपने विचारों- 
के द्वारा, (विप्रेभिः मन्मभिः) अपने प्रकाशित विचारोंके द्वारा हम (त्वा 
हुवेम) तुझ अग्निदेवका आवाहन करें, जो तू (चर्षणीनां होतारम्‌) मनुष्योंके 
लिए आवाहक पुरोहित है” और (द्याम्‌ इव) द्युलोककी तरह (परिज्मा- 
नम्‌) सबको चारों ओरसे व्यापे .हुए है, (शोचिः-केशम्‌) प्रकाश-ज्वालार्पी 
चालोंबाला (वृषणम्‌) पुरुष है (यम्‌) जिसकी (इमाः विशः) ये प्रजाएं 
- (प्र अवन्तु) प्रीतिपूर्वक सेवा करें, (विशः) भ्रुजाएं (जूतये) प्रेरणा प्राप्त 

करनेके लिए [प्र अवन्तु ] प्रीतिपूवंक उसकी सेवा करें। 


3 


स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता 
दीद्यानो भवति द्रुहंतरः परशुर्न दुहंतरः। 

चोळू चिद्‌ यस्य समृतौ श्ुवद्‌ वनेव यत्‌ स्थिरम्‌ 

निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा . नायते ॥। Ee 

सः वह अग्नि (विरुक्मता ओजसा) व व्यापक रूप प्यमान 
द्र a. A द्वारा (पुरु चित्‌) अनेकों वस्तुओंको “दीद्यानः) आलोकित 
करता हुआ (द्रुहंतरः) हमें हानि पहुंचानेकी इच्छा करनेवालोंका विदारक 
(भवति) बन जाता है, (परशुः न) युद्धे परशुकी तरह वह (द्रुहंतरः 
भवति) हमें हानि. पहुंचानेकी इच्छा करनेवालोंका विदारण करता है। 
(यस्य समृतौ) जिसकी चोट पड़नेपर (बीळु चिद्‌) दृढ़ वस्तु भी (बनत) 


दूटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाती है, (यत्‌ स्थिरम्‌) यहाँ तक कि जो कुछ भी 


` दृढ़ तथा स्थिर है वह सव (वना इव) वृक्षोंकी. तरह (श्रुवत्‌) भूमिसात्‌ 


1. अथवा, दृष्टिसंपन्न लोगोंके लिए आवाहनका पुरोहित है 
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हो जाता हे, (निः-सहमान: ) सवको अपने सामर्थ्येसे अभिभूत करता हुआ 
वह (यमते) निरन्तर श्रम किये चलता है और (न अयते) पीछे नहीं 
हटता । - (धन्व-सहा) धनुर्धारी योद्धाकी .तरह वह (न अयते) युद्धसे कभी 
पीछे नहीं हटता । 
; kana 

दुळ्हा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे. 

तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्ट्यवसेऽगनये दाष्ट्यवसे । 

भ्र यः पुरूणि गाहते तक्षद्‌ वनेव शोचिषा। . 

स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥ 


` वे यजमान (दुळूहा चित्‌) दृढ़तया निमित. वस्तुओंको .भी . (अस्मै) 
उस अग्निको (अनु दुः) इस प्रकार दे देते हैँ (यथा) जिस प्रकार (विदे) 
किसी 'ज्ञानीको। (तेजिष्ठाभिः अरणिभिः) उसकी ज्वालामय शक्तिकी 
गतियोंके द्वारा (अवसे) संरक्षण पानेके लिए यजमान उसे (दाष्टि) अपने 
आपको दे देता है, अपने आपको (अग्नये) अग्निके प्रति (दाष्टि) समर्पित 
करता है ताकि वह (अवसे) उसकी रक्षा करे। (यः) जो [वह अग्नि] 
. (पुंर्णि) अनेकों वस्तुओंमें (प्र गाहते) प्रवेश करता है और उन्हे 

(शोचिषा) अपने जाज्वल्यमान प्रकाशके द्वारा (वना इव) वृक्षोंकी तरह 
(तक्षत्‌) घड़ता है, (स्थिरा चित्‌) दृढ़-मूल वस्तुओंको भी वह (ओजसा) 
अपने .ओजसे (नि रिणाति) विदारितः करता है और (स्थिराणि चिद्‌) 
बद्धमूळ वस्तुओंको भी (ओजसा) अपने ब्ळवीयसे (अन्ना) अपना अन्न 
[नि रिणाति] बना लेता है। 


9:39 17 Y 

wa पृक्षमुपरासु धीमहि 

नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात्‌ । 

आदस्यायुग्रंभणवद्‌ वोळु शर्म न सुनवे 

र भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अग्नयो व्यन्तो अजराः ।। 
उपरासु) ऊध्वंतर स्तरों पर (अस्य) इसके (तं पृक्षम्‌) उस पूर्ण 

स्वरूपका (धीमहि) हम ध्यान करते हैः, .उस अग्निदेवका a. करते हैं 
1. अथवा, हम धारण करते हैं, ; 
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(यः) जो (दिवातरात्‌) दिनकी अपेक्षा (नक्तम्‌) रात्तिमें (सुंदशतरः [| 
अधिक दर्शनीय, भास्वर होता है, (अप्र-आयुषे) इसके उस अविनाशी जीवनः liza 
के लिए इसका ध्यान. करते हैं जो (दिवातरात्‌) दिनकी अपेक्षा. रात्तिमें 
(सुदर्शतर:) अधिक उज्ज्वल होता है। (आत्‌) तब (अस्य) इसका 
(आयुः) जीवन (ग्रभणवत्‌) हमें इस प्रकार अधिकृत कर लेता और सहारा 
देता है (न) जिस प्रकार (वीळु सूनवे शर्म) एक दुढ़ आश्रय-धाम पुत्रको 

- शरण देता है। (अजराः अग्नयः) जरारहित अग्नियां (भवतम्‌ अभक्तम्‌) 
सेवन किये गये और अभीतक सेवन न किये गये (अवः) सुखको ओर 
(व्यन्तः) गति करती हैं, (अजराः अग्नयः) उसकी अजर अग्नियां (व्यन्तः) 
उस ओर गति करती हुँ। - 


स हि at न मारतं 
तुविष्वणिरप्नस्वतीषूवंरास्विष्टनिरातंनास्विष्टनिः।॥ 
आदद्धव्यान्याददिर्यज्ञस्य केतुरहणा। 

अघ स्मास्य हषंतो हृषीवतो विइवे जुषन्त पन्यां. नरः शुभे न 


पन्थाम्‌ ॥ 


मय. चक्षु है। वतः | 
हषंतः) इस आनन्दमय और आनन्दप्रद afaa (पन्याम्‌) मार्गका (शुभे 


पन्थाम्‌ न) सुखकी तरफ छे जानेवाले मागेकी तरह (जुषन्त स्म) सहर्ष 
अनुसरण करते हैं। s N 


1.. अथवा, गढ़ आंतरिक अर्थमें, प्राणशक्तियोंकी न ना जो 
म हुई भूमियों और बंजर भूमियों पर उपजाऊ बनानेवाली ' 
गति करती है। प 
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द्विता यदीं कीस्तासो अभिद्यवो 

नमस्यन्त उपवोचन्त भूगवो मथ्नन्तो दाशा भगवः N 

अग्निरीशे वसूनां शुचिर्यो धाणरेषाम्‌। , 

प्रिया अपिधी बेनिषीष्ट मेधिर आ वनिषीष्ट मेधिरः॥। 

(यत्‌) जब (अभिद्यवः) प्रकाशसे परिवेष्टित (कीस्तासः) कीतंन 
करनेवाले (भृगवः) तेजःस्वरूप भृगु ऋषि (द्विता) अपनी द्विविध शक्तिसे 
संपन्न (ईम्‌) इस अग्निका (नमस्यन्तः) नमन करते हुए ([ईम्‌ ] उपवोचन्त) 


इसके प्रति अपनी वाणी उच्चरित कर चुकते है, जब (भुगवः) ज्वालामय | 


ऋषि (दाशा) अपनी पूजाके द्वारा उसे (मथ्तन्त:) मंथन करके प्रकट कर 
लेते हैं, तब (अग्निः) अग्निदेव (वसूनाम्‌ ईशे) उनके लिए ऐश्वर्योका 
स्वामी बन जाता है, (यः) जो (शुचिः) पवित्र अग्नि (एषां धर्णि:) इन 
ऐश्वर्योको अपने अन्दर धारण करता है। (मेधिरः) मेधावी, ज्ञानमय वह 
(अपिधीन्‌) अपने ऊपर“रखी या डाली गई [अपने अन्दर अधित की गई] 
(प्रियान्‌) अपनेको प्रिय छगनेवाली वस्तुओंका (वनिषीष्ट) आस्वादन करता 
है, (मेधिरः) वह ज्ञानमय मेधावी (आ वनिषीष्ट) अपनी प्रज्ञामें उनका 
आनन्द लेता है। 
. 8 

विश्वासां त्वा विशां पति हवामहे 

सर्वासां समानं दंपति भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे । 

अतिथिं सानुषाणां पितुर्न यस्यासया । 

असी च विइवे अमृतास आ चयो हव्या देवष्वा वयः N 
o (Remi विशां पतिम्‌) सब प्रजाओंके अधिपति, (सर्वासाम्‌) उनः 
सबके (समानं दंपतिम्‌) सांझे घरके स्वामी (त्वा) तुझको (भुजे) आन- 
न्दोपभोगके लिए (हवामहे) हम पुकारते है । (सत्यगिर्वाहसम्‌) सत्य 
वाणियोंका वहनं करनेवाले तुझको' (भुजे) आनन्दोपभोगके लिए [हवा- 
महे ] हम पुकारते हैं, (मानुषाणाम्‌ अतिथिम्‌) मनुष्योंके अतिथिको [ हवा- 
महे ] हम पुकारते हैं (यस्य आसया) जिसके सामने (अमी विश्वे अमृ- 


तासः आ) ये सब अमर देव उसी प्रकार स्थित रहते हैं (परिवु: च) जिस . 
प्रकार पिताके सामने, और ये (हव्या) हमारी (ई आ) ' 


अपना भोजन वनाते हैं, (देवेषु) देवोंमें देवियां वियः 
उनका अन्न बन जाती हैं >i म (ह्या) हये [ (वयः [आ]) 
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9 
त्वमग्ने सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे देवतातये । 
रयिन देवतातये । * - 


शुष्मिन्तमो हि ते मदो घुम्निन्तम उत ऋतुः। 

अध स्मा ते परि चरन्त्यजर -श्रुष्टीवानो नाजर ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (त्वम्‌) तू (सहसा) अपने बलके कारण (सह- 
न्तम:) अदमनीय है, (देवतातये शुष्मिन्तमः), देवोंके निर्माणके लिए तू 


अत्यंत शक्तिशाली होकर (जायसे) उत्पन्न हुआ है, (देवतातये रयिः न, 


[जायसे]) मानों देवोंके निर्माणके लिए तू ऐश्वर्यके रूपमें प्रकट होता हैन 
(ते मदः) तेरा हर्षोल्लास (शुष्मिन्तमः हि) अत्यंत शक्तिशाली है (उत) 
और (क्रतुः) तेरा संकल्प (द्ुम्निन्तमः) अत्यन्त ज्योतिर्मय i (अध) 
इसलिए (ते परिचरन्ति स्म) वें तेरी सेवा करते हँ (अजर) हे जरा- 
रहित अग्नि! (श्रुष्टीवानः न [परि चरन्ति]) वे उनकी तरह तेरी सेवा 
करते हैं जो तेरा शब्द सुनते हैं, (अजर) हे अजर अग्नि ! 

10 


प्र चो महे सहसा सहस्वत 
उषर्बुधे पशुषे नाग्नये स्तोमो बभूत्वग्नय ks 
प्रति यदीं हविष्मान्‌ विश्वासु क्षासु जागुव । 
अग्ने रेभो न जरत ऋषूणां जूर्णिर्होत ऋषूणाम्‌ paN n 
.(सहसा सहस्वते) अपने बल के द्वारा प्रवल E, उष--बुधे 
क जागनेवाले र) अग्निके लिये, (पशुषे न) अंतदृष्टिसे संपन्न देव- 
की भांति (महे अग्नये) महान्‌ देव अग्निके लिए (वः स्तोमः) तुम्हारा 
स्तुतिगान (प्र वभूतु) IAT हो, ऊपर उठ। (यत्‌) जब FR 
हविं देनेवाला (विश्वासु क्षासु) सभी भूमिका (ईम्‌ प्रति जोगु ) 
उसे ऊंचे स्वरसे' पुकारता है, तो (ऋषूणाम्‌ अग्ने) ज्ञानियोंके . सम्मुख वह 
(रेभ: न) स्तोताकी तरह (जरते) हमारा स्तुतिगान पहुंचाता है, e 
- णाम्‌ होता) ज्ञानियोंका होता अर्थात्‌ आवाहनकारी पुरोहित वह (जूणिः 


हमारा स्तुतिगान, पहुंचाता है । 
७ 1 
स नो नेदिष्ठं ददृशान आ भराग्ने देवेभिः सचनाः 
सुचेतुना महो रायः सुचेतुना । 
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416 
सहि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्ये। . 
महि स्तोतुम्यो मघवनुत्सुवीयं मथीरुग्रो न शवसा ॥ 5 
(सः) वह तू [इसलिए तू] (ददृशानः) प्रत्यक्ष गोचर होता हुआ 
(अग्ने) हे अग्निदेव ! .(रायः) उन एश्वर्थांको जो (देवेभिः सचनाः) सदा 
देवोंके साथ रहते हैं :(सुचेतुना)- अपनी पूर्ण चेतनाके द्वारां (नः नेदिष्ठम्‌ 
आ भर) हमारे अत्यंत निकट ले आ,. (सुचेतुना) अपनी पूर्ण चेतनाके द्वारा 
(महः [रायः]). महान्‌ ऐश्वर्याको [नः नेदिष्ठम्‌ आ भर] हमारे अत्यंत 


निकट ले आ। (शविष्ठ) हे अत्यन्त बलशाली अग्निदेव, . (नः) हमारे ` 


लिए, (अस्यै संचक्षे) हमारे इस साक्षात्कारके. लिए, (भुजे) हमारे उपभोग- 
-के .लिए, (महि) जो कुछ भी महान्‌ है उसे तू (कृधि) निमित कर। 


(मघवन्‌) हे प्रचुर ऐश्वर्थेके अधिपति ! (स्तोतृभ्यः) अपनी स्तुति करने- 


बालोंके ZI लिए तू (शवसा उग्र: न) अपने तेजके द्वारा प्रवलशक्तिशाली देव- 
की न्यांई (महि सुवीर्यम्‌) महान्‌ वीरशक्तिको (मथीः) मथकर प्रकट 


कर। $ 
: c 
दीधतमा. ओचथ्यः 
सूक्त 140 
विक ` 
वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते घासिमिव प्र भरा योनिमग्नये । 
वस्त्रणेव चासया AA शुचि ज्योतीरथं शुक्रवणं तमोहनम्‌ N 
(योनिम्‌) गर्भस्थ शिशुको (धासिम्‌ इव) सुरक्षित आसनकी तरह 
(अग्नये) उस अग्निके प्रति (प्र भर) सर्मापत कर दो जो (IÑ) 
अत्यंत भास्वर है, (वेदि-सदे) वेदी पर आसीन होता है और -(भ्रियधामाय ) 
आत्तंद ही जिसका धाम है । (तमः-हनम्‌) अंधकारका . वध करनेवाले 
अर्निको जो (शुचिम्‌) शुद्ध/ है, (ज्योतिः-रथम्‌) जिसका रथ ज्योति ही 
है, (शुक्रवर्णम्‌) जिसका रंग शुभ्र-उज्ज्वल है (वस्त्रेण इव) वस्त्रकी न्याई 
(मन्मना) अपने विचारसे (वासय) परिवेष्टित कर दो । 
t pe 
अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्नमूज्यते संवत्सरे वावे जग्धमी 
T बुध जग्धमी पुन: । 
अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वृषा न्यन्येन वनिनो मृष्ट रन: u 


1. अथवा, श्वेत; R= उज्ज्वलता। ` 
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(दविजन्मा) द्विजरूपमें उत्पन्न अग्नि (त्रिवृत्‌ अन्नम्‌ अभि) अपने 
त्रिविध अन्नके चारों ओर (ऋज्यते) तीब्र रूपसे गति करता है। (जग्धम्‌ 
ईम्‌) वह खाया जाकर (संवत्सरे) एक वर्षमें ही (पुनः ववुधे) फिरसे 
उत्पन्न हो गया है। (अन्यस्य) किसी एककी (जिह्वया आसा) जिह्वा 
और मुखके द्वारा' वह (जेन्यः) शक्तिमय प्रभु और (वृषा) उपभोक्ता 
है। (अन्येन) एक अन्यके साथ वह (वनिनः) अपने आनंदप्रद पदार्थों- 
. को (वारणः) चारों ओरसे घेर लेता है और (नि मृष्ट), अपने आलि- 
गनमें जोरसे कस लेता है। 
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कृष्णप्रुती वेविजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि मातरा शिशुम्‌ । 

प्राचाजिह्णं ध्वसयन्तं तृषुच्युतमा साच्यं , कुपयं वर्धनं पितुः॥। ` 

वह अग्निदेव (कृष्णप्रुतौ) अंधकारमय पथपर चलनेवाली, (सक्षितौ) 
एक ही वासस्थानमें निवास करनेवाली (अस्य उभा मातरा) अपनी [उसकी] E 
दोनों माताओंको (वेविजे) गति करनेकी शक्ति देता है। (शिशुम्‌ हु 
अभि' तरेते) वे दोनों अपना रास्ता पार करती हुई अपने उस शिशु तक 
पहुंच जाती हैं, (प्राचाजिह्वम्‌) जिंसकी जिह्वा ऊपरकी ओर उठी हुई है, 
(ध्वसयन्तम्‌) जो ध्वंस करनेवाला है, (तुपुच्युतम्‌) जो वेगपूर्वक गति 
करता हुआ पार हो जाता है; (आ साच्यम्‌) वरणीय है, (कुपयम्‌) सुर 
क्षित रखने: योग्य है, (पितुः वर्धनम्‌) अपने पिताको बढ़ानेवाळा हैं| 


1. या, (अन्यस्य आसा) एककी उपस्थितिमें (जिह्वया) उसकी जिह्वाकं 
2. W शब्द वृ धातुसे बना है जिसका अर्थ है आच्छादित करना', 
'घेरना' । ; ल्क A 
3. -'मृष्‌' धातु का प्रयोग यौन तह होता है । 
. या, अपने शिशुका अनुसरण करती हुई | WA. 
Saa और पूथिवी, मन और शरीर ए हड | एक 
भौतिक जगतूमे इकटठे करते हुए अज्ञानके अंधकारमे 
करते है। उनकी क्रियाओंसे जो दिव्यशक्ति उत्पन्न होती 
अनुसरण करते हुए वे अंधकारसे पार हो जते हे । 
संदिग्ध है। 'पिता' है पुरुष या फिर उच्चतर आध्य 
भावमें उसका | 
H. 11-27 : 
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मुमुक्ष्वो भनवे मानवस्यते रघुद्रुवः क्ुषणसीतास ॐ TA: 

असमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूता उप युज्यन्त आशवः॥ 

(मानवस्यते मनवे) विचारशील बननेके इच्छुक मानवके लिए उस 
अर्निदेवकी (कृण्णसीतासः ऊ) अंधकारमय और प्रकाशमय, (रघुद्रुवः) तीव्र 
गति देनेवाली (जुवः) प्रेरणाएं (मुमुक्ष्वः) मनुष्यकी मुक्तिकी कामना 
करती gl (अजिरासः) क्रियाशील, (रघु-स्यदः) द्रुतगामी, (असमनाः ) 
कंपायमान-से (आशवः) वे वेगशाली अश्व (उपयुज्यन्ते) अपने कार्योकी 
घुराके साथ जोते जाते हैं और वे (वातजूताः) वस्तुमात्रकी जीवनशक्ति, 
प्राणशक्तिके द्वारा परिचालित होते हुँ। 


3 द 

आदस्य ते ध्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमभ्वं महि वर्षः करिक्रतः । 

यत्‌ सीं. महीर्भवनि प्राभि मरमुंशदभिशवसन्‌ त्स्तनयच्नेति नानदत्‌ ॥ 

(आत्‌) इसके बाद (ते) वे (अस्य) उसके लिए (घ्वसयन्तः) ध्वंस- 
का कार्य करते हैं, (वृथा ईरते) मंद गतिसे आगेकी ओर बढ़ते हैं” और 
(कृष्णम्‌ अभ्वम्‌) उसकी अंधकारमय स्थूल सत्ताका तथा (महि वर्पः) 
उसके शक्तिशाली प्रकाशमय रूपका (करिक्रतः) निर्माण करते हैं। (यत्‌) 
जब वह (प्र- एति) आगे पहुंचकर (महीम्‌ अवनिम्‌)* विशाल सत्ताका 
(सीम्‌ अभि ममृंशत्‌) [सब ओरसे] स्पर्शं करता है, तो वह (अभिश्वसन्‌) 
उसके प्रति उच्छास-पूर्वक उत्कंठित होता है और (स्तनयन्‌) गरजता हुआ 
(नानृदत्‌) उच्च स्वरसे पुकारता है। . 

6 l 
भूषन्‌ न योऽधि बभूषु नम्नते वृषेव पत्नोरसम्येति रोर्वत्‌ । 
ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भोमो न शुद्भा दविधाव दुर्गृभिः n 


1. या, वेगपूर्वेक गति देते और व्याप लेते हैं : 

2. महीम्‌ अवनिम्‌' का अर्थ विशाल पृथ्वी भी हो सकता है । कितु अवनि 
शब्दका और. :पृथिवी'का भी वेदमें सदा पृथ्वीके अर्मे ही प्रयोग नहीं 
होता, 'अवनि' शब्दका तो सामान्यतः नहीं ही होता, ये दोनों शब्द 
क्क अपने मूल 'सप्त अवनय:' (सात पूथिवियों) पर लौट 


` 
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(यः ) जो [जब वह] (बभूषुः अधि) भूरे रंगकी गौओंमें [ज्ञान- 
रश्मियोंमें ] (भूषन्‌ न)) मानो अपना रूप धारण करना चाहता है तो 
वह (नम्नते) नीचेकी ओर झुकता है और (रोरुवत्‌ अभि एति) उनकी 
ओर हुंकार भरता हुआ इस प्रकार जाता है (इव) जिस प्रकार (वृषा) 
पुरुष (पत्नीः) अपनी सहचरियोंकी ओर । (ओजायमानः) अपनी शक्तियों 
को प्रकट करता हुआ वह (तन्वः) उनके शरीरोंको (शुम्भते) आनंद देता 
हैँ. (च) और (gif: भीमः न) पकड़में न आ सकनेवाले भयंकर पशुकी 
तरह (शृङ्गा) अपने सींगोंको (दविधाव) उछालकर मारता है। 
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स॑ संस्तिरो विष्टिरः सं गुभायति जानन्नेव जानतीनित्य आ झाये । 

पुनवंर्धन्ते अपिं यन्ति देव्यमन्यद्‌ वर्पः « पित्रोः कृण्वते सचा ॥ 

(संस्तिरः) सत्तामे . संकुचित 'अथवा (वि-स्तिरः) व्यापक खूपसे 
विस्तृत होता हुआ (सः) वह (सं गृभायति) उन्हें पूरी तरह अधिकृत 
कर लेता है। (जानन्‌ एव नित्यः) ज्ञानवान्‌ होता हुआ वह नित्य अग्नि 
(जानतीः) ज्ञानसे संपन्न उनका (आ शये) उपभोग करता हे'। (पुनः) 
तो फिर वे (वर्धन्ते) संवधित होती हे और (देव्यम्‌ अपि यन्ति) दिव्य 


-अवस्था प्राप्त. करती हैं। (सचा) संयुक्त होकर वे (पित्रोः) माता-पिता ' 


के लिए (अन्यत्‌ वर्पः) दुसरे. रूपका (कृण्वते) निर्माण करती हूँ । 


8, 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर ऊर्ष्वास्तस्थुमंस्रुषी: प्रायवे पुनः। | 
तासां . जरां प्रमुञ्चन्नेति नानददसुं परं जनयञ्जीवमस्तृतम्‌॥। 
(अग्रुः केशिनीः) अपने लहराते हुए केश-कलापके कारण शुभ्र वे 


(तं सं रेभिरे' हि) उसका पूर्णं आनन्द लेती, हुँ। (मम्नुषीः*) जो मर्ने 


बभूव 


गया है अर्थात्‌ मत्ये मनमें ज्ञानकी रश्मियां। E 
. अथवा, पदार्थके रूपोंको आनन्दमय वना देता है । $ 
. या, उनके साथ स्थित होता है या शयन करता है । £ 
, रेभिरे =आनन्द लेती हुँ, यह अर्थ यहाँ पूर्णतया सिद्ध हो गवा व ta 
. 'मञ्रुषीः' का अर्थ अनिश्चित है। इसका अर्थ मृत या जयमाण' | 
सकता है । - नड नय 


1. बभ्रष--गौओंमें; इन गौओंको आगेकी एक ऋचामें अरुण्य:, कहा 


O A ON 


. pi 
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. ही वाली थीं वे (पुनः) एक वार फिर (आयवे) उसके आगमन---स्वागत--- 
के लिए (ऊर्ध्वा: प्र तस्थुः) ऊंचे उठ खड़ी होती हैं। क्योंकि वह 
(तासाम्‌) उनकी (जराम्‌) जरा, जर्जर -अवस्थाको उनसे (प्रमुञ्चन्‌) 
छुड़ाता हुआ, (नानदत्‌) ऊंचे स्वरसे नाद करता हुआ (एति) उनके पास 
जाता है, वह (परम्‌ असुम्‌) परम बल और (अस्तृतम्‌ जीवम्‌) अजेय 
जीवनका (जनयन्‌) सर्जन करता है। 
9 ग s 
अधीवासं परि मातू रिहन्नह तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि ज्वयः। 
बयो दधत्‌ पद्वते रेरिहत्‌ सदाऽनु श्येनी सचते वतंनीरह ॥ 
(मातुः परि) प्रकृति-माताके चारों ओर विद्यमान, (६ 'धीवासम्‌) 
दूसरेको छिपानेवाले वस्त्रावरणको (रिहन्‌ अह) फाड़कर वह... ,सत्वभिः) 
शुद्ध सत्स्वरूपको झलकवाले, (तुविग्रेभिः) दिव्य बलको प्रकट करनेवाले 
जीवोंके साथ (प्रयः) आनंदकी ओर (वि याति) पुरी तरह अग्रसर होता 
है।. वह (वयः दधत्‌) विशाळताको स्थापित करता है।. (पद्वते) इस 
. यात्रीक लिए सब कुछको पार करता हुआ (रेरिहत्‌ः) लक्ष्य तक जाता 
है। (श्येनी) तीव्र गतिसे दौड़ता हुआ भी वह (बतनिः) मार्गका 
(सदा अनु सचते अह) सदा दृढ़तया अवलंबन किये रहता है। 
10 
- अस्माकमग्ने मघवत्सु दीदिह्मघ इवसीवान्‌ वृषभो दमूनाः। 
अवास्या शिशुमतीरदोदेवंमेव , युत्सु परिजर्भुराणः ।। 
 , (अग्ने) हे अग्निदेव! (अस्माकम्‌ मघवत्सु) हमारी पूर्णं ऐश्वर्यकी - 
अवस्थाओंमें (दीदिहि) भास्वर रूपमें प्रज्वलित हो। (अध) आजसे 
लेकर तू (वृषभः) हमारा शक्तिशाली प्रभु बन और, (श्वसी वान्‌). अपनी 
बहनोंके साथ (दमूनाः) हमारे अन्दर निवास कर। (शिशुमतीः) जो 
बाल-बुद्धिवाले है उन्हें अपनेसेः (अव-अस्य) दूर रखकर तू (युत्सु वर्म 
इव) संग्रामोंमें कवचकी तरह (परि जर्भुराणः) हमें चारों ओरसे घेरे हुए 
(अदीदेः) जाज्वल्यमान हो। 
1. 'रिहन्‌', 'रेरिहत का अर्थ निश्चित नहीं। 
2. 'एवसी ग्रीक भाषाका कसिस्‌ (Kasis) है और पत्नी या बहुनके 
वाचक 'स्वसु' शब्दका प्राचीन खूप है। इसलिए इसका प्रयोग वृषा 
त T किया गया है जैसे कि पत्नी शब्द भी वृषा'के साथ प्रयुक्त ` 
हुआ र * 


दर A 
. CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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` (अभि) चारों ओर (नः) हमारे लिए (द्यावाक्षामा) द्युलोक और पुथिवी 
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इदमग्ने सुधितं दुर्धितादधि प्रियादु चिन्मन्मनः प्रेयो अस्तु ते। 

यत्‌ ते शुक्रं तन्वो रोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे अग्नि! (इदम्‌) यह तत्त्व वह है जो (दुधितातू अधि) 
कु-स्थापित तत्वके ऊपर (सुधितम्‌) सम्यक्तया स्थापितं है । (प्रियात्‌ 
उ मन्मनः चित्‌) इस आनन्दपूर्णं मानसिक सत्तामेंसे भी (प्रेयः) एक बृहत्तर 
आनन्द (ते अस्तु) तुझसे उत्पन्न हो। (यत्‌) जो कुछ भी (ते) तेरे 
(तन्वः) देहसे (शुक्रं शुचि) qaaa रूपमे (रोचते) प्रकाशित होता 
है (तेन) उससे (त्वम्‌) तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (रत्नम्‌) आमन्दको 
(आ वनसे) जीत लेता है। ५ 


19 

रयाय नावमुत नो गृहाय : नित्यारित्रां पद्वतीं रास्यग्ने । 

अस्माकं वीराँ उत नो मघोनो जनाँश्च या पारयाच्छर्म या च॥ 

(अग्ने) हे अग्नि!. तू (नः) हमारे लिए (रथाय) हमारे रथके रूप- 
में (उत) और (गृहाय) हमारे घरके रूपमे (नित्य-अरित्रां पद्वतीम) नित्य- _ 
विकासमय गतिके साथ यात्रा करनेवाली~ (नावम्‌) नौका (रासि) प्रदान 
करता है, (या) जो नौका (अस्माकम्‌ वीरान्‌) हमारी वीरतापुर्णं आत्मा- 
ओंको (उत) और (नः मघोनः) हमारी taigh आत्माओंको (जनान्‌ 
च maa) जन्मोंसे पारकर देगी और (या) जो (शर्म च) शांतिसे 
भी, शांतिके स्तरसे भी [पारयात्‌ | परे ले जायगी। _ 


13 
असी नो अग्न उक्थमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धवश्च स्वगूर्ताः । ` 
„गव्यं यव्यं यन्तो दीर्घाहेषं वरमरुण्यो वरन्त ya 
(अग्ने) हे अग्निदेव! (नः उक्थम्‌) हमारी वाणी-रूपी धुराके 


लोक को (च) और (स्वगूर्ताः) 'स्वतः-प्रकट (सिन्धवः) नदियोंको 
(जुगुर्याः इत्‌) प्रकाशमान कर दे। (अर्ण्पः) अरुण रंगको गएं (ग 
ज्ञान, (यव्यम्‌) शक्ति और (दीर्घा अहा) सुदीर्घं प्रकाशमय 
(यन्तः) प्राप्त करें, वे (इषम्‌) बल और (वरम्‌) परम कल्याणका 
वरण करें। 
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उशना 318-319 
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उस्ना 132 
च 
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ऋतः 77-78,83-84,108-109 


` ऋत और सत्य 106-109 
ऋत का. रक्षक 109 
RY, 108,135 
ऋभुगण 426 
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एकदेववाद 449-445 
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ओ-ओ 
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36,39,63 - 


बेद-रहस्य 

विषय पृष्ठ 
क 

कवि - 77 

कृष्टि 131 

ऋतु 101-102,104 

क्षीरसमुद्र 153 
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ग 
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गौओंकी पुनः प्राप्तिमें 
व्यापक रूपक . 196-197 
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विषय पृष्ठ 
च-छ 
चन्द्र 5 380 
चन्द्रमा और मन 939 
चमस 96 
चमस (चतुर्वय) 430 
चर्षणि 114 
चार नदियां 239 
चार लोक--चौथा लोक 937 
चार सींग 366,394 
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भग-अर्यमा) 385-387,430 
छन्द 350 
- ज़ 
जल 131,156-158 
जल और समुद्र 131 
ज्ञान, आनंद, वल 359-360 
ट 
टी परम शिव अय्यर 66-68 
त 
तामिल भाषा' 76 
तिलक महाराजकी पुस्तक 67-68 
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तीन जन 299 
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तीन पर - 394 
तीन मनके लोक 369 
तीन रोचना 369,375,382 
त्याग 359-360 
दक्ष 77 
दक्षिणा 112-115 
: q - 
दधिक्रावा (अग्नि) 396 
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विषय पष्ठ | 
दघिक्रावा (अश्व) 395 
दमम्‌ ` 109-110 
दयानंद-भाष्य 68-69 
amar 232-235 

(साधारणत: १७ वां अध्याय) 
दश मास 233-234,238, 299 
दस्यु और आये 77,294-302 


दस्युओं (पणियों)पर विजय 306-319 

(22वां अध्याय) 
दास, दास वर्ण 294,315 
ki और अदिति 271-272,306-308 


351 
द्विपदे चतुष्पदे 274 
दिव्य (अदिव्यसे दिव्य) 107-108 
दीदिवि 109 
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दूत (आग्नि) 107-108 
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* दृष्टि (और श्रुति) 42 
द्रष्टा 42 
द्राविड 33 
द्राविड भाषा 76 
द्राविड और आये 36,74,76 , 


aain प्रणाली (श्रीअरविन्दको) 70 | 


4 
77,78,116-117 


घी 
घी (और मति) 117 
S 3 95 


426 s वेद-रहस्य 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
न प्रज्ञान और विज्ञान 381 
नदियां (सात) 159-160,164;265-266 प्रतीकवाद . 0 
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नु ; 123 बृहस्पति 404-406 
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Ee वृहस्पति (और अंगिरस) 223-226, 
92 240-241,244-245_ 
पणि 150,190-192,198-199,295- बौद्धधर्म 
` 297,306-308 ` क E 
> ._ ब्रह्म (शब्द) 243-244 ` 
पणि और वृत्र T 295-296 aq 351-405 
पणियों (दस्युओं) पर विजय 306-319 ब्रह्मा 359 
| र (22वां अध्याय) ब्रह्मगण 410 
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पाजस्‌ ; 137 भ 
पारसी घम क व याची 84-85 भग 96-97 
पाइचात्य अनुसंघानप्रणाली 33-34 भद्र . 108 
पितर नी pi भारती मंही 139-142 
वा, ८9 वां अध्याय) भाषाविज्ञान (तुलनात्मक) 65-67 
पितरी (माता-पिता) की. फिर eid 
जवानी 429-430 सं 
पा 49-50,77 मंत्र, मन्म 351-352 
पुरोहित 80-81 मंत्र (वैदिक मंत्र) 43-44 
झा ia E मंत्र-निर्माण ` 351-352 
5 14-315 मंत्र और हृदय 351-352 
ikel (भूः) ` 370 मति. £ 77 
: ` विचेता. 445 मति सुमति 
वद ल pan 379-380 मत्ति और मी ) : गा 
AA (विशुद्ध z 330-333 मघु-्रवण 
प्रज्ञा (्रकाशमयी, दिव्य) 340-342 ji पक 
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विषय पृष्ठ 
मधुमय लहर (मधुमाँ ऊर्मिः) 148,152 
मन और चन्द्रमा 339 


मनीषा, मनीषी 77 
भयः 84,108 
मरुत्‌ और अंगिरस्‌ 227-228 
AA-AAA आदान-प्रदान 107 


मर्त्यं (मानवीय) और दिव्य 275 
महः 83-84 
महाकार्यं 262 
यहायात्रा 247-277 
(18 वां, 19 वां अध्याय) 
मही (भारती) 139-142 
मानव पितर या दिव्य ऋषि 407 
मित्र । ८ _ 96,119 
मित्र-वरुण , 118-119 
मेघातिथि (काण्व) 98 
य॒ . 
यज्ञ 79 
यज्ञ किसका प्रतीक 107 
यज्ञ, यजमान 30 
यम 291-292 
यात्रा (विजययात्रा) 250-252 
यात्राका लक्ष्य 60-261 
यास्क-कोष 50 
यास्क (निरुक्तिकार 
तथा कोषकार)' 53-54 
योरोपियन वैदिक पांडित्य 59-61 
योरोपियन भाष्य तथा 
सायण-भाष्य 30 
र्व 5 245 
रवेण 407 
रहस्यवादका युग . 38 
रहस्यवाद (वैदिक) 39 


रात्रि और उषा 
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विषय पृष्ठ 
राये, रयि, रत्न 79 
स्र 435 
रुद्र और विष्णु 433434 
रोदसी 399 

डः 
लोक 83-84 
लोक और मानव व्यक्ति 370 
q 

वरुण 97,119,157-158 
वरुण, मित्र 117-118 
वर्ण 295-296,301-302 
वल 191 
वल और वृत्र 410 
वसिष्ठ 98 
वाज , 79 
वामदेवं 393 
वायु 995 
(आठवाँ अध्याय) 

वायु-इन्द्र 115-116 
विचार और गौ 301-305 
विचेताः और प्रचेताः 379-380 
विज्ञान और प्रज्ञान eo 

विपदिचत्‌ 
विपदिचत्‌ m 
विभु और प्रमु 446 
विरोघी शक्तियाँ 951-252,266 
विश्व (विराट्‌) शक्तियां | Ya 
विइवामित्र 

वेदेवाः ` 129-183 
विष्णु 153-154,433-436 
i (12 वाँ अध्याय 
विष्णु और रुद्र 433-434 
विष्णुके तीन क्रमणः 437-439 
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विषय पृष्ठ 
वृत्र 191, 338 
वृत्र और पणि 295 
वेदका केन्ट्रीभूत विचार 84-85,110, 
120-121 
वेदका विषय | 43 
वेदका सारभूत विचार 188-189 
` वेदका सार विषयं 320-326 
(23 वां अध्याय) 
वेदकी रचना , 60 
वेदांत और वेद 48-49,72 
व्याहृति 83-84 
श 
शब्दकी शक्ति 350-351 
शुनःशेप 216 - 
श्वेत, (अस्व) . 185 
श्रुति और दृष्टि. 42,104,107 
श्रवस्‌ 77,104,187 
स 
सत्य (अग्निका) क 108 


संस्कृति (कैल्टिक) 62 
सत्य और ऋत 106-108 
सत्य, ऋत, 83 
सत्यम्‌ ऋतं T 370-371 
सत्य-चतना को प्रकृति 408-409 
सत्य को महिमा 305 
सप्त 142 
सवितुवंरेण्यं mi: 420 
सप्त ऋषि . 316-317 
सप्त गावः 170 
सप्त लोक 83,142-143 


ys ( आये तथा मिश्र, 62 
नका भेद) - 
सम्यता (चीन, मिश्र, खाल्दि- 6l 


"यन, एसीरिया) 


सूर्य की किरणें 


वेद-रहस्प 
विषय पृष्ठ 
समुद्र 153-154 
समुद्र और जल 131 


समुद्र (दो) 147,149,152-153,395 
समुद्र (हृदय) ` 148-149,394 
सरमा 74-75,115,278,419 
(20वाँ अध्याय) 
सरमा-सरस्वती-इडा 278-279 
सरस्वती 37,74,115,133,138,139, ` 
144-147,154 
(9वाँ अध्याय) 
278-279 
400-401 ` 
240-241,372-373 ` 


सरस्वती-सरमा-इडा 
सहस्रकी संख्या 
सात तत्त्व 


सात नदियां 159-160,164.265, 
(Mat अध्याय) 
सात (वस्तुएँ) 240-241 
सात लोक 236 
सात हाथ 09394 
सात सिरोंवाला विचार 237,241 
- (17वाँ अध्याय) 
सायणका भाष्य 49, 54, 77 
सायणके अर्थ : 77-78 
सायण-भाष्य (तथा योरुपीय 
भाष्य) ~ 34-35 
सारमेयौ 291-293 
सुनहला 297 
सुनहले 380-381,421 
सुमति 341 
सुवित 108, 109, 184, 389 
सूयं 38, 97,140,155,340 
सूनता 182-183,380 
सूर्य (सविता) 369 
` (पाँचवाँ अध्याय): 
सूर्य का फिर प्रकट होना 202-230 
_ (15वाँ, 16वाँ अध्याय) 
369 
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सूर्य की रचना 371 
सूर्या 3 128 
सोम 38,115-116,127-129,338- 

339 ` (13वां अध्याय) . 
सोममद 243-244 
सोम और अग्नि 382 
सौकी संख्या 399-400 
स्तुभ्‌ 244-245,410 
स्तोत्र और उच्चारण ' 35 
स्तोम 350 
स्वराज्यम्‌ 388-389 


स्वः 115,155-156,202-207,331, 


420,448 


विषय 

स्वतःप्रकाश ज्ञान 
स्वरशुद्धि की महिमा 
स्वसर ` 
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मः 
AFA ते स्वपसो IV. 
अक्रो न afa: III. 


अगच्छदु विप्रतमः III. 


अग्निजेज्ञे जुह्वा II. 
असिनिर्जातो V. 


AFIA V. 
अग्निमुप VI. 
अग्नि्हाता कविक्रतुः I. 
अग्नीषोमा चेति 1. 

ILI. 
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` ` मही यदिधिषणा 17. 31. 

महे नो अद्य VIL 77. 

महो अर्णः ग. 3. 

महो महानि . MI. 34. 

'मन्द्रस्य, कवे; VI. 39. 

'माता देवानाम्‌ 1. 113. 

fag: पावकाः IJI. 31. 
wa 


हुवे . I. 2. 


यं 


यः सूर्यः II. 12. 
य इन्द्र VIII. 97. 
य इन्द्राय वचोयुजा 1, 20. 
, इमा विश्वा V. 82. 
य इमे उभे अहेनी V. 82. 
. यजमाने सुन्वति VIII. 97. 
यजा नो 1. 75. 


मं. 
यमा faza III. 


यमिन्द्र दधिषे VIII. 


यमो नो गातुं 2. 
यस्तस्तम्भ सहसा IV. 
यस्मै त्वं सुकृते V. 
यस्य त्री पूर्णा ग. 


यस्य प्रयाणमन्वन्य० 


V. 


यस्य मदे. . . .अप 


III. 
यस्य वायोरिव VI. 


याः सूर्यो रश्मिभि.. 


VII. 
या आपो दिव्या VII. 
या गोमतीरुषसः I. 
यातेअष्ट्रा VI. 
या दस्रा सिन्धु० 1. 
` या नः पीपरदश्विना 
I. 


aig A मनसा 1. 
यां वहसि पुरु VII. 
या शश्वन्तम्‌ VI. 


यासां राजा (वरुणो) 


VII. 
यासां राजा वरुणो VII. 
यां पूषन्‌ VI. 
युजं वतत्रम्‌ .. 1. 


युञ्जते मन उत V 


युवं सूर्य विविदथुः VI. 
युवाना पितरा पुनः 1. 20. 


युवोरुषा अनु 
तत्सत्यशवस 
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यूयं हि देवी 
ये अग्ने: परि 
ये ते शुक्रासः 
येन ज्योति० 
येन मानासश्चितयन्त 

I. 
येन सिन्धुं 
येना दशग्वमध्रिगुं 


VIII. 


येभिः सूर्यमुषसं VI. 
VI. 


यो अद्रिभित्‌ 


यो अध्वरेषु शंतम 1. 

VII. 
यो देह्यो अनमयद्‌ VII. 
यो रायो$वनिमंहान्‌ 1. 
X. 


यो अपाचीने 


- यौ ते श्वात्ता 


र्‌ 


राजन्तमध्वराणां .1. 
VII. 


राधः दीर्घेश्रत्तमं VII. 


रयि श्रवस्युम्‌ 


व 


वधीहि दस्युं ग. 
वयमु त्वा पथस्पते VI. 


» वयं नाम प्र ब्रवामा! ५ 
वब्राजा सीं 
वहन्तु त्वा 


वायो शतं हरीणां IV 


वि तद्ययररुण० VI. 


वितेविश्वग्वात० VI. 
वित्वक्षणः समृतो. V. 
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म. 
IV, 
X. 
VI. 
VIII. 


VIII. 


III. 
IV. 
वावसाना विवस्वति 1. 


q 
51. 
62. ` 


75. 
81. 


विदद्‌ यदी 


विदन्‌ मर्तो I. 


विदा दिवो 
विद्याञ्चाविद्याञ्च 


(ईशोप०) 


वि पथो वाज० 
वि पूषन्नारया 
विश्वरूपा अङ्गिरसो २ 


विश्वानि देवसवित० ५. 
विश्वानि देवी I. 
विश्वा रूपाणि प्रति ५. 
V. 


विशवे अस्या 
विश्वेषामदितिः IV 
विष्णो न॑ क॑ वीर्या ० 
वि सूर्यो अमति V. 
विहि होत्रा 
अवीता 


बीळ चिद्‌ I. 


वीळौ सतीरभि 111. 


` व्यञ्जते दिवो VI. 
व्यस्तभ्ना रोदसी VII. 


व्युषा आवो VII. 


व्यू ग्रजस्य तमसो. IV. 
रा 
शतपवित्राः VII. 
शवीरया धिया . 
शुक्रेभिरज़ रज० II 
ब्रह्म VI 
र्‌ उप स्थाद्‌ I. 
श्रेष्ठं व: पेशो अधि IV. 


. 


NI. 
faat अग्ने 16 
वि नूनमुच्छाद्‌ . 1. 


VI. 
VI. 


IV.- 
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स 


मं. सू. 
स इत्क्षेति सुधितः IV. 50. 
स इत्तमोऽवयुनं VI. 21. 
स इद्‌ राजा प्रति IV. 50. 
IV. 1. 
III. 39. 


स क्षेति अस्य 
सखा ह यत्र 


स गोरश्वस्य VIII. 32. 
स चेतयन्‌ मनषो IV. 1. 
स जातेभिवंत्रहा III. 31. 
स जायत प्रथमः IV. 1. 
सतः सतः प्रतिमानं 111. 31. 
IV. 1. 
सतो बन्धमसति ». 129. 
सत्या सत्येभिः VII. 75. 


स तू नो अग्नि 


सत्रासाहं वरेण्यं 111. 34. 8 299 


सनत्‌ क्षेत्रं सखिभिः 1. 100 


सना ता काचिद्‌ II.” 24. 


सनाद्‌ दिवं I. 62 


सनेम मित्रावरुणा VII. 52. 
सनेमि सख्यं 1. 62. 
ह मतिम 1. 77 
1. 96. 

VII. 76. 
समीं पणेरजति ९. 34. 


VII. 49. 
समुद्रादूमिर्मधुमां IV. 58. 


समान ऊत ` 


समुद्रज्येष्ठा 


समुद्रार्था या 


सरण्युभिः फलिगम्‌ 1. 62. 


` ससानात्याँ उत III. 34. 


VII. 49. 
सम्यक्‌ स्रवन्ति IV. 58. 


18 
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9 
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357 
291 
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148, 


393 
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151, 


395 


239 


00 
स सुष्टुभा स स्तुभा 1. 62. 4 239 


403 


मं. 
स JEN स 
ऋक्वता 


सहस्र्सामार्निवेशि V. 34. 
III. 53. 
स हि क्रतुः समयः 1. 77. 
स हि रत्नानि दाशुषे V. 83. 
सं जानाना उप 1. 72. 


सहस्रसावे 


संपश्यमाना अमदन्नभि 


ILI. 31. 
सं यज्जनौ V. 34. 
सं वाज्यर्वा स ऋषिः 

IV. 36. 
सं वो मदासो _ I. 20. 
साकं सूर्य VI. 30. 


सिन्धोरिव प्राध्वने IV. 58. 


सुकर्माणः सुरुचो IV. ` 2. 
VII. 42. 
सुरूपकृत्नुमूतये 1. 4. 


सुगस्ते अग्न 


सो अङ्गिरसामुचथा 11. 20. 
I. 100. 
II.. 1. 
स्तुतासो नो मरुतो 1. 171. 
IV. 45. 


सो अङ्गिरोभिः 
स्तीर्णा अस्य 


स्वध्वरासो 


स्वयंद्वेदि सुदुशीक IV. 16. 
VI. 75. 
स्वाधीभित्ऋंक्वभिः VI. 32. 
स्वाध्यो दिव आ 1. 72. 


स्वादुषंसद 


हंसाविव S 78. 


हंसासो ये वां IV. 45. 
हविहँविष्मो महि IX. 83. 
हिरण्यदन्तम्‌ ७. 2. 
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“अनुक्रमणिका II 
[ वेद-रहस्यके aa आये विशिष्ट विषयों तया उल्लेखोकी ] 


विषय पृष्ठसंख्या 
अंगिर अ | 
अंगिरस्‌ ऋषि--अग्निकी सात 
प्रभाएं 362 
अंगिरस्‌ ऋषियों की उपलब्धि 344 
अंगिराः 323 
. अंधकार और विभाजनकी क्रिया 223 


अंधकारमय गाय 136 

अक्षर्‌--ीज-ध्वनियां 284 
अखंड और अनंत देवीका 

वाणी-उच्चारण 144 

अग्नि 20,45,90,93,134,150, 

170,172,216,235 

अग्नि और तपस्‌ 356 

अग्नि और सूर्य देवता 
--भौतिकीकी भाषा में 321 


--मनोविज्ञानकी भाषामें 321 


* अरिनका कार्य _ > 28,50,369 

n देवोंका आह्वान 27 . 
अग्निका घर सत्य 311 
अग्निका धात्वर्थ 26 
अग्निका स्वरूप 26,340, 
355,356 


ऋ. 19५. 7 के आधारपर 301, 
| -303,313,315,322,333,353 
अग्निका सच्चा अर्थ - 5 
अग्निका स्वरूप और 

व्यापार 317,356,357,361 
अग्निकी अभिव्यक्तियाँ- 
क्रियाकी समस्त शक्ति za 

2 


n 


- सत्ताका बल' 
रूपका सौन्दर्य 26 
प्रकाश और ज्ञानकी 


दीप्ति, महिमां एवं महत्ता 26 


NT 
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विषय ` पृष्ठसंख्या 
अग्निकी उत्पत्ति 28,29,30 
अग्निकी माताएं--दस बहिनें, 
सात नदियां 357 
“अग्नि'की व्युत्पत्ति 322 
अग्निके जनक 957 
अग्निका पवित्र अधिकार 
(व्यापार) 356 
अग्निके रूपककी व्याख्या 4 
अग्निको प्रज्वलित करनेके 
` रूपकका अर्थ 360 
अरिनदेव 112,138 
अग्नि देवोंमें अग्रणी और 
प्रधान क्यों ? 313 
अर्नि--द्रष्टा संकल्प 
, (कविक्रतुः) 27,111 
—निर्श्रान्त संकल्प 27 


—_सत्य-सचेतन आत्मा 27 


<-अन्तद्रेष्टा 27,86 
` _पुरोहित 27 
-मनुष्यके अन्दर अमर 
कार्यकर्ता ८ 27 
--अज्ञान और कुटिलताके 


विरुद्ध जयशीरू योद्धा 313 

---देवका संकल्प-बल' शा 

--देवका ज्ञान-बल 3427 
° जड़ प्रकृतिका गुप्त 


निवासी 2 
मानवका प्रत्यक्ष और . 
प्रिय अतिथि , ` 27 
--तिशामें सजग-सक्रिय 27 
_ त्राता; Sha , सखा 311 
--यज्ञका 86 
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विषय | पृष्ठसंख्या 
हमारी सत्ताकी ज्योति 96 
--आत्मदृष्टिका प्रकाश . 129 
प्रेरणाका अधिपति 157 
-—सर्वागपूर्ण उपभोगका 
: स्वामी 157 
--थज्ञवेदीकी ज्वाला 27 ` 
. ¬ आहुतिवाहक पुरोहित 27 
--ऊध्वेमुख अभीप्साकारी वल 27 
-र्‍संकल्पकी ज्वाला 27 
ऋत्विक्‌ 27 
--थज्ञका नेता . 28 
--आत्माकाः मित्र और प्रेमी 28 
शक्तिका पुत्र 29 
-—संकल्पशक्ति - 50 
हमारी सत्ताका पिता 
और अधिपति 50 
अग्नि! शब्दका अनुवाद 32 
अग्तिशक्ति 65 
अघोष वर्ण 289 
अजगर 31 
अजगर ओर उषा, जी 
अज्ञान या असत्य--पाप- 
तापका रूप 164 
अन्तरिक्ष-लोक 216. 


अतिचेतनका अवतरण-- | 
द्युलोककी वर्षा 81 
अतिचेतन सत्तासे सात 


नदियोंका अवतरण  . 79. 


अतिचेतन सत्य ` ' 144 
अतिचेतन सत्यका स्तर--स्वर्लोक 82, 
83 
अतिमानस' 100 
अतिमानसिक प्रकाश 23 


अतिमानसिक विशालता 


सत्ताका आधारभूत सत्य 127 
अतिमानसिक सत्य. 


मानवीय प्रगतिका अर्थ 16 


वेद-रहस्य 


विषय . पृष्ठसंख्या 
अतिमानसिक ज्ञानके दो प्रकार 340 
अत्रि 24,201 
Mo या यात्री 32 
अदिति 150,173,176,178,179 
--देवोंकी असीम माता 22, 


125,126. 

अनंत चेतना 125. 

--अनंत ज्योति 127 

अदितिका पुत्र ` 177 
'अ' धातुका अर्थ २322.) 

'अध्वर'का अर्थ 302 

अध्वर की व्युत्पत्ति और अर्थ--. 

--निरुक्‍्तानुसार . 358. 

--श्रीअरविन्दानुसार 339, 

; 358,359: 

अनंतके पुत्नोके जन्मके दो प्रकार 149 

अनंतताके पुत्रका कार्य 152 

अनंत परमानन्द 178: 


अनंत सत्ता और चेतनाकी 
एकताका निर्माण 215 


अन्तर्ज्ञान 3 

अन्तस्थ वर्ण ` 283 . 
अनुनासिक (पराश्चित)-ङ 

और ST, 284 

अनुनासिक वर्ण 283 

` अनुवृन्ध . 290. 

द्विविध अनुबन्धं 291 
अनुवादको ' शेलीके. प्रयोगका 

स्पष्टीकरण 5 

अपराधेमें ब्रह्म-दर्शन 328. 

. अपूप A 19 
'अप्नवान'का अर्थ--द्रष्टू-पज्ञा 362 
अप्नवान कौन है? 362 
अभय ज्योति . 152 
अमर ` 151 
अमरताकी प्राप्ति . 15 
अमरत्ताकी मदिरा : 40 


IN 
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विष्य . पृष्ठसंख्या विषय ` पृष्ठसंख्या 
अमरता-प्राप्तिके साधन : 215 ` ‘sm 
अमरदेव 30 
अमरत्व 307 आंतरिक शक्तियोंका स्वभाव 150 
अचेनानस्‌ 192 आगम 292 
अरणिका प्रतीकात्मक अर्थ . 357 आजके जीवनका स्वरूप 145 
अर्यमा 91,45,154,156, आत्मा 200 
- 172,174 आत्माएक युद्धक्षेत्र 24 £ 
--मानवीय यात्राका देवता 176 आत्माका घर. जा 109 
. --सत्यकी अभीप्सा आत्माका मित्र और प्रेमी 28 
--हमारी दिव्यशक्ति 176 आत्माका विकास और संवर्धन 57 र 
--उसका आवाहन 156. आत्माकी देहबद्ध अवस्थां 52 Wa 
उसका कार्य 176 आत्मा--मनमें अवस्थित 319 अ 
_ उसकी शक्ति 155 आत्माके सात कोश (खोल) 317 zi 
--उसके कार्य-व्यापारोंकी आत्मा हंस या 'श्येन है 24 की 
ऋचा आदिकालीन मनोवृत्ति 279 
प्रतिपादक ऋचा 176 
wafu > आदित्य--अनन्तताके पुत्र 344 
अरि का अर्थ 351 आदिम जड़वादीय प्रकृतिवाद 343 
अवनय 218 --उसके पीछे छिपी गुप्त 
KAT शब्दके दो अथ्‌ 216 पूजा-पद्धति 343 
अरुण्य:--मत्ये मनमें ज्ञानकी आध्यात्मिकं युद्ध 508 
रश्मियां 420 ` आधारका रहस्यमय सर्प 22 
, अश्व a 29 आधार क्या है 320 
अश्वमेध-यज्ञका अथ 190 आध्यात्मिक ऐश्वयंकी अवस्था 102 | 
अश्व शक्तिका प्रतीक 58 आध्यात्मिक विचार प्राचीन सावे- > 
अश्विदेव (अश्विनौ) 31,296 - जनीन संस्कृतिके अंग 374 
असत्य शब्दका अभिप्राय 82 _ भारत उस संस्कृतिकाकेन्द 374 | 
असली जीवनकी प्राप्तिके उपाय 145 आध्यात्मिक वैभव 76 . 
असीमताके पुत्र 19 आध्यात्मिक: संपदाएं-- प 
असुर BE ANEY दिव्य जलघारा 
'असुर--असत्य, विभाजन, एवं ज्योति 
अंधकारकी शक्तियां 344 शक्ति | ही 
; 75 द्युलोककी वृष्टि 
75 आनंद Re 


न्यक देत 


442 


विषय . पृष्ठसंख्या 
आनन्दके पौदोंके रस 19 
आनन्द-ब्रह्म, चिद्‌-ब्रह्म, सद्‌-ब्रह्म 328 
--उनमें विशेष तात्त्विक 
अनुभव 
आनन्द--मानस. 
आर्य 32,175 
आर्य ऋषि uu 
आये और द्राविड़ एक ही सरूप 
जातिं 371 
आये (जनों)के पांच नमूने 15 
` आर्यजाति और द्राविड़जातिमें भेद 


निरांधार एवं भ्रान्तिपूणं 262 ` 


आर्य ज्योति 
आये पुरुषकी समग्र प्रगति एक 
संग्राम ` 18 
आये भाषपाओंके शब्दकोषके साझे 
* तत्त्व 279 
आर्यभाषाका विभक्तिमय स्वरूप 292 


147 


---उसका कारण 292 
आयेभाषाके उद्गम 259 ' 
आर्यंभाषाके प्राचीन रूपोंमें शब्द- 

प्रयोग तरल 274 


आयंभाषामें 'आर्य' शब्दका अर्थ 272 
आयतर दाक्षिणात्य संस्कृति 


एक निराधार कल्पना 346 


आहुतिवाहक पुरोहित 27 | 


ड्‌ 


“इच्छा' और 'याचना' किसी धातु 
के प्राथमिक अर्थ नहीं 335 
20,31,126,234 
उसका स्वरूप 309,310 
311,312 

--उसका स्वरूप और कार्य 
126,309,310 
--भागवत मन 31 


स्वर्का स्वामी 44,119 


इन्द्र 


: PT os क 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चद-रह्स्य 


विषय पृष्ठसंख्या 
दिव्य मनकी शक्ति 55 
--सत्यके प्रकाश का दाता 55 


इन्द्र और उपेन्द्र 321 
इन्द्र और वरुणका स्तोत्र 307 
इन्द्रके सहायक--शिल्पी ऋभुगण, 
मरुत्‌ 21 
इन्द्र-वरुणकी सहायताके अधिकारी 
309 
इन्द्र-सञ्राट्‌--सव _ वृत्तियोंके 
चालक 309 
इडा 22,56 
'इ' स्वरका अर्थ 333 
$ 
T धातुका अर्थ 335 
“ईड्य:'का अर्थ 359 
“इळ'को व्युत्पत्ति 323 
` ईश्वर, ईश्वरी 172 
ईश्वरीय मन और उषा 16 
अ: 
उच्चतर सत्ताकी विशालता 
की ओर आरोहण * * 127 


उपनिषदे, स्मृतियां आदि 
शास्त्र वेदसे विकसित 371 
उपनिषदोंकी वेदविषयक मान्यता 348 


उपसगं 290 
उपेन्द्रत्व क्या है? 329 
उषा 129,134,135,138,140 
उसका स्वरूप 34 
--उसका कार्य 137,139 

भानव सत्तापर दिव्य 
ज्योतिका उन्मीलन 129 
--विचारकी देवी 138 . 

-र्‍प्रत्यक्ष अनुभव-रूपी 
ज्ञानकी देवी 138 
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अनुक्रमणिका 711 , 443 
विषय पृष्ठसंख्या विषय i 
“सब ज्योतियोंकी परम ऋतु ` ली 
_ ज्योति य 138 ऋत्विक्‌ 27,356 
—gi सत्योंकी तेजस्वी 'ऋत्विज्‌'का' अर्थ 330,331,336 
नेत्री 138 'ऋत्विज्‌'की कर्मकाण्डीय 
परम आनन्दके अधिपति व्युत्पत्ति i) 
की वधू 140 'ऋत्विज्‌'को प्राचीन व्युत्पत्ति 
उसकी | 2 ; 329,330 
--उसके आगमनका रूपक 16 'ऋतुकका वेदमें अर्थ 336 
--उस रूपकमें, यज्ञ, YA, “ऋषिका अर्थ 330,337 


रात्रि आदि प्रतीकात्मक 16 
उपा और निशा , 3 
उपाके आविर्भावके लिये प्रार्थना 220 
उषासे अग्निदेवकी याचना 139 
“उ' स्वरका अर्थ 332 
उस्रियाः 216 
sagd अभीप्साकारी वल 27 
ऊष्म अक्षर - 283 
"च॒ 
ऋक्‌ 182 
ऋग्वेद 25,125 
---मानवजातिकी अभी प्सा- 
का गीतपाठ 25 
--आत्मारोहणकी वीरगाथा 
का आख्यान 
` --आत्माका स्तोत्र 125 
ऋग्वेदकी व्याख्यामें अनिश्‍चितता 
क्यों? 342,343 
ऋग्वेदके प्रथम सूक्तका केन्द्रीय 
विचार 
ऋत 126 
ऋतका अर्थ--सायणानुसार 367 
lA व्युत्पत्ति और अर्थ 380 
“ऋत॑म्‌ के अर्थ E 
=ऋहतम्‌--वस्तुओंकी यथार्थ क्रिया 127 
“ऋतस्य पत्याःः का अर्थं 351 
ऋतावाका अर्थ--सायणानुसार 367 


ऋषिका लक्ष्य और काम्य . 313 
ऋषियोंकी आध्यात्मिक विजय 24, 


. ऋषिको कामना 207 
ऋषिकी प्रार्थना मानवमात्रके लिये 309 
ऋषिकी पुकार 140 
ऋषित्व 133 
ऋषियोंकी अग्निदेवसे प्राथना 74 
ऋषियोंका आह्वान . 189 
ऋषियोंके लिये अग्तिकी 

महत्ताका कारण 331 
ऋषि वशिष्ठका धारासम्बन्धी 
कथन 162 
ऋषि वामदेवका सूक्त 156 
ऋषि शुनःशेपका यज्ञस्तंभसे 
बांधा जाना 164 
ऋषियोंके नामोंका मामिक अर्थं 32 
प ; 
एकं सत्‌ 148 
एकमेव 145,148,181 
एकमेवका विस्तार 160. 
एकमेवके तपसूसे सबका उद्धव 160 
ऐक्य 154 
: क 
कक्षीवान्‌ BDI 
कठोर ध्वनियां 283 
कण्व 1 ् 


|] 
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444 
विषय | पृष्ठसंख्या 
कर्मकाण्ड आत्मज्ञानकी आधार- ` 
शिला 372 

कर्मेकाण्डकी वुद्धिग्राह्म व्याख्या 

: आवश्यक . 372 
कर्ममात्र ईश्वरके प्रति आहुति 315 
कलियुगका स्वरूप 328 
कवि ` 146 
कवि का अर्थ - 340 
कारक-रूपों और क्रियारूपोंमें 
*. ' भेद 242 
कारण-समुद्र और तपस्‌ 331 
कुत्स 24,135 
'केतु शब्दका मूल धातु 287 
केनोपनिषद्‌ और ब्रह्मका रूपक 300 
कैलाश चन्द्रलोकका शिखर 329 


'कतु'की व्युत्पत्ति और अर्थ 340 
कौन हमारा उद्धारक? 156 
ऋतु 216 
क्रियारूपों और कारकोंके ' 
समान प्रत्यय 291,292 
क्षर-अक्षर 57 
क्षेत्र 76 
ग 
गति--उत्तम और अधम 320 
गण 22] 
T व्यञ्जनका अर्थ 322 
गविष्ठिर 3200 
गुहा या गुह्य तत्त्व 301 
गुह्य चेतन्यका समुद्र -_ 306 
ma: (गाः, गाय) 205, 207, 235 
गीत. : | 190 
* गुण और वृद्धि 287 
गुण करनेका सिद्धान्त ` 286 
गुप्तचर 167 


गुह्य आत्मा--वस्तुओंका पिता 44 


बेद-रहस्य 
विषय पृष्ठसंख्या 
गोतम 24 
गो--प्रकाश अथवा गाय 195 


गोयूथ--सौर दीप्तियोंकी किरणें 189 
गोयूथोंकी तेजस्वी माता 136 
गौ 205 
गौओंकी ज्योतिमेयी माता 23 
गौ, दधि, यवके दोहरे अर्थ 121 
गौएं--दिव्य सत्यको दीप्तियां 61 


घ 
घृत (प्रतीकात्मक) 36 
घोड़ी (प्रतीकात्मक) ` 183 
च, छ 
चतुविध सविताकी दिव्य सृष्टि 179 
चमचेका प्रतीक ` 86 
चार युगोंमें विष्णुके अवतारका 
चतुविध रूप 327,328 
चिच्छक्ति--शक्ति, देवी, 
काली, प्रकृति 330 
चित्‌ और आनन्द--क्रियासे 
निवृत्त 315 
-_क्रियामें प्रवृत्त 915 
चित्‌ और शक्ति एक ही हँ 316 
चित्‌ और सतूकी अनुभूति 318 
चित्त 318 
चित्ति 367 
चितनम्‌का अर्थ 364,365 
चेतन सत्ताका गठन 30 


चेतन सत्ताका तीसरा समुद्र 160 
चेतना और शक्तिकी क्रिया 93 
छलनी 

; ज़ 
जगत्‌ यज्ञकी वेदी 


जग 915, 
ज्‌ व्यञ्जनकी भाव-शक्ति-- 


यङ प्रत्ययकी शक्ति 326, 


जातवेदसका अभिप्राय . 317,331 
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अनक्रमणिका ILI 


विषय र पृष्ठसंख्या 
जीवके उद्धारका उपाय | 
आत्मदान (यज्ञ) 306 
जगत्‌ सद्वस्तु 149 
जड़ प्रकृति और वेदान्तिक 
सत्य का सूत्र 973 


जड़ प्रकृतिका गुप्त निवासी 27 
ज्योतिमंय देवोंसे हमारी मांग 99 
ज्योतिमंय लोकको सात नदियां 31 


जीवन एक घोड़ा 94 

ज्ञान 185 

ज्ञान या सत्य--पवित्रकारी . 
साधन * 164 


ज्ञानयोग एवं अध्यात्मयोग 331 


ड 
ड़ कोमल मूर्धन्य और तरल मूर्धन्य 284 


q 


तत्त्वो और लोकोंका पुनःविभाजन 12 
तन्यव:--सत्यके शब्दका 


बहिगेर्जन 188 
तपस--मानस 319 
तपस्‌--विश॒द्ध भागवत, 

` अति-चेतन शक्ति 313 
तकंबद्धिका यथार्थ कार्य 321° 
तर्कबृद्धिके दुष्परिणाम 321 
तामिलके संख्यावाचक शब्द 

प्राचीन आये शब्द हैं 209 
तालव्य आपरिवर्तन 288 
तिड-विभक्तियां व सुपू . 

विभक्तिंयां 292 
तीन बन्धन--अज्ञान, दुःखं 506 


वासना-विरोध, मृत्यु 
ER देवता EN 33 
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विषय पृष्ठसंख्या 
— ; 23 
विष्णु ` 23 
तीस उषाओंका कार्य 136 


* तेजस्‌ और सात कोषों का संबन्ध 320 


तेजसक़े सात प्रकार 320 
तेजस्वी आत्माएं-चित्‌- 
शक्तिकी ज्वाला-रश्मियां 74 


तेजस्वी आत्माओंकी उपलब्धि 74 


त्रिकोंकी श्ूंखला 11 
त्रित 22, 29, 73, 97 
--आरोहणके तीसरे ४ 
स्तरका देव 97 
त्रित आप्त्य 22,29 
मनोमय 73 
त्रिदेंवके कार्य . 146 
त्रिधातु--सत्‌-चित्‌-आनन्द 301 
त्रिविध तत्त्व 153 
त्रिविध लोक ; 153 
त्रिविध लोक-संस्थानका वर्गीकरण 12 
त्रीणि रोचना 11 
त्रेतायुगका स्वरूप 327 
द्‌ 
दधिक्रावा 92 ` 


दनु या दिति- विभक्त सत्ताके पुत्र 67 - 
दू 'व्यञ्जनके गुण 329 


दृष्टि और श्रुति 340 
दमका अर्थ 367 
दयानन्दकी व्याख्याशेली 351, 352 
द्यौ और पुथिवी-मन और शरीर 419 
“दल” घातुके वंशज लॅटिन, 

ग्रीक, संस्कृतमें 278,279 
द्वापरका स्वरूप 327 
द्वापर यज्ञका 328 

हजार-- 

अ की ज्योतियोंकी 
प्रतीकात्मक संख्या 119 
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विषय पृष्ठसंख्या 

द्रष्टा | 27,131 

द्रष्टा और प्रकाशक दोनोंका कायं 128 

द्रष्टा-संकल्प (कविक्रतुः) 27,29 ¬ 

दश धियः 357 
907 


--अंधकारकी शक्तियां 67,68 
--अंधकारके स्वामी ' 188 


दक्षिणा 92,34 
--विवेककी देवी 34 
--उषाका रूप 34 

दिति 126 


दिन और सौर प्रकाश. 
.आलोकित मनके प्रतीक 369 


दिन-रात ; 161 
दिन-रातका गढार्थ 35. 
दिव्य आनन्दोल्लास 35,171 
दिव्य उषा 28 
--परम प्रकाशको प्रतिमूति 134 
पुत्री ` 134 
--अदितिकी शक्ति 135 
--देवोंकी माता 135 
दिव्य चिन्मय शक्ति 26 
दिव्य जल (-धाराए) 20,27,145 
` दिव्यज्वाला--अग्नि 29,30 
--चोौ-पिता-पथ्वी 
माताका शिश | . 30 
मन या आत्मा और 
शरीर या जड़ प्रकृतिका 
शिशु 30 
मानसिक, चैत्य तथा 


भौतिक चेतनाका शिशु 30 
सात माताओंका 'शिश 30 
-5उसका पूर्ण जन्म 

सात तत्त्वोकी अभिव्यक्ति 30 
--उसका आवाहन 104 
“उसका स्वरूप और 

कार्य 29,30,115 


वेद-रहस्य 
विषय पृष्ठसंख्या 
उसका भव्य रूपकों 
द्वारा वर्णन 30 
उसके अनेंक जन्म 30 
दिव्य प्रकाशका प्रचर एश्वर्य 108 
दिव्य योग 66 
दिव्य मनके चमकीले हरि 19 
दिव्य मानवका स्वभाव 168 
दिव्य वाणी 144 
दिव्य विधानका राजा 163 
दिव्य शिशु 3 
दिव्य संकल्प 172 
दिव्य सँकल्पका कार्ये 51,52 


दिव्य संकल्प-जन्मोंका ज्ञाता 52 
दिव्य संकल्पशक्ति 170 
उसका कार्य. 53 
दिव्य सत्ताओंका कायं 151 
दिव्य सत्ताके दो पक्ष 
दिव्य सवन 28 
दिव्य ख्रष्टाकी वरणीय ज्वाला 
देव 329,344 

उनका स्वरूप (बाह्य 
और आन्तर) 296,329, 
344,358 

वे भौतिक शक्तियों 
आदिके मानवीकरण नहीं 321 
सत्ताएं 321 


मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ 149 
चेतन केन्द्र 321 
भास्वर सम्राट 141 
--पूर्णताके अधिपति 141 
“उनका (चन्द्र, सूर्य, 
इन्द्र, बृहस्पति, वायु, मित्र, 
वरुण, अयमा, भग, अग्नि 
ब्रह्मका) प्रतीकात्मक 


स्वरूप 320 
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अनुकमणिका 711 


विषय पृष्ठसंख्या 
उनके शरीर और 
अङ्गों पाङ्गोंका प्रतीकात्मक 
अर्थ 190 
--उनकी माता 22 
--उनका अपना घर 191,329 
--उनका ज्ञान-वल 27, 
--उनका संकल्पबल 27 
. --उनकी संयुक्त स्तुति 155 
---उनकी सहायतासे दैत्योंका 
पराभव 320 
--उनके धामकी. ओर 
आरोहण 14 


--उनके सीधे और पूर्ण 
नेतृत्व का परिणाम 
--उनका (अग्नि, इन्द्र, सूर्य, 

सोम) का वर्णन 20,21 
उनके må fafaa (बाह्य 
और आन्तरिक) 145,153, 
301,340,347 
उनका मनुष्यसे संलाप 38 
उनका" आह्वान 27, 54 
--वे मनुष्यको क्‍यों पुकारते 
नट 


129 


हँ? 19 
उसके बदलेमें मनुष्य क्या 
करता, है ? 19 

aq और 'दस्यु' शब्दोके अर्थ 336 
देव और दैत्य 320,332 
उनका क्राय 320 
देवक्रीडानुदर्शनम्‌ 329 


देवताओंके युगल 7 न्द्रः ` 

atg, मित्रा-वरुण, इन्द्रः 
वरुण ` 308 
देवताके गण--उसके अधीनस्थ 

जली . 919 
देवताति 344 
देवता प्रकृतिकी क्रीडाके रूपकमात्र 


° (यूरोपीय मत ) 298 
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विषय , पृष्ठसंख्या 
देवत्वका मनुष्यमें अवतरण और 

j काये 104 
देववीति 344 
'देव' शब्दका अर्थं 316,317,329, 

351 

--सायणानुसार 363 
--श्रीअरविन्दानुसार 963 
--वेदमें इस शब्दका संगत 
अर्थ 336 
--इस शब्दके साथ सायणका 
विचित्र व्यवहार 335 
दो अरणियां 72 
दोहरे अनुवादकी रीति का 
द प्रयोग "6 
द्युलोक : 27,28 
द्युलोककी कुक्कुरी 3 
द्युलोककी धाराएं 161 
चुलोककी वृष्टि 27,180,185 
द्युलोकके प्रचुर वैभव 31 
द्युलोक--विशुद्ध मानसिक सत्ता 70 
द्युलोक--सत्यका रूप 161 
` द्यौ और पृथिवी 233 
द्यौ--पिता ` - 22 
द्वित--आरोहणके दूसरे स्तरका 
देव 
द्विपाद्‌ और चतुष्पाद्का गुह्य 
अर्थ - 228 
घ 
धर्म 173 


धातु 271,277,284,286,327 
--भाषाकी निर्धारक 

इकाइयां 277 

--भाषाके महत्त्वपूर्ण अंग 277 

उनके स्वरूपकी खोज 277 

` _ उनके अर्थोंका मूल कारण 271 
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विषय . , पृष्ठसंख्या 
उनका द्वित्त्व 991 
| __उनसे शब्दोंकी रचना 325 
उनसे क्रियारूपोंकी रचना 291 
--आदिम, उनकी रचना- 
विधि 284 
--दितीयस्थानीय 285 
---कण्ठय, तालव्य, दन्त्योष्ठय, 
महाप्राण, मूर्धन्य, ऊष्म 285 
--ततीयस्थानीय, आश्रित 
285,286,288 
MM की रचना- 
विधि 


286 
अवैध, तीसरे दर्जके 286 
नियमित और अनियमित 287 
. -ऱ्प्राथमिक और जनक 288 
सानुनासिक 285 
धातु. और बारहखड़ी 284 
धातुकी उपेक्षा भाषाशास्त्रकी 
` . विफलताका कारण 278 
'धातु-गोत्रः (धातु-परिवार) 288 
धातु-रूप (शुद्ध) 286 
धातु-समूह (प्राथमिक) 288 | 
धाम 180 
धनव 205 


ध्वनि और अर्थका संबन्ध 276,292 


--उस संबन्धका कारण 276 
ध्वनियों के अर्थोका निर्धारण 292 
उसका नियम 292 

रः 
नई दृष्टि 134 
नई सृष्टि 134 


नदियोकी मनोवैज्ञानिक कल्पना 161 
नये सत्ययुगे परमविष्णुका 
328 


3 
नया जन्म--दिव्य व्यक्तित्व * 53 


प ee ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


वेद-रहस्य . 


विषय पृष्ठसंख्या . 
नये सत्ययुगका जन्म प्रेमके 

अवतरण द्वारा 328 
निम्नतर सत्य 182 ` 
निर्गण सत्‌ 315 
निर्दोष पवित्रता 169 
निर्भ्रान्त संकल्प 27 
` निम्नतर सत्ताके मार्ग 128 


निमित शब्दमें तल्लीनता ATAT- 


शास्त्री को घातक भूल 278 
निरुक्तका सिद्धान्त 324 
निशा और उषाका गृढ़ार्थ 135 
नीचेका स्वर्लोक--चन्द्रलोक 329 
q . 

पर्जन्य 22 
पथ और यात्राका रूपक 151 
पथिकका लक्ष्य 168 
पणि 137 
पणि और उषा 16 
परम आनन्द ; 20: 
परम आनन्दको धारण करनेकी शर्तें 145 
परम देवता : ; 48 
परम धाम 28 
परम पद (परमोच्च स्तर) - 404 
परमानन्दकी प्राप्ति . 93 
पर्याय-विरोधी प्रवृत्ति 275 
पराद्ध (अव्यक्त )--सत्ताका 

AN उच्चतर गोलार्ध 313 
YA शब्दका अर्थ 67 
पराधके तीन तत्त्व ` 334 . 


पशु-सृत्तासे मनोमय सत्ताकी ओर, 


आरोहण 71 
पापकी जननी अविद्याका fafaa 
प्राश 164 


, पापको परिभाषा एवं प्रतिक्रिया 163 
6 पाप-स्वभावगत दुष्टताका परि- 


णाम 163 


` ` विषय 
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पृष्ठसंख्या 
पिता--पुरुष, -द्यो 419 
पितृलोक 329 
पितर 177 


पितर--प्राचीन ज्ञानप्रदीप्त पुरुष 175 
पितरोंका शब्द-शक्तिसे अभय- 


ज्योतिर्में आरोहण 
पुरुष . HA 181 
पुरुष यज्ञका देवता और यज्ञकी 
afa ; 306 ` 
पुरुष या वृषभ 82 
पुरोहित 27,39,356 
--उसका कार्यं 91 
--इस शब्दका अर्थ 335. 


--इसकी व्युत्पत्ति 323, 324 


पूर्ण दिव्य-आनन्दकी प्राप्ति 178 
पूषा 141 
--द्रष्टा-रूपमें रथोंके अश्वों- 

'का प्रचालक 143 
उसका कार्यं 140,142,301 
उससे प्रार्थना 141,142,143 

पृथिवी--माता 29. 
--हमारी भौतिक सत्ता 36 
--अन्नमय चेतना 70 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चुलोक अन्नः 

'प्राण-मनके प्रतीक 344 

पृथ्वी, द्युलोक ` 145 
प्र का अर्थ 367 
प्रकट करनेवाला शब्द 40 
प्रकाश 26 
. उसकी और ज्ञानकी दीप्ति, 
महिमा एवं महत्ता 
उसका ध्रुव . ` 
- उसका (परम) लोक 45, 183 
उसका स्वे 
उसकी गौ 36 
उसकी संतान 19 
-_उसका शक्तिसे संबन्ध 320 
H. 11-29 


128 ` 


449 
विषय पष्ठसंख्या 
--उसका अंधकारसे विरोध 125 
प्रकाशप्रद सूक्त 16 
प्रकाशमय 13 
-प्रकाशमय गोके दूध और घी . 19 
प्रकाशदायी शब्दकी शक्तिसे सर्वोच्च 
सत्ताका ध्यान, धारण . 189 
प्रकाशमान अमर देव 28 
प्रकृति 66 
प्रकृति और आत्मा-माता और 
i पिता 39 
प्रकृतिके उद्धारका पथ 305 
305 


प्रकृति (जगती)-देवीका यज्ञ 

प्रकृतिदेवीको भगवानका ज्ञान 
और उनपर भरोसा है 305 

प्रकृतिमें सोमके आनंदकी स्थापना 


21 

प्रकृति यज्ञमें सहधमिणी 306 
प्रचेताः और विचेताः 367 
प्रतीकात्मक भाषाका प्रयोजन 363 
प्रत्यय--अस्‌, इत्‌, अन्‌, आदि. 291 
प्रत्यय, विकार और आगम _. 278 

_--उनका शब्द और अर्थ पर 

प्रभाव - * 278 


प्रत्ययोंका मूल स्रोत और अर्थ 278 
प्रत्येक भाषा संस्कृतका अपध्रंश 325 


प्रत्येक वस्तु प्रकाश और सत्यसे 

उत्पन्न ˆ 129 
“प्रतिभान/ को अवस्था 1318 
प्रयस्‌ ः 190 


परसग (enclitic) 289,291 
परसर्ग और उपसगे 290 
प्रज्ञा . 166 
पराद्धे और अपराद्धं 318 
परार्धमें ब्रह्मके दर्शन 328 
प्राकृतोंकी उत्पत्ति -325 
प्राचीन उषाके सूक्त : ` 2 
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'विषय . पृष्ठसंख्या 
प्राचीन आर्यभाषा 275 


--उसकी पर्यायबहुलता 275 
उसमें रूपोंकी समृद्धता 290 
---उसमें शब्दोंकी अनेका- 
थकता 275 
उसमें शब्दको तरलता 277 
---उसमें अर्थकी तरुलताका 
कारण - 
उसमें एक ही शब्द संज्ञा, 
विशेषण, क्रिया-विशेषण 274 


277 


प्राचीन मानवभाषा अति स्वतन्त्र 
और नमनीय . 975 

प्राचीन रहस्यवादी पूजाका एक 
रूपक 10 
प्राणको कामना 29 
प्राणकी वेगवती घोड्यां 31 
प्राणके स्वामी मातरिश्वा 91 
प्राणमय पुरुष 118,120 
प्राणमय, मनोमय कोष ' 52 

प्राणिक और भौतिक स्तरकी 
s क्रियाएं घ 206 


प्राणिक या स्नायविक स्तर 38 


प्राणिक शक्तियां 121 
--प्रेरणा देनेवाली . 53 
--यत्तामें हमें वहन किए 

चलनेवाली | .53 
--उनका प्रतीक, अश्‍व 53 
प्राणिक सत्ता 121 
: i .170 
` प्रेमके अधिपति मित्रका कायं 75 
T 
बभ्रू. (अरुणी )--मर्त्यं 

मनर्मे ज्ञानकी रश्मि 420 
ब्रह्मणस्पति-स्रष्टा ` 93 
n उसका कार्यं 301 


वेद-रहस्य 


विषय पृष्ठसंख्या 
बीचका लोक--प्राणिक और 
भावप्रधान सत्ता 36 
वीजध्वनि TA अन्तनिहित तत्त्व 293 
319 
--उसकी शक्तियां, मेधा, 


तर्कशक्ति, प्रत्यक्षज्ञान 319 

बुद्धिकी मांग और भाषाका 
विकासं: 289 
» वाच्योंका विकास 289 
n रकारोंका विकास 289 
» कारकोंका विकास 289 
» वचनोंका विकास 289 


„n विशेषणात्मक रूपों का 


- विकासः 289 

४ क्रिया-विशेषणके रूपों 
का. विकास 289 
वुद्धिप्रधान मनेके घटक तत्त्व , 318 


वृहत्‌ 126 
बृहत्‌ द्यो (उच्चतर गोलार्ध, नेम) 
; 404 
वृहती: इषः' का अर्थं ` 236 
बृहस्पति ; 150 
ब्रह्म 316 
--उसकी _ सप्तविध 
` अन्तःसत्ता 316 
उसकी सप्तविधं बाह्य ` 
सत्ता 316. 
ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी वेदव्याख्याके दोष 354 
बराह्मण-ग्रन्थोमें वेदकी गुह्य 
याज्ञिक व्याख्या 348 
स 
भग 21,154 
* साक्षात्‌ सविता * 156 
aer सविता 178 
-र्‍सवे-उपभोक्ता 156 
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विषय पृष्ठसंख्या 
--मनुष्यके अंदर आन- 
न्दोपभोक्ता 
आध्यात्मिक ऐश्वर्यका 
स्वामी 
आध्यात्मिक ऐश्वयंका 
दाता 
--उसका कार्य-व्यापार 
उसके प्रति वसिष्ठका . 
स्तोत्र 
भगवतीं शक्ति 91 
भगवान्‌ 154 
---सवंस्पर्शी, अनंत शुद्ध सत्ता 154 
--उनका वरुण-रूप 158 
भगिनी आर्यंभाषाएं--लेटिन, ` 
ग्रीक, संस्कृत 
भागवत पुत्रका सर्जन 
भागवत संकल्प _ 63,88,91 
= -_अग्निदेवकी शक्ति 118 
--हविर्दाता एवं पुरोहित . 90 
उसका कार्य 49,88,90 
---उसके आवाहनका प्रयोजन 96 
भाषा 965,273,274,282,284 
® 288,292 
--उसका (भाषाविषयक) .. 
-विज्ञान 273 
उसके विकासका एक 
. 274 


नियम 
उसके निर्मायक नियमित 
उसके दो आवश्यक 


तत्त्व, 1 उसकी संरचना, 
11. उस संरचनाके उप- 


177 


265 
205 


88 


'योगका मनोविज्ञान 282 
--उसका संरचनात्मक 

विकास | ` 288 
उसके पुष्पित होनेकी . 

दूसरी अवस्था 288 


CC-0. Gurukul Kangri Collection Haridwar. ` ४; 3 


451 


विषय - पृष्ठसंख्या 
--उसके बाह्य रूपमें प्राक . 
तिक नियमकी क्रिया 292 
--उसका क्षेत्र एवं प्रयोजन 265 
उसके प्रत्येक शब्दका 


नानाविध उपयोग 288 
--उसकी प्राचीनताकी 
पहचान 284 ` 
--उसकी उन्नत अवस्थाओं . 
के लक्षण 284 ` 
भाषाओंके बन्धुत्वकी कसौटी . 266 
भाषाओंके विचारका अर्थ ' 278 
भाषा (प्राथमिक) का क्षेत्र ` 
चालीस गोत्र 288 
भाषाविज्ञान 259,260,271,278 
--उसका सच्चा मूलमन्त्र 
(दल्भि, दलन इत्यादि) 278 
---उसकी खोजके लाभ ' 260 
-5उसके लिये उपयुक्त ; 
आधार. 271 
— (आधुनिक) एक 
कपोलकल्पना 259 
--(वास्तविक) की 
* आधारशिला ' 279 
भाषाशास्त्र और 
„ पुरातत्त्व-विज्ञान 265 
४ नृवंश-विज्ञान | 265 
» मानव-विज्ञान 265 ; 
» समाजशास्त्र 265 G 
» वैज्ञानिक ˆ 259 
» रनां 259,260 
भाषाशास्त्र---यूरोपीय 260 
भाषाशास्त्रियोंको भूलें 261,278 
--उनका आर्योके भारत- पडन 
` आक्रमण का चित्रण कक... 
एक दंतकथा | 263. | 
. भाषाशास्त्री संस्क्ृति-पुनरुद्धारकों ह 
की स्थापना तर्कहीन 264 `° 
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विषय पृष्ठसंख्या 
भाषासाम्य एकसमान संभ्य- 
ताओंका प्रमाण 262 
--नृकुल-संबंधी एकताका 
प्रमाण नहीं 265 
भुगु 362 
--ज्ञानके सूर्यकी प्रज्वलित. 
शक्तियां 362, 
आध्यात्मिक संकल्पशकति 
के आविष्कारक 362 
द्रष्ट्‌ प्रज्ञाकी शक्तियोंके 
प्रतीक 362 
--वैदिक ज्ञान और 
साधनाके संस्थापक 362 


इस शब्दका धात्वर्थं 362 
भौतिक और मानसिक चेतनामें 
अतिमानसकी क्रिया 92 


भौतिक विज्ञानोंकीः मूल सामग्री 


और शक्तियां 279 

भौतिक .शरीर os 52 
H 

मधच्छदस 169 

मधमय सोमरस 78 


मनकी मुक्‍त शक्तियां-पक्षी 24 


मन, प्राण और शरीरका 


त्रिविध लोक ' 77 
मनस्‌ . 318 
मंत्नोंके अर्थमें सायणकी जोर- 

जबरदस्ती व 

पैतरेबाजी 364,365 
मनुष्यका द्युलोक, अन्तरिक्ष 

और भूलोक 14 


--उसका घरुूपूण परमानन्द 65 


--उसके लिये भृगु दारा 
अग्निकी उपलब्धि 369 
--उसका लक्ष्य देवोंको : 
भी अतिक्रांत करना 320 


वेद-रहस्य 


विषय पृष्ठसंख्या 
--उसकी आत्मांका ऊध्वं- 
गमन और दिव्य तत्त्वका 
आकर्षण ` 10 | 
उसके अंदर अमर कार्यकर्ता 27 
उसका लोकोंमें आरोहण 13 
--उसके ऊर्ध्वारोहणमें . 


242 . 


देवोंका कार्य ' 14 
उसके जागरणका दिन 
विहित - 306 
--उसका प्रत्यक्ष और प्रिय 
अतिथि 927 
मनोमय पुरुष . 120 
--उसकी प्रकृति और कार्य 118 
--उसमें दिव्य और अनन्त 
 चेतनाकी स्थापना 204 
मनःसत्ताके शिखर ; 75 
` मनःसत्ताकी पूर्णता (सुमति) 194 
मयस्‌ 270 
मरुत्‌ (विचारके देवता) 6,57,185, . 
: 186, 270 
--सत्यके वेगशाली अन्वेषक 243 
द्रष्टा, स्रष्टा, विधाता 243 
— आंख: 244 
. --ज्योतिमंय नेता 244 
--उनका प्रकाशमयवलहे सत्य242 
--उनके माता-पिता 243 
-5उनका निवासस्थान 244 
--उनका” भव्य रूप 945 
उनकी कौंधती बिजली 
उनकी विद्युत-गर्जनाएं 
` देवोंके सूक्तगान एवं 
सत्यका उद्घोष 244 
-ण्वे (उनके गण) आत्माके 
शिल्पी - 242 
--उनके कार्य 243 
मरुतां शर्ध:--मरुत-देवोंकी 
सेना 402,413 


. 
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अनुक्रमणिका ILI 
विवय पृष्ठसंख्या 
महत्तम आनंद 179: 
हत्तर द्युलोक 344 
महान्‌ त्रयी 153 
महान्‌ देवियां 145 
महाप्राण ध्वनियां .283 
महासत्यम्‌ और कारणम्‌ 328 
मही अथवा भारती 22,56 
मातरिशवाका अर्थ 310 
मानवीय पुरोहित ' 221 
मानवीय शरीर-प्रासाद 45 
मानसिक विज्ञानोंकी सामग्री 
और शक्तियां 280 
मानसिक सत्ताका रूपान्तर 35 
माया 187,213 
--दिव्य सत्य-प्रज्ञा 185 
“--उसका- स्वरूप 172 
उसके दो प्रकार, दिव्य 
और अदिव्य, सत्यकी 
रचनाएं और असत्यकी 
रचनाएँ 42 
---उसका कार्य 179 
मारुतं शर्ध:--प्राणशक्तियों ` 
की सेना 402,413. 
मार्तण्ड--आठवां सूर्ये , 130 
मावान्‌का अभिप्राय 309,310 
मित्र 21,154,168,172,173,190 . 
प्रेमका अधिपति 44,170 
उसका स्वरूप 161,171 
उसका कार्य, सामंजस्य- 
स्थापन 45,171,173 


--इस शब्दका मूलार्थ 
मित्र औरे वरुण 169,173,185,202 
` _सत्यकी महान्‌ शक्तिके 
धारक 202 
__दिव्यसत्ता एवं दिव्य 
विधानके संरक्षक 
` उनके कार्य ` 


185 
185,202 


170. . 


453 

विषय पृष्ठसंख्या 
--उनका आह्वान 169 
--उनमें भेद 173 
मुक्तिदायक शब्द 16 


AJA ओर दन्त्य वर्णोंका संबन्ध 283 
मल संस्कृतमे शब्दरचनाकी विधि 326 


मूल संस्कृत शब्दोंके अर्थोकी छायाएं 
ल्प्त 326 
मेधातिथिकी महाकाझक्षा . 308 
--उसके पूरक इन्द्र-वरुण 308 
मँक्समूलरका घातक सूत्र 259 
,» भ्रामक सूत्र 278 
T 
'के गुण (अर्थकी विशेषताएं) 325 
यजमान--जीव 06 
यजुः ` 182 
. --इस शब्दका अर्थ 327 
य? (प्राथमिक धातु) का अर्थ 325 
यज्ञ 148,235,314,344,345 
--एक आत्मिक प्रयास 303 
--भगवत्प्राप्तिके लिये प्रयास 
और अभोप्सा 55 
— तीर्थयात्रा 361 
और युद्ध 345 
--(वाह्य) अन्तयंज्ञका प्रतीक 344 
---उसकी वेदी 310 
` उसका (यज्ञका) पशु जीव 305 
उसकी हवि 27 
-->उसके अश्व 19 
उसका नेता 28 
उसका प्रयोजन 106,205 | 
उसका लक्ष्य--अतिचेतन ४ 
सत्ताको पूर्णता 199 
---उसके द्वारा सत्यकी खोज 163 _ 


__उसका योगसे संवन्ध 305 


--उसकी सभी आहुतियाँ 
प्रतीकात्मक © 345 
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विषय ; पृष्ठसंख्या 
--उसके सभी फल प्रती- 
कात्मक 545 
` --इस शब्दकी व्युत्पत्ति 325,326 
--इसका अर्थ व अभिप्राय 
302,305,324,326,327. 
यज्ञ और योग 305 
यज्ञिय्‌' ज्वालाके जन्मकी स्तुति 77 
यहुदियोंकी सृष्टि-उत्पत्तिकी धारणा 159 
यास्कका निरुक्त ` 349 
यास्क (निरुक्तकार) की धांधली 295 
यात्राकी द्रुतगामी ज्वालाशक्ति 58 


याज्ञवल्क्यकी उपलब्धि 3. 
युगल अश्विनौके कार्य WEZI 
यूथ और जलधाराएं दो.वैदिक रूपक 87 
यूपकाष्ठ (यज्ञस्तंभ) --मनःप्राण- . 
. देह ` 306 
योग `° ‘305,332 , 
--जीवनका उदात्तीकरण 332 
--उसका फल 305 
T 
रत्न 336 
इस शब्दके अर्थ "333,334 
336 
रत्नधातमम्‌'को व्युत्पत्ति 
- और अर्थ " 833 
T धातुका अर्थ `> 833 


EO राधः, राय:का. अर्थ 302 
रयि' शब्दकी व्युत्पत्ति और अर्थ 338 
'रहुस्यवादियोका सिद्धान्त १-25 


राजाओंका चतुष्टय  "' . 154, 
राजषि za 


166 

राजाः तुग्रके YA भुज्युका समुद्रमें 
ड्बनेका रूपक ' 160 
राजा वरुणका सत्य  ' 161 
रात और दिन प्रतीकात्मक 56 
LA 135 


वेद-रहस्य 


विषय पष्ठसंख्या 
रात्रि और तमस्‌ अज्ञानपूर्ण 

. मनके प्रतीक 369 
रात्रिसे लोकोंकी उत्पत्ति 13 
रुद्रदेव 208 


--परमेश्वरकी शस्त्रसज्जित 
कल्याणकारी शक्ति 23 


~—उसका कार्य 301 
छ 3 
ल्‌, छू और ड्,. - 323 
ळू ध्वनि एक उप- 
भाषागत विशेषता 323 
लक्ष्मी और सरस्वती ` : 3 
. लुप्त आदिम धातु. 285 
लोक ; 11,13 
--अतिचेतन लोक d: 
` --दिव्य लोक | 
---अवचेतन या निश्चेतन- | 18 
लोक 
--उनका परस्पर आदान- 
प्रदान 
लौकिक संस्कृत संकुचित, कठोर, 
चयनकारी 291,292 
व 


वन, वनस्पति, ओषधि भौतिक 
_ सत्ताके प्ररोहोंके प्रतीक 361 
बनस्पति’ शब्दका दोहरा अथे 64 
वरुणः - 21,44,154,156,158,168 
196, 209, 212, १15, 218 
309-10 
-—भगवान्‌की पवित्रता और ' 
विशालताका प्रतिनिधि 44 

--हमारी सत्ताके त्रिविध | 
पाशको काटनेवाला 164 

— राजा, उच्चतम व्योमका, 
सागरोंका ` 159 


` 
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अनुक्रमणिका 


विषय पृष्ठसंख्या 
-दिव्यसत्ताका सागर, महा- 
महिम सम्राट आदि 163,165 
--विराट मनीषी, सत्यका 
संरक्षक 166 
अनन्त सम्राट 168,309 
--प्रज्ञाका नाभिकेन्द्र, सत्य- 
ऋतका कार्यकर्ता 169 
-->सभी वत्तियोंका शासक 309 
उसका अधिकार-क्षे्र 168 
--उसका कार्य 158,162,164, 
215,218,309-10 
उससे ऋषियोंकी प्रार्थना 163 


--उसके प्रति वसिष्ठ- 
का स्तोत्र 163 
--इस शब्दका वाह्य 
और गुह्य 212 
वरुण और मित्र 144,169,196,209 
सत्ताको महान्‌ बनाने- 
वाले 209 
--एक दूसरेके पूरक 169. 
- —उनका आवाहन 196 ` 
--उनका कार्य 196,209 
--उनकी देन 196 


--उनका वाणी-उच्चारण 144 
वस्तुओंका क्रियाशील वेश्व सत्य 183 


- वस्तुओंको आकार देनेवाला त्वष्टा 146 


वाज'का अर्थ _ 308 
वायू 22 
वासुदेव-_सद्‌ आत्मा 319 
वि का अर्थ 967 


“विज्‌' की व्य॒त्पत्ति और अर्थ 330 
विज्ञान 216,217,261,304,317 
--उसकी क्रिया 304,317 
--उसकी मुख्य शतं 261 
उसके साक्षात्कारो एवं ' 
अन्तःप्रेरणाओंके ग्रहणकी 
प्रतिक्रिया - 216 


455 
ibi पृष्ठसंख्या | 
विप्र'का अभिप्राय 909 i 
विभाजनकी माताके gah नाम ; 
(सामान्य और विशेष) 
--राक्षस, वृक, वृत्त, शुष्ण, | 
नमुचि, वरू 18 
'विभु' और 'विम्व'का प्राचीन 
अर्थं 359 
विरोधी शक्तियोंके ऐश्वर्य 51 
विवृत ध्वनियां ` * 282 
विवेक-चेतनाकी देवी दक्षिणा 33 
विशाल सूर्य का लोक 233 हः 
विश्वके क्रमिक स्तर hH क 
विश्वजीवन 304... 
--एक यज्ञ 304 हस 
. >उसका निगूढ़ अर्थं 304. 
विश्वदेव्य : 306 3i 
विश्वपुरुषकी इच्छासे एक बीजसे 
ख्पोका विकास - 273 
विश्व ब्रह्माण्ड लोकोंकी एक ; 
जटिल श्रृंखला 11 
विश्वयज्ञ -304 | 
विश्वव्यापी कर्मकाण्डका रूपक ` 515 | 
विश्वेदेवा : न्यत न 
विष्णु. 23,45,126,301,321 


सर्वव्यापक सत्ता . 126 | S 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


456 

विषय पृष्ठसंख्या 

वृषभ 205 
` वृषभ और गौ का प्रतीक 81 


वेद 1,6,8-10,15,25,164,263, 
275,294-95,297-98,300- 
01,313,315,318-19,345- 
46,349-55,361-62,371-73 
--उसका माहात्म्य 9 
--उसका आधार सत्य और 
विज्ञान 313 
--मनुष्यकी अमरताका 
` गायक प्राचीनतम ग्रन्थ 15 
-->जीवनकी गति और आत्माके 
विशाल निःश्वाससे यकत 9 
-“-भारतके धर्म और 


ज्ञानका स्रोत 294 


, रहस्यमय 294 
--उसका रहस्योद्घाटन भी 


रहस्य 8 ` 
--उसके ऋषि प्रतीकात्मक 362 


--उसके . देवता 301 


"उसका आधारभूत ज्ञान 319 


--उसमें योग और 

अध्यात्म का तत्त्व 998 
-5उसका मुख्य प्रतिपाद्य 

(मुख्य बात) 300 
कर्म (ऋतम्‌) के शिक्षक 315 
--उसका कर्मकाण्ड आधि- 

भौतिकवादी नहीं 

प्रतीकात्मक 371-72 
— कर्मकाण्डीय भाष्य 

अकाट्य और निर्भान्त 

नहीं ` 263 
--उसके विचारका ढांचा 9 
“5उसका प्रतीयमान अर्थ l 
5 Suh सूक्तोंका उद्देश्य 318 
उसकी (वेद-काव्यकी) 

950 


वेद-रहस्य 
पृष्ठसंख्या 
---उसकी अनूठी 
रूपकमाला 361-62 
--उसकी भाषा और 
विचारधारा 294-95 
---उसके शब्द सांकेतिक 
(प्रतीकात्मक) 300 
उसके पारिभाषिक 


शब्दोंके अर्थ कँसे 
निश्चितं करें? . 350-52 
--उसमें शब्दोंकी 

अनेकार्थकताकी 

आवश्यकता - 275 


` उसका अर्थ साधना-लभ्य 300 


--उसका यथार्थं अर्थ 300 


---उसके मन्त्रोंका 
तात्पर्यं-निर्णय 353 
---उसकी प्रामाणिक व्याख्याके 


लिये तीन प्रक्रियाएं .349 


. —उसकी स्पष्ट और संबद्ध 
' व्याख्याका तरीका. 354-55 


--उसके अनुवादकी शैली . 1 
— उसके गूढ़ अर्थको ग्राह्य 

बनाना 
उसका आंतरिक भाव 1 
--उसकी आध्यात्मिक 

व्याख्या का मेरा प्रयत्न 

पहला नहीं 373, 
--थह प्रयत्न आधनिकतम 

पद्धति पर आधारित 373 
— (वेदकी) 

आध्यात्मिक व्याख्याकी 

प्रवृत्ति अतिप्राचीन. 372 
-णउसकी व्याख्या'आत्मविद्‌' 

के अनुसार 997 
-5उसको जुईला पर 

आक्षेप ओर उनका 

उत्तर . 345-46 
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अनुक्रमणिका 111 


विषय 
-—_वेदविषयक प्रश्‍नोंका 
उत्तर सूक्तोंके तुलनात्मक 


पृष्ठसंख्या 


अध्ययन से 354 
वेद और शंकर 373 
वेदकी कुंजी वेद 355 
वेदकी व्याख्या वेदसे 354 
वेदके विषयमें नवीन मत 300 
वेदके विषयमें श्रीअरविन्दकी 

मान्यता 355 


वैदिक भाषाका अंग्रेजी में अनुवाद 6 
वैदिक यज्ञ और देवताओं के रूपक 17 


व्यंजन-ध्वनि 283,285,286,287 
उसका अर्थपर प्रभाव 285 
उसके परिवतंनोंकी 
प्रवत्तियां _ 286 
--उसके पांच वर्ग 283 
---व्यंजन-संबंधी आपरिवर्तन 
संरचनात्मक 287 
“ब्योम' विष्णुका परम पद 160 
'ब्रतानि~-दिव्य क्रियाएं 188 
श 
शंकराचार्यकी वेदविषयक धारणा 373 
शक्ति क 26 
शक्तिका पुल - 29 
शक्तिका YA 20 
शक्तिशाली धाराए *: 
ज्योतिमंय लोककी 
सात नदियाँ 31 
शब्द र 133 
wa और अर्थका सुनिश्चित 
. संबंध एक मोह 276 
शब्दकी अनेकार्थकताकी 
विरोधी प्रवृत्ति 275 
शब्दप्रयोगमें 
प्रवृत्ति 275 
शब्दशक्तिका कार्य 84 


457 
विषय पष्ठसंख्या 
शब्दोंके अर्थोके चुनावमें 
निर्णायक मूलतत्व. 293 
शब्दोंके मूल धातु 276 
शम्‌ और शर्मेका अर्थ 67 
शान्ति, आनन्द और पूर्ण तृप्ति 52 
शाश्वत सत्य 181 
शिश--मन और शरीरकी 
क्रियाओंसे उत्पन्न दिव्य. 
शक्ति 419 : 
शुद्ध मनका व्योम्‌ ˆ 29 
शुद्ध महाप्राण-ह, 283 
शुनी (अन्तर्जञान) - 20 
शनःशेप ... 24 
---उसकी वरुणसे प्रार्थना 167 
श्रवस्‌'का अर्थ | 340 
श्रीअरविन्द और वेद 94, 350, 372-74 प्या 
--उनकी व्याख्या-पद्धति 350 1 
---उनकी वेद-शब्द-व्याख्या ERR 
सच्चे भाषाविज्ञानपर 
आधारित 373 
उनकी व्याख्यामें समग्र 
दृष्टि 2 372 
उनके द्वारा प्रतिपादित 
बेद-रहस्य'की मौलिकता 374 
तत्कृत मन्त्तार्थका अर्थ 
गौरव ४£:- 0 
श्वेत अश्व | 29 | 
स॒ aa 
दृष्टिसे 5,26,27,322 
उसका कार्य 2 
संधि ; 
कठोर और कोमल 
« ध्वनियोंमें 
--महाप्राण अक्षरों और | 
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विषय पृष्ठसंख्या 
संबद्ध शब्दजातियाँ 278 
संयम-पतञ्जलिप्रोक्त 331 
संयुक्त स्वर 284 
संरचनात्मक ध्वनियाँ 290 
--उनकी रचना 290 
संवृत .ध्वनियाँ 283 
संस्कुतभाषा  . 270, 282-84,289, 
- 324-25 
--उसका 'संस्कृत' नाम 
पड्नेका कारण 325 
देवभाषा 324 
---उसका आधार सार्वभौम, - 
` सनातन 325 
= भाषामात्रकी 'जननी -325 
---उसकी वर्णमाला 282 
नियमित, सममित, 
प्रणालीबद्ध 283 
—वैज्ञोनिक बुद्धिकी सृष्टि 283 
---उसकी संरचना शक्ति- 
शाली ` 282,289 
-5उसकी गाणितिक पूर्णता और 


वैज्ञानिक नियमितता 282. 


--उसके स्वरों और व्यंजनोंमें 
` विशेष अविच्छेद्य शक्ति 324 


उसका प्रत्येक स्वर व 
व्यंजन सार्थक , 324 


= 


उसकी अयाय ऐं 284 
. = उसकीध्वनियाँ भन्त्रोके . . 


. “आधार और प्रभाव-स्रोत 324 
“उसके स्वर-व्यंजनोसे प्राथ- 
मिक और द्वितीय स्थानीय 
धातुओंकी उत्पत्ति 325 
उसके और तामिलके 
,शब्दोकी समानता 270 
--उसमें अपभ्रंशजनक 


प्रवृत्ति 287 - 


वेद-रहस्य 

विषय पृष्ठसंख्या 
सगुण सत्‌ 315 
सच्चिदांनन्द 305, 315 
उसका ईश्वर-रूप 315 


--उसका अधिष्ठातृत्व 315 
--उसका विश्वमे प्रवेश 315 
--उसकी प्राप्तिका उपाय 305 


सत्‌-अहैतुक 319 
सत्‌ और चित्‌ . 156 
aÈ घटक तत्त्व और हमारे 
अंदर उनका मेल ' 15 
सत्ता 40, 65, 93, 99, 128, 216 
उसका समुद्र 216 
--उसका विशाल विधान 93 
--उसके सात तत्त्व और 
` पुराणोंके सात लोक 11 
उसके तीन स्तर ` 40 
---उसके विस्तृत स्तर और 
कुटिल स्त्र - 65. 
---उसके तीसरे स्तरका 
उद्घाटन . 99 
--उसका बल 26 


- उसके प्रबल प्रवाहोंका 


वर्षण ` 128 
सत्‌-भहासत्यम्‌ और महाब्रह्म 328 
सत्य 21-23, 37, 48, 61, 195-26, 

128, 138, 152, 180, 185, 

189, 203, 204, 223, 331 

--उसका सूर्य 20, 126 
¬ उसका सौर लोक । 

(सत्यलोक) 

उसकी चेतना (सत्यचेतना) ` 
और इसकी पाँच शक्तियाँ, 

मही (भारती), इडा, सर- . 

स्वती, सरमा, दक्षिणा 22,203 

विधान 185 
-5उसका स्तर 37 
— उसकी शक्ति | 37 
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विषय पृष्ठसंख्या 
--उसकी ऋतुएँ (दिव्य या 
आये क्रियाएं) 
--उसकी सत्ताकी ओर 
प्रयास 
उसके और वेदके स्वतः- 


128 


223 


प्रकाशका साधन' 331 
--उसका पथ 152 
--उसे अधिकृत करनेकी 

प्रक्रिया | Se) 
--उससे उषाकी उत्पत्ति 138 ` 
--उसकी नदियोंका ' ; 
» अवतरण ` 204 
--उसकी स्तुति ` 180 
उसकी और अंधकारकी 

: शक्तियोंके बीच युद्ध 125 
सत्यम्‌, ऋतम्‌, वृहत्‌ 191,344 
सत्यम्‌--परब्रह्म अर्थात्‌ सत्य या 
' महाकारण 330 
सत्ययुगका स्वरूप 327 
सत्य-सचेतन आत्मा 27 


सनातन देवोंकी मुख्य शक्तियां 175 
सप्त अवनयः--सात पृथिवियां, 


सात स्तर ` 420 
'स' प्रत्ययका अर्थ , .337 
समान मातृधातु 278 
समान शब्दपरिवार 278 ` 
समान शब्दवंश 283 
समुद्रीय आकाश - 160 
सञ्राट्‌ (आत्मगत और बहिगंत ' 
सत्ताका शासक) 165,186 
सरमा 3,22, 
सर्वताति और देवताति--वश्व 
और दिव्य सत्ताका निर्माण 205 
सर्वांगीण पुर्णताकी सिद्धिके करण 146 
` सर्वोच्च उषाका उदय, 136 
सर्वोच्च सत्ता ` * 199 
सविता देव 130,144-45,178 
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` विषय पृष्ठसंख्या 
-ऋतका स्रष्टा (सत्यका ` 

सर्जक) 145 

--उसके कार्य 145,301 


सहस्न-संख्या परिपूर्णताका प्रतीक 139 
सहैतुक तपस्‌ 322,334 
--मनोविज्ञानकी  भाषामें 322 
सात लोक, सात तत्त्व 30 
सायण 348-49,351,368,372-73 . 
.--उसका वेदभाष्य - 294 
--उसकी की हुई अग्निको 
व्याख्या 213 
---उसकी व्याख्याके दोष348, 349 
उसकी व्याख्याकी विवेक- 
हीनता 
---उसके भाष्यका परिणाम 
- 372,373 


/ 


368 


--उसके और यूरोपीय 
विद्वानोंके भाष्योंकी तुलना 373 
--उसके और श्रीअरविन्दके 

किये मन्त्राथोको तुला 94 
सिद्विप्राप्त आत्माके लक्षण 29-30 
सीधी-सरल प्रेरणा 203 
सुमति 172,194,207 _ 
सुरा ie 
सूक्ष्म अन्न 318 
सूक्ष्म प्राण za 318 
qå 20,21,127,129-134,140, 
142,167,227,235,301 
-_द्युलोकका . _ 133 
--सत्यकी परम ज्योति 129,131 

__उसके सत्यकी चार शक्तियां, 
- वरुण, मित्र, अर्यमा, भग 21 
उसकी उच्चतरएवं | 
उच्चतम ज्योति 131 | 
उसकी ज्योति और पल 

BA vo 
सविता ख्रष्टाः चज र्य í 
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460 वेद-रहुस्य 
विषय पृष्ठसंख्या विषय पृष्ठसंख्या 
आन्तरिक लोकोंका स्रष्टा 227 विशुद्ध दिव्य मन 43 
ज्ञानका अधिपति और --उसकी अन्तःप्रेरणाएं ही 
स्रोत 131,142,227 वरुणके गुप्तचर 98 
प्रकाशक विचारका प्रेरक 133 स्वगं चन्द्रलोकका आधार 329 
--परम शब्दका वक्ता 133 स्वर्‌ या सूर्येलोक 344 
--यज्ञका नियन्ता 227 स्वलोकि--सत्यलोकका रूपक 152 
--एक स्वर्णिम जहाज 131 स्व॒र--शुद्ध और विकृत 282-83 
उसके गोयूथ 20 स्त्रराज्य वा साम्राज्य--पूर्ण- 
--उसके काये, ज्योतिर्मय दृष्टि आन्तरिक राज्य 309 
और ज्योतिर्मय सृष्टि आदि ` उसके अधिष्ठाता इन्द्र- 
129, 132, 134, 301 वरुण 309 
--उसके चलनेका पथ 167 स्वराट्‌ और सम्राट्‌ (आत्म- 
उसका आवाहन 132 शासक और 
उसका संवर्धक पूषाके सर्वेशासक ) 165,166 
रूपमें प्रकट .होना 140 स्वरोंके अंदर निहित अर्थसूचक 
--उसका 'मित्र' देवके रूपमें प्रवृत्ति . 293 
प्रकट होना 227 “स्वर्णर' अतिचेतन स्तरकी एक : 
इस शब्दका अर्थ और शक्ति - « 98 
भावार्थ 129,130,132, सस्वेद' शब्दका दोहरा भाव 65 
134,301 
सोम 7,21,234,235,312,321 ह्‌ 
` -_आनन्द-मदिरा 7,312 r RA 
--उस (आनन्द-मदिरा)के हंस--जीव fF JE 
धारक मनोलोक और ` --और परब्रह्म 319 
. भूलोक ' 312 g व्यंजनके मूल गुण (अर्थ) 332 
--ताकिक बुद्धि 321 हमारी सत्ता पवेत-सदृश 216 
सौर गाथा 296 'हवि' और 'हव'का अर्थ 333 
सौर देवों--वरुण, मित्र, अर्थमा, हृदय (हृत्‌) 318 
भग-केकारये . 147 होता. 356 
सती शक्तियाँ (ग्नाः) ` 22 --उसका अर्थ 333,358 
66 _. — प्रचलित अर्थ 332 
स्वधिति'का दोहरा अर्थ 66 --इस शब्दकी व्युत्पत्ति 332 
स्वर्‌ 43,98,152,197,329,344 होता और ब्रह्मा---अग्नि और 
--अ्रकाशका लोक 
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अनुक्रमणिका IV 


सन्त्रानुक्रमणी 


मन्त्र प्रतीक-संख्या पृ. सं. 


_CC-0. Gurukul Kang 


मं, . सू. 
Ra अ 
अंहोयुवस्तन्व० Va 15. 
अक्रविहस्ता ५. 62. 
अग्न ओजिष्ठम्‌ V. 10. 
अग्नि विश्वा 1. 71. 
अग्नि स्तोमेन V. 14. 
अग्नि होतारं . 1. 127. 
अग्निः पूर्वेभि 1. 1. 
अग्नि घृतेन ५. 14. 
अग्निनाग्निः ग. 12. 
अग्निना तुर्वेशम्‌ 1. 36. 
अरिनना रयिम्‌ 1. 
अग्नि तं मन्ये V. 6. 
अग्नि दूतं वृणी० 1. 12. 
अरिनिमरिन I. 12. 
अग्निमच्छा - V. 1. 
अग्निमीळेत्यं V. 14. 
अग्निमीळे ग. 1. 


= UA N e m 


3 
6 
1 
7: 
1 
l 
2 


सन्त्र 

सं. 

अग्निरीशी IV. 
अग्निर्जातो V. 
अग्निर्जुषत ४. 
अग्निदंदाति V. 
अरिनरदेवेषु. ९. 
अग्निर्नो यज्ञमुप० V. 
अग्निहि वाजिनं V. 
अग्निर्होता कवि० 1. 
अग्निर्होतादास्व० V. 
अग्निर्होता न्यसी०४. 
अग्निस्तुविश्रव० V. 
अग्ने कदा IV. 
अग्ने चिकिद्धय० V. 
अग्नेत्वंतो V. 


अग्ने देवाँ इहावह 1. 
अग्ने नेमिररां V. 


अग्ने पावक V.. 


maim- I 
मध्वरम्‌ 


अग्ने विश्वेभिरा ४. 


अग्ने शर्धं महते V. 2 
LNE. 


q 
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सन्त्र ' प्रतीक-संख्या 
मं. ` सुः सन्त्र पृष्ठ 


अग्नेः स्तोमं मना V. 13: 2 84 

अच्छा वो अग्निम्‌ V. 25. 1 111 

अजो नक्षां दाधार 1. 67. 3 396 

अतारिष्म तमसः 1. 92. 6 138 

- अतू्तपंथाः' X. 64. 5 176 
अतो विश्वान्यद्भुता 1. 25. 11 166 

अथा ते अंगिर० 1. 75. 1 310 

अद्रिभिः सुतो X. .75. 4 234 

अध स्वचनादुत I. 94. 11 249 

अध स्म यस्यार्चयः V. 9. 5 ` 72 

अधस्मानो V. 54. 6 244 

अधारयत पृथिवीं ७. ` 62. 3 182 

अध हि काव्या V. 66. 4 197 

- अधा ह्यग्न एषाम्‌. 16. 4 90 
` अधि श्रियं I. 72. 10 406 
अधीवासं परिमातू 1. 140. 9 421 

अनमीवासः 111. 59. 3 172 

अनस्वन्ता V. 27. 1 118 

अनुकामं तर्पयेथा० 1. 17. 3 307 

अनुश्रुताममति V. 62. 5 182 

अपत्यं परि० I- 42. 3 143 

अपनः शोशुचद्‌ I. 97. 1 .251 

अपां मध्ये ` VIT. 89. 4 163 

Seu I. 24. 7-167 

होता V. 1. 2" 34 

- अवोर्ध्यान: ४. 1. 1 33 
अभि द्विजन्मा 1. 140. 2 418 

अभि प्रियाणि IX. 75. 1 233 

. अभियेत्वा ९. 79. 4 221 
अभि विश्वानि IX. 42. 5 236 

अभी नो अग्न 1. 140. 18 423 

अभ्यवस्थाः \. 19. 1 99 

अयं मित्रस्य 1. 94. 12 250 

अयमिह प्रथमो IV. 7. 1 358 

si VIL. 60. 3 237 

l V. 13. 1 -84 


सन्त्र प्रतीक-संख्या 


मं. 
अर्यम्यं वरुण . V. 
अवेद्धरिग्ने I. 
अव द्युतानः IX. 
अववेदि शा. 
अव स्पृधि पितरं V. 
अवस्मयस्य ९. 


अवोचाम कवये V. 
असंमृष्टो जायसे V. 
अस्माकमग्ने \. 
अस्य क्रत्वा I. 
अस्मे वत्सं परि० I. 
अस्य वासा उ V. 


अस्य स्तोमे V.. 


अस्य हिस्वयश० V. 


RU 
आ चिकितान V. 
आ जुहोता दुवस्यत ७. 
आ ते अग्न इधी० ९. 
आ ते अग्न ऋचा V. 
आदस्य ते ध्वस० I. 
आदित्‌ ते विशवे I. 
आद्य रथं भानुमो V. 
आनोगन्तं ë V. 
आ मित्रे वरुण V. 
आनो.मित्र V. 
आ पर्वतस्य IV. 
आपूषञ्चित्रबहि० 1. 
आ यज्ञैदेव मत्यं ९. 
आ यदिषे i I. 
आ यद्योनिहिर० V. 
आ यद्वामीयचक्षसा ५. 
आ यस्ते सपिरासुते V. 
आ ये विश्वा स्व० I. 


लॉ 
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वेद-रहस्य . 
सुः मन्त्र पृ.सं. 
85. 7 १14, 

218 
73. 9 409 
75. 3: 234 
60. 9 239 
3. 9 47 
75 64 
1. 12 38 
11.. 3 78 
4. 8 52 
140. 10 422 
72. 2 404 
17. 300 9% 
16. 3 91 
17. 2 93 
66. 1 
28. 6 
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यश्चिकेत V. 
q: श्वेताँ VIII. 
यस्ते अग्ने \. 
यस्त्वामग्ने I. 
यस्त्वा हृदा V. 
यस्मै त्वं सुकृते V. 
यस्मे त्वं सुद्रविणो! 
यस्मै त्वमायजसे 1. 
यस्य प्रयाणं V. 
यस्यः मा परुषाः V. 
यस्य श्वेता VIII. 
याधर्तारा V. 


यान्राये मर्त्यान्‌ 1. ` 


यावयद्द्वेषा ऋत ०]. 
यासां राजा VII. 
या सुनीथे शौच० V. 
युघ्मस्यते MI. 
युवं नो येष ९. 
युवं मित्रेमं V. 


युवाभ्यां मित्रा V.: 


युञ्जते मन उत ५. 


सु. मन्त्र 
1. 6 303, 
378 
60. 1 133, 
} 237 
94. 10 249 
1. 3 34 
60. 8 239 
62. 9 184 
25. 7 113 
36. 10 385 
64. 3 190 
36. 11 386 
20. 1 102 
7. 6 65 
46. 5 312 
65. 1 193 
41. 10 168 
12. 6 82 
12. 8 380 
4. 10 52 
4. 11 53 
94. 15 250 
94. 2 246 
81. 3 228. 
27. 5 121 
41. 9 168 
69. 4 205 
73. 8 409 
113. 12 136 
49. 3 162 
79. 2 220 
46. 1 311 
64. 6 191. 
65. 6 194 
64. 4, 190 
81. 1 227 


प्रतीक-संख्या पृ. सं. 
मं. 


मन्त्र प्रतीक-संख्या प्‌. सं. 


स्‌, 
युवाकु हि शचीनां 1. 
यूयं तत्‌ सत्य० 1. 
ये अग्ने चन्द्र ते ९. 
ये अग्ने नेरयन्ति V. 
ये मे पंचाशतं ददुः V. 
येन सूर्य ज्योतिषा X. 
यो अग्नि देववीतये 1. 
योनआगो V. 
यो नः पूषन्नघो 1. 
यो ब्रह्मणे शा. 
यो म इति प्रवो० ५. 
योमेशताच V. 
यो विश्वतः सुप्र० 1. 


र 
रथंयुञ्जते V. 
रथाय नावमुत नो 1. 
रयिं चित्रा सूरो 1. 
रयिने यः पितृ० I. 


राजन्तमध्वराणाम्‌ I. ` 


रायस्पूर्धि स्वधावो 1. 
रुशद्वत्सा रुशती 1. 


व 
वधेन दस्यु प्र हि V. 
वधेर्दुशंसां अप 1. 
वनेम पूर्वीरर्यो 1. 
वनेषु जायुर्मतेषु 7. 
वनेषु व्यन्तरिक्ष ९. 


वयं ते अग्ने V. 
वयं मित्रस्यावसि V. 


वयमग्ने वनुयाम V. 


वरुण यो रिशा० V. 
वसां राजानं \. 
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वेद-रहस्य 
सु. मन्त्र 
17. 4 307 
86. 9 297 
10. 4 75 
20. 2 102 
18. 5 98 
37. 14 132 
12. 9 380 
3. 7 47 
42.2 143 
60. 11 ` 240 
27. 4 120 
27. 2 119 
94. 7 248 
63. 5 . 187 
140. 12 422 
66.. 1 391 
73. 1 406 
1. 8 304, 
. 878 
36. 12 386 
113. 2 136 

£ 

4. 6 51 
94. 9 249 
70. 1 398 
67. 1 -393 
85. 2 212, 
216 
4. 7 51 
65. 5 194 
3. 6 46 
64. 1 189 
2. 6 41 


विशां कवि. भ. 4. 


` शतं ते राजन्‌, 1. 24. 
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अनुक्रमणिका IV 
मन्त्र प्रतीक-संख्या पृ.सं. 
मं. सू. मन्त्र 


110 
187 
89 
56 


वसुरग्निवंसुश्रवा: V. 24. 
वाचं सु मित्रावर०७. 63. 
वाजो नु ते शव०४. 15. 
वातस्य पत्मन्‌ ४५. * 5. 
बावृधानाय IX. 42. 
वि ज्योतिषा V. 2. 
विद्वाँ अग्ने ago I. 72. 
वि पृक्षो अग्ने ग. 73. 
वि यो वीरुत्सु 1. 67. 


विशां गोपा अस्य 1. 94. 
विश्वस्य हि oV. 71. 
विशवानिनो V. 4. 
विश्वा enf V. 81. 
विश्वासां त्वा 1. 127. 
विश्वे हित्वा V. 23. 
विश्वे हि विश्‍व० V. 67. 
वीतिहोत्रं त्वा V. 26. 
वीळु चिद्‌ दुळूहा 1. 71. 
वृष्टिद्यावा रीत्या०५. 68. 
afte वां राधो V. 63. 
वेदिषदे प्रि० I. 140. 
वेधा अदृप्तो 1. 69. 
व्यर्यमा वरुणः IV. 55. ` 
व्युच्छा दुहितदिवो ७. 79. 
व्रतेन स्थो ध्रुव० V. 72. 


dR ४ AT. 
शकेम त्वा समिधं 1. 94. 


NOAN +-+ ४० ९1 1० ९० ०० ०9 00 12 0 130 ९०9 ७ (णा ३ ५० ०० व ७ ठ) 1७ 
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शिवस्त्वष्टरिहा V. 5. 
शुक्रः शुशुक्वां I. 69. 
शुचिः ष्म यस्मा V. 7. 
शनश्चिच्छेपम्‌ V. 2. 

श्रीणन्नुप स्थाद्‌. . I. 68. 
श्वसित्यप्सु हंसो 1. 65. 


GINO 
(IS) 
(To) 
७०) 


235: 


, 
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मन्त्र प्रतोक-संख्या पृ.सं, 


मं. सूः मन्त्र 
स 
“सं यदिषो वनामहे /. 7. 3 64: 
सं सीदस्व महाँ 1. 36. 9 385 
सखायस्तेबिषुणाः V. 12. 5 82. 
सखायःसंवः V. 7. 1 63 
संजानाना उपसी ०1. 72. 5 405 
स त्वमग्ने सौभः 1. 94. 16 251 
स न स्तवान I. 12. 11. 381 
सनोधीती V. 25. 3 112 
स नो नेदिष्ठं 1. 127. 11 415 
स नो बोधि श्रुधी. 24. 3 110 
स नःपावकदीदि०1. 12. 10 380 . 
स नः पितेव सूनवे. 1. 9 304, ` 
* 978 
स नः सिंधुमिव 1. 97. 8 253 
सप्त मे सप्त V. 52. 17 244 
समानो अध्वा 1. 113. 3. 
समिद्धस्य प्र V. 28. 4 
समिद्धो अग्ने V. 28. 5 
समिद्धो अग्नि० V. 28. 1 
समिधानः agao V. 26. 6 
समिध्यमानो अमु:\. 28. 2 
सम्राजा या घृत०४. 68. 2 
सम्राजावस्य V. 63. 2 
सम्राजाउग्रा V. 63. 3 
ससंस्तिरो विष्टिरः. 140. 7 
ससमुद्रो VII. 41. 8 
स स्मा कृणोति V. 7. 4 
सस्वश्चिद्धि VII. 60. 10 2 
स हिक्षपावां 1. 70. 8 
स हि द्युभिजना० V. 16. 2 
स हिं पुरू चिदो० 1. 127. 3 4 
स हिशर्धोन I. 127. 6 
स हिंष्मा धन्वा०/. 7. 7 ' 
4 


स॒ हि ष्मा विश्‍व०४. 23. 


i dv &>59 


. स्वादिष्ठया IX. 1. 
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470. वेद-रहस्य 
मन्त्र. प्रतीक-संख्या पृ.सं. सन्त्र प्रतीकसंस्या पृ.सं. 
रंश सूः मन्त्र मं. सू. मस्त्र 


मं. 
स हिसत्यो यं पूर्वे V. 25. 2 111 स्वाध्यो दिव आ 1. 72. 8 405 


` साधुनं गृध्नुरस्तेव 1. 70. 6 400 स्वाहाग्नये वर० V. 5. 11 ` 57 


सा नोअद्याभरद्‌०/. 79. 3 221. 
सं नो विश्वाहा 1. 25. 12 167 l 
सुक्षेत्रिया सुगातुया [. 97. ` ह्‌ 


55 हये नरो मरुतो V. 58. 


2 
सुप्रतीके वयोवृधा V. 5. 6 8 245° 
सुसमिद्धाय ७९. 5. 1' 54 हव्यवाळरिनिरजरः\. 4. 2 49 
सुसमिद्धो नआ 1. 13. 1 382 हस्ते दधानो नृम्णा. 67. 2 393 
SD दान दधा०1. 66. 4 392 हिरण्यदन्तं शुचि०७.' 2. 3 40 
सो वसु०४. 6. 2 59 हिरण्यनिणिगयो V. 62. 7 183 
स्तृणीत बहिरा. 1. 13. 5 583 हिरण्यरूपमुषसो V. 62. 8 183 
स्व आ यस्तुभ्यं 1. 71. 6 401 हृणीयमानो अप V.. 2. 8 41 

1 3 102 


312 होतारं त्वा वृणी०४. 20. 


अंज्ञातकेताः 
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अनुक्रमणिका V ya ह 
(वेद-रहस्यके उत्तराद्धके मन्त्रके प्रायः सभी शब्दोंके अंग्रेजी और हिन्दीमें अथं) र 


वैदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ 
अ 
अंहः-युवः बुराईको दूर रखते 
हुए 
ITA, पकड़ सकते थे 
अग्नि: ` अग्नि, दिव्य संकल्प 
अघम्‌ T | 
अघायतः हमें अशुभ और 
बुराईकी ओर प्रवृत्त 
करना चाहता है - 
। . उसका 
अघशंसे अशुभ भ्रकट करने- 
वालपर 
अङक्ते चमक उठता है 
अच्छ के पास, की ओर 
अजरम्‌ `. अक्षय, जीर्णे न होने" 
०० वाठी Te 2 
'अजाति (उप) प्रेरित करता हुआ 
> आता है 
अजामि . - बिना किसी साथीके 
-अजीगः , वह खोल चुकता है 
अजुर्यमुः वे अग्रसर करते और 
वशमें लाते हैं 
जिनकी अनुभूतियाँ 


ज्ञानसे रिक्त हैं वे 


~ 19) j व > 

HAT #7: 

श्रीअरविन्दकृत अर्थ प्रतोक-संस्या |. 

putting evil away ५. 15. 3 
could seize ` Vv. 2.4. 
Fire, the Will V. 6. 6. 
V. 25. 4 
. to evil Vs eh I 
of that which seeks 


to turn us to evil V. 24. 3,4 


on one who expresses 


evil : V8 
reveals, shines V. 1. 
towards V. 24. 


indestructible, 
unaging 

drives * ` 

that which is 


without a fellow 
he has uncoiled 
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472 वेद-रहस्य 
अंग्रेजीमें | | 
वेदिक शब्द. हिन्दीमें अथं श्रीअरविन्दकृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
अति पषि तू पार ले जाता carriest beyond ` V. 3.11 
अतृतंम्‌ जिसपर आक्रमण नहीं tothe unassailable V. 25. 5 १ 
; ' किया जा सकता उसे Aa 
अत्यम्‌ ` युद्धके अश्वको to the steed of battle V. 25. 6 
अदब्धः अजेय  unconquerable V. 19. 4 
अदाभ्यः अदमनीय the untameable ४७७ 9 B" 
अद्याय ` आस्वादन करनेके tocat, to partake - 
लिए . V. 1.11 | 
< „ अध पीछे ther IV. 9. 5 | 
अधयत्‌ ` - पुष्ट होता है feeds V: 1. 3 | 
अधूर्षत वे नाश कर देते है they have done | 
; violence V. 12. 5 | 
afert: भौतिक सत्तामें born in the t 
; उत्पन्न हुआ हुआ material existence V. 7.10 
` अध्वरम्‌ यज्ञको to a sacrifice V. 4. 8 
अनस्वन्ता गाड़ी खींचनेवाली that draw his wain ७. 27.. 1 | 
अनिन्द्राः जिनके भागवत those who do not | 
मन नहीं है वे . possess the God- | 
रं mind ; V. 2. 3 | 
अनिभृष्टतविषिः वह जिसके अन्दर one whose force is a | 
विद्यमान शक्ति not afflicted by his SUA | 
उसके तापसे कभी heat Vo TT. | 
~ : _ संतप्त नहीं होती _ 2:7 
अन्वविन्दन्‌ ढूंढ लिया discovered V. 11. 6 | 
अनुक्थाः . जिनके पास शब्द those who have not | 
नहीं है वे the word . AR DI | 
अन्तम्‌ . चरम सीर्माको tothefurthestlimit ७. 15. 5 । 
अन्तित: . समीपसे from near V. 1. 10 i 
अप द्र ; away V. 20. 2 ह 
अपः जलधाराओंको to the waters V. 2.11 3 
अभिननक्षुः वे यात्रा करते they travel V. 15. 2 i 
अभिभराति वह लाना चाहता है he seeks to bring V. 3. 7 | 
अभिमाति , सर्व-अभिभावक all-besieging * V. 23. 4 
अभियुज: . जो (हमपर) आक्र- to all thosc who set - 
मण करनेके लिए themselves to attack 
प्रवृत्त होती हैं उन्हे (us)... V. 4. 5 


, 
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वेदिक शब्द 


अभिशस्तिम्‌ 


अमत्यंः 
अरणः 


अरणी 
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अनुक्रमणिका V 


za अंग्रेजीमे 
हिन्दीमें अथं शीअरविन्दकृत अर्थ 
. विरोधी आत्माभि- (to) hostile self- 
व्यक्तिको expression 
अमर - immortal 
कार्यकर्ता worker 
दो क्रियाएँ two. (tinders), 
र . workings 
विरोधी शक्तियाँ hostile powers 
पदार्थोकी ऊध्वमुखी in the upward 
विकासक्रियामें working of things 
दीप्तिमान्‌ दिव्य- of the shining 
कर्ताके worker | 
प्रकाशकी वाणियां ४०८९७०६ - 
illumination 
स्तुतिगान कर sing out 
किरणे ED 
ऊपर उठ रहा है rises up 
अभीप्सा करनेवाले in the aspirer 
पर : 
पोषण करनेवाली fostering streams 
धाराएँ * 
उद्धार कर deliver 
हे द्रुतगतिवाले अश्वो O giver of the steeds 
के दाता ! of swiftness 
अपराजित unovercome 
घरकी तरफ ` (to) home 
तूने मुक्त कर दिया thou hast rescued 
जो (किसी प्रकारकी) they who stumble 
भूल-भ्रांति नहीं noo. 
करते वे : 
जिसमें हम निवास (to) dwelling _ 
करते हैं उसे 
पाप और पथभ्रष्टता sin & transgression 
अविच्छिन्न continuous 
वे प्रकाशका स्तवन they sing the hymn 
करते हैँ of illumination - 


3 4२32 ३) यवा २ = << < 


473 


<a 4 
20 2 12 h 
O Ummy 3 


| घ्याच > ४ 
N N 
N ha 


s 
m N 
MADD H 


— 
शा 

. 
द्रा 


९० 
© 


mang 


o 
œ 


474 


वैदिक शब्द ` 


आशु-अश्व्यम्‌ ` . 


`~ 


आस्य 


डड 
इत्‌ 
इति चित्‌ 
इत्था यथा 
` इद्धः 
इ 


इयानासः 
इळा 


इषः 
ईमहे 


उक्षणः 
उक्षितः 
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WAA अर्थ 
अश्वके द्रुतगमनकी 
शक्तिको 

मुखमें. 


भी 

केवल 

क्योंकि (इस लक्ष्यके 
लिए) 


इस प्रकार ठीक 
तरहसे $ 
प्रदीप्त 

आंनन्दकी मधुमदिरा 
वे सरपट आगे बढ़ती 
ह्‌ ~ ~ 
यात्रा करनेवाले 
ज्ञानके साक्षात्‌ दर्शन 
की देवी 


. प्रेरणाकी शक्तियोंको 


प्रसार के बैल 
पुष्ट 


i उत्‌-जिहानाः (प्र) तेजीके साथ ऊपरकी 


उपमम्‌ 
उपस्थे 
उरुज्ञयसम्‌ 


ओर जानेवाली 


अंग्रेजीमें 
श्रीअरविन्दकृत अथ 


(to) swift-galloping 


force 


in the mouth 


even 
alone 
for 


rightly . 
kindled 
wine of delight 


they:run 


we who journey 


Goddess of the vision 


of knowledge 
to strengths of 
impulsions 
we desire 


(they) impel 


that 


fed to thy fill, to 
full might 
rushing upwards 


"highest 


in the lap 


a aa MS R 


V. 
bulls of the diffusion V. 


-V 


V. 


V. 


V 


wide in rapidities ५ 
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अनुक्रमणिका ४ 
वेदिक झब्द हिन्दीमें अर्थ 
उरुष्य दूर रह ” 
उशिजः अभीप्सा करते हुए 
ऊ s 
ऊतये वृद्धि के लिए 
ऊर्ज: ओजके ; 
ऊहे . धारण किया गया है 
20.१ 
ऋतचित्‌ सत्य-सचेतन 
ऋजूयते ` ` सरलता, चाहनेवाले 
के प्रति 
ऋण्वति वह गति करता है 
ऋतम्‌ सत्य क्र 
ऋतूनाम्‌ ऋतुपा: सत्यके कालों और 
- ऋतुओंका रक्षक 
ऋत्विजम्‌ याजकको 
ऋभुः शिल्पी 
ऋषूणाम्‌ ज्ञान के अन्वेषकोंका 
एं-ओ 
एनः पापको 
ओजिष्ठम्‌ समग्र शक्तिसे परि- 
पूर्ण 
क्त 
कनीनाम्‌ कुमारियोंका 
कविः द्रष्टा ` . 
कवित्रतुः ्रष्टा-संकल्प 
काम्यम्‌ कामना कंरने योग्य. 
काव्य: ज्ञानके विषयों द्वारा 
या विषयोमें | 
कर्ममें यत्नशील' 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
Keep far from 


desiring, aspiring 


for increasing 
of energy 
bears 


Truth-conscious 


to the seeker after 


straightness 

he moves to 
Truth 

guardian of the 
Truth . . 

to the sacrificer 
smith 

of the seekers of 
knowledge 


to sin 


full of utter energy 


> ते 
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476 | वेद-रहस्य | 
KAMA 
| वेदिक दाब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर.कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
"क्राणा कार्योको सिद्ध करे that he may 
accomplish works V. 7. 8 
क्षयेषु ` घरोंमें in the habitations V. 23. 4 
क्षितयः सब लोक और उनके words and their 
प्राणी z peoples V. 1.10 
क्षेपयत्‌ . वह तीव्र वेगसे आगे may he shoot. ? | 
बढ़ावे ; forward V. 9.7 | 
; ग | 
गणस्य सँन्यगणकी of the hosts V. 1. 3 
गयम्‌ प्रतिको advancing V. 10. 3 
° गविष्ठिरः अकाशमें स्थिर the steadfast in 
the Light V. .1. 12 
गाः चमकते हुए गोयूथोंको to the shining Herds ७. 14. 
गुहा गुह्य सत्ता secret being 233 Zal 
PA: वचनोंसे स्तुति hymned by the 
B+ ; किया हुआ : words : V. 16. 5 
रे गोमन्तम्‌ प्रकाश-यूथवालेको ० one with the ; 
herds of Light V. 4. 11 । 
ग्रावा इव आनंदरस. सोमको ike the voice of the | 
` , पीसनेवाले पत्यरकी pressing stone of | 
ध्वनिकी तरह delight . V. 25. 8 | 
: T | 
घृतप्रसत्तः निर्मेलताओंकी ओर who goes forward: | 
"अग्रसर होनेवाला . to the clarities V. 15. 1 
घृताची निर्मेलतासे देदीप्यमान -luminous with the: ji 
* clarity V. 28. 1 RI 
घ्नन्‌ ` नाश करता हुआ slaying V. 14. 4 
च्च 
चकानः AMA करता हुआ desiring V. 27. 13 
चक्तिरे उन्होंने बनाया made. ४. 8. 6 
चक्षसे | अंतदरर्शनके लिए to the vision V. 15. 4 
चचक्ष देख लिया saw V. 2. 8 
o= . चंद्र... Raal 0 eight V. 10. 4 
चरन्तम्‌. संचरण करनेवालेको toone ६३३६ 72०४९१ V. 2. 4 
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अनुक्रमणिका V 
वैदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ 
चातयस्व (प्र) दूर खदेड़ दे 
चारुतमः सौंदयंकी पूरी महिमा 
से युक्‍त 
चिकित्वः हे सचेतन ज्ञाता ! 
चिकित्वान्‌ ज्ञानयुक्त, सचेतन 
अनुभूतियोंसे युक्‍त 
चिकित्विन्‌-मनसम्‌ सचेतन अंतदंशनसे 
युक्त मनवालेको 
चिकिद्धि जाग \ 
n सचेतन रूपसे जागृत हो 
चिकेत . ज्ञानके प्रति 
जाग गया है 
चित्‌ भी 
चितयन्‌ जागृत करता हुआ 
चितयन्तः (सबको अपने अंदर 
समा लेनेवाले) ज्ञानकी 
ओर जागृत (मनुष्य) 
चित्तम्‌ सचेतन आत्माको 
चित्रभानो हे समृद्ध और विविध 
5 प्रकाशसे युक्त ` 
चित्रशोचिषम्‌ अतिसमृद्ध ज्वाला- 
.. वालेको ` 
चेतिष्ठः अंतर्देशनमें सर्वोच्च 
चोदयत्‌-मति मनःशक्तिको प्रेरित 
करनेवाली 
-जगृभः - उन्होंने ले लिया था 
लात वह जन्म देती है 
जन्तवः सब उत्पन्न प्राणी, 
मनुष्य जो संसारमें 
gl ` 
विजित या प्राप्त कर % 


47 Sa 
To 
KAMA ४ क wa 
श्रीअर.कृत अथं प्रतोक-संख्या 9 
chase V. 4. 6 २. 
one in all the glory Fa 
of one’s beauty V. 1. 9 कर 
.O conscious knower V. 3. 7 i 
one with one’s cons- 
cious perceptions V. 2. 5 
(to one) having the mind 
of conscious vision ७. 22. 3 
awake V. 12. 2 
pa V. 22. 4 
awake V. 1. 10 
has awakened to - 
knowledge ४. 27. I 
even IVS 
awakening V. 15. 5 


(men) awakened 
to an embracing 


knowledge V. . 

(to) conscious soul V. ५ 
O thou of the rich 

and varied 

luminousness V. 26. 2 
to one of richest ZWA 
flamings " ४. 17. 
Supreme in being V. 

to one that urges 


his mentalitý ` 
they took | 
bearest 


478 

वेदिक शब्द ; 
जरद्विषम्‌ 

. जरसे 


जरितारम्‌ 
जास्पत्यम्‌ (सं) 


जागृविः 
जातवेदः 


जाम्योः 


जुषस्व 
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हिन्दीमें अर्थ 
शलुओंका विनाशरूप 


. तू उपभोग करता है 


स्तोताको 

प्रभु और उसकी 
सहचरी शक्तिके 
एकत्वको 

जागरूक 

हे सभी उत्पन्न पदार्थों 
व जन्मोंके' ज्ञाता ! 
अपने अंदर उत्पन्न 
(देवोंके) द्वारा 
दो साथियोंका 


वह प्रेमसे स्वीकार करे 


दृढ्त़ापू्वंक सेवन. 
कर (हूदयसे) 
प्रिय 


प्रिय व स्वीकृत ' 
वे हवि डालते हैं 


. हविकी ज्वालाओंसे 


हविरूप भेंट डालो 
आहुति दो 


वे (पसीना) बहाते हैं 


सदा विजय प्राप्त 
करनेवालेको 
विजयी 
स्वीकार करने - 
दृढ़तासे पकड़े 
रहनेके लिए प्रेरित 
करता है 
में पुकारता हूँ 


“ 
६. 


I call ` V. 
1 


x आ Ya 


वेद-रहस्य 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ ˆ प्रतीक-संख्या 
the destruction of 
encmics V. 8. 2 
thou enjoyest V. 15. 4 
(to) adorer V. 38.1]: 
to union of the Lord 
and his spouse 


wakeful 

O knower of the 
births 

by (the godheads) 
born in them 

of the two 
companions 

he may accept with 
Jove 

cleave in heart 


beloved 

loved & accepted 
they cast (in thee) 
the offering 

with the flames of 
the offering 

cast the offering 
offer 

theycast (the sweat 
of toil) : 
to ever-conguering 
one > 
victorious 

thou makest to 
accept & cleave 
to 


ES SS HS य्य त्या. WA S's 


$ 
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वेदिक शब्द 
ज्योतिषा 


waa 


ततान (आ-) 
तत्‌-ओजाः 
तमः 

तरीषणि . 
तायुः (न) 
तिग्म-आयुधाः 
तिग्माः 

तु 

तुजा 

तुतुर्यात्‌ 


तुर्याम 
तुविग्नीव: 


तुविजात 
तुविजातस्य 


तुविब्रह्माणम्‌ 


तुविश्रवस्तमम्‌ 
तुवि-स्वनसंम्‌ 
(तुविष्वणसम्‌) 
तुविस्वनि 


तून्थि (अनुः) 
त्मना. 


हिन्दीसें अर्थ 
प्रकाशसे, ज्योतिसे 


द्ुतगतिशीरू 
प्रगतियाँ 


वह निर्माण करता है 
उस सामर्थ्यंसे युक्‍त 
अंधकार 

लांघकर पारकर जाएं 
चोर (की भांति) 
तीक्षण शस्त्रवाे 


. तीब्र 


भी 
प्रेरणायुक्त शक्तिसे 


छिन्न-भिन्न करता हुआ 
आगे निकल जाएगा 
पारहोजाए | 
शक्तिशाली ग्रीवा- 
वाला आ ; 

हे अनेक में 
जन्म लिए हुए। 


मेरे अनेक जन्मोकी , 


आत्माकी अनेक .. 
अंतध्वंनियोसे भरपूर 
उसको 

अनेक अंतःप्रेरणा- 
ओसे परिपूर्ण उसको 
अनेकानेक वाणियों 
की वर्षा करनेवालेको 
अनेकों वाणियोंकी 
ध्वनिमें 


- काटकर प्रवाहित करदे 


अपने आपही, 
अपनी सत्ताके द्वारा 


t 
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in the sound of 


many voices . V. 16 
cleave out V. 2. 
of itself ` V. 10.. 


with (thy) self V. 15. 4 


479 
श्रोअर-कृत अर्थ ग्रतीक-संख्या 
with the light V. 2.9 

V. 14. 4 
speeding 
-movements V. 8. 7 
he shapes I 
having that force V. 1. 8 
the darkness - V. 14. 4 
may these traverse V. 10. 6 
a thief (like) V. 15. 5 
sharp-weaponed V. 2.10 
keen V. 19. 5 
.eveni. ७, 9:07 
with the impelling 
force V. 17. 3 
shall break through V, 15. 
we may traverse V. 9. 
strong-necked V. 2.12 
O born in many 
forms 2. 11 
of (my) many 
births 27. 3 
(to one) teeming 
with the many voices 
of the soul V. 25. 5 
(to one) teeming with ; 
the many inspirations V. 25. 5 
(to one) pouring the ; 
multitude of voices V. 8. 3 


480 . 


त्वादूतांसः 


त्विषिः 
त्वेषम्‌ . 
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> 


WAA अर्थ 


दस्युओंको दूर भगाने- 


- वाला 


उद्धारक 

तीन प्रकारकी उषा- 
वाला 

तीन प्रकारके अंत- 
मिश्रणोंसे युक्त 
तीसरा आत्मा 

तीन कवचोंसे 
वेष्टित (शान्तिसे) 
सत्रके त्रिविध लोकमें 


अंग्रेजीमे ~ री {v _ 
श्रीअर.कृत अर्थ 


the disperser ‘of 


` the destroyers 


त्रिविध वृषभका पुत्र ` 


तुझसे पोषित 
तेरे उपहारके रूपमें 
प्राप्त 
तुझे. दूत बनानेवाले 


आभा 
प्रखर-दीप्त 


विवेकशील मनका, 
विवेकबलका 


विवेक करनेवाली 
देवी 


तू निगल जाता है 
प्रदान करे 

स्थापित करे, 

वह. प्रतिष्ठित करे 
अपने अंदर स्थापित 
कर 

वह धारण करता है 
उन्होंने छिपा रखा है 


वह रखता है 


deliverer ; 
of the triple dawn 


one with triple 
infusions . 

the third soul 

by triple-armoured 
(peace) 

In the triple world 
of the session 


l प्रतीक-संख्या 


3 /० 2४७ ७) 
V. 24. 1 
V. 27. 1 


V. 27. 
Ms EF 
V. 


00 ८ UI 


V. 11. 


son of the triple Bull V. 27. 


fostered by Thee 
received as thy gift 


having thee for 
messenger 
blaze of light 
keen and burning 


of discering mind, 
of discerning 
power 

the goddess who 
discerns 

thou devourest 
may he give 

let him place, 

he may establish 
set within thee 


he holds. à 
is hidden (within 
mortals) 

he holds 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


` 


444 445 
ळ 


2 
l 
V. 3. 6 
V. 7.10 
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| चेदिक शब्द हिन्दीमे अर्थ 
| रः (सब वस्तुओं को) 
| पैरो के नीचे कुचलने- 
| वाला 
| दमूना स्थायी निवास 
| करनेवाला 
| दमूनसम्‌ (हमारे अंदर) स्थिर 
वास करनेवालेको 
| दमे-दमे ' घर-घर में 
| 
दम्पती NA और उसकी 
“वधको 
दर्वी कड़छे 
दशस्यन्त वे सम्यक्‌ विभाग 
करते हुँ 
दस्म हे कार्योको संपन्न 
करनेवाले ! 
दस्मस्य सव कुछ सिंद्ध करने- 
वाली शक्तिसे संपन्न 
(उस अग्निका) 
दस्युम्‌ विभाजकको 
दाति (आ) वह टुकड़ेटुकड़े कर 
देता है 
दानाः भेटें" 
दाशुषे हविर्दाताको, 
हवि देनेवाळेको 
दास्वतः समर्पण करनेवालेका 
दिदीहि (सं-) प्रज्वलित करो 
. (प्री तरह) 
दिवि द्युलोकमें , 
दिवश्चित द्युलोकमे भी 
` दिविस्पृशा द्युलोकको स्पशं | 
हः करनेवाली ` | 


हि 5 E 
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अंग्रेजीमें 

श्रोअर.कृत अर्थं प्रतीक-संख्या 

one who tramples ट 

all things V.19. 4 > 

domiciled V. 4. 5 ; 

(to onc) domiciled . 
in (us) ४. 8. 1 खी 

in home and 

home V. 6. 8 

(to) the Lord and 

his spouse V. 3. 

both ladles V. 6. 

they distribute V. 3. 

O achiever of works V. 6. 

ofone who has the 
. achieving power. V. 17. 

divider V. 4. 6 


that teareth to pieces V. 7. 7 


V. 27. 
to the giver of ||| 
sacrifice V. 25. 5 
to one.who gives 
thetoffering V. 3 
of one who gives 
the offering 


kindle altogether 


in heaven 
even in hea en 
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482 “रहस्य 
: अंग्रेजीमे | 
वेदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर.कृत अर्थं प्रतीक-संख्या | 
दीदिवः है ज्योतिमंय ! O shining one V. 24. 3,4 | 
दीदिहि चमक shine out V. 23. 4 
दीधितिः विचारका समृद्ध rich light of the | 
प्रकाश thought V. 18. 4 
दीर्घायु-शोचिषम्‌ दूर-दूर विस्तृत सत्ता- to the pure flame of 
की विशुद्ध ज्वाला- the far-extending 
रूप (तुझे) existence V. 18. 3 l 
दुरेवाः . बुरी चालवाली of an evil 
; movement 1७४ {2 '9 | 
दुर्गहा प्रत्येक कठिन over every difficult | 
र चौराहे परसे crossing V. 4. 9 | 
दुर्गृभीयसे तू कठिनाईसे पकड़में thou art hard to : | 
आता है seize V. 9. 4 | 
दुरोणे नव द्वारोंवाले घरमें in gated dwelling V. 4. 5 | 
दुवस्यत अपने कार्योसे सेवा serve with your | 
करो works V. 28. 6 | 
दुस्तरम्‌ अविनश्वर indestructible V. 15. 3 | 
दूतम्‌ ` दूतको (to) messenger, V. 3. 8 
envoy V. 8. 6 
देवः देव godhead V. 8. 4 | 
देवत्रा देवताओंमें - in the gods V. 20. 1 | 
देवयज्यया दिव्य शक्तियोंके by sacrifice to the 
प्रति यज्ञ द्वारा powers divine ` V. 21. 
देवयते देवोंकी कामना for the seeker of 
करनेवालेके लिए. the godheads NOT TEE 
देवव्यचस्तमः देवोके संपूर्ण आवि- thatshall open to thee ` 
भावको (तेरे प्रति) the whole epiphany 
प्रकाशित करनेवाला of the godheads V. 22. 2 
देवाः देव gods V. 8. 6 
देवासः देव gods V. 26. 9 
देवीः द्वारः दिव्य द्वारो ! O doors divine! V. 5. 5 
द्व्या "दिव्य Divine , NAE हो 
दोघम्‌ सब कामनाओंको one in its all-yielding 
धुरा करनवाल abundance V. 15. 5 
28 संपन्न रे 
द्यवि यु : in heaven V. 6. 4. 
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अनुक्रमणिका V 483 
वैदिक अंग्रेजीमें 
वेदिक aea हिन्दीमें अर्थ श्रीअर, कृत अर्थ प्रतीक-संस्या 
द्युमत्‌ ज्योतिर्मय luminous ` V. 18. 5 
तेजोमय अवस्था luminous state V. 19. 3 
TAMAA अत्यंत प्रकाशमय most luminous V. 24. 1,2 
द्युमन्तः देदीप्यमान luminous . V. 25. 8 
द्युम्नानि दीप्तियां illuminations V. 28. 3 
द्रविणम्‌ सारभूत vaa ll substance V. 28. 2 
द्रविणस्यवः _ दिव्य सारभूत ऐश्वयं that seck (for us) 
चाहनवाल our divine substance V. 13. 2 
द्रविणानि समृद्धियोंका सार- substance of ‘our 
तत्त्व ` ' riches V. 4. 7 
द्विताय दूसरी (आत्मा) forthcsccondsoul V. 18. 2 
9 के लिए ; - 
द्विषः जो शक्तियां नष्ट forces that seck 
करना चाहतीहुँवे to destroy (us) V. 25. 9 
वेषः देधभावमें into the division V. 20. 2 
दवेषोयुतः वे मनुष्य जो शत्रुओं men assailed by 
से amia और «emics and besie- 
विरोधोंसे घिरे हुए ged by discords V. 9.6 
ह्‌ 
4 ` 
Ta मरुस्थली ` desert ४.४४ aT - 
धमति (उप-) घडता है forges V. 9. 5 a 
धरुणः धारण करनेवाला holder V. 15. 1 za 
holding all V.15. 2 S 
धर्णसिम्‌ वस्तुओके विधानको (to one) who sustai- E 
धारण करनेवालेको nestthelawofthings V. 8. 4 z 
धर्ता धारक holder Naa 
धमन . विधान law V. 15. 2. 
धर्माणि “दिव्य नियम divine laws V. 26..6 
धाः (आ-) प्रतिष्ठित कर establish V. 7. 9 
धामहे नींव डालें may we found VW. 16. 5 
धायसे प्रतिष्ठित कर सकने thathe may esta- V. 7. 6 
के लिये, blish, : E ग्र 
स्थापित करनेके for the. establi- z 
लिए shing (of works) 
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484 वेद-रहस्य 
- अंग्रेजीमें 
' वेदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
) ` धारयतम्‌ वे धारण कराएं they may uphold V. 27. 6 
धाराः धाराएं flowing 

र streams 12. 2 

धासिम्‌ आधारको ` (to) foundation 12. 4 
धीती चितनसे by thinking 25. 3 


धीमहि (नि-) हम अपने अंदर प्रति- we set (thec) 


V. 
V. 
V. 
ष्ठित करते हैं within us V. 21. 1 
धीर: बुद्धिमें सिद्ध accomplished in 
2 understanding V. 2.11 
धूमिनः . (अपने) qaqam having (their) smoky 
आवेशसे युक्‍त passion V. 9. 5 - 
धृषजः प्रचंड - violent V. 19. 5 
धुष्णुया . प्रचण्ड रूपसे ` violently * ९. 10. 5 
* ध्माता इव लोहारकी तरह like a smith V. 9. 5 
न 
न तरह like V. 9. 4 
नक्तम्‌ रात्तिमें . in the night V. 7. 4 
नक्षि आ © come V. 24. 1,2 
नमसा (समर्पणरूप) प्रणाम with obeisance of 
से submission - ए 4. 9 
नराशंसः देवताओंकी शक्तियों- he that expresses 
को प्रकट करने- the powers of the 
वाला , gods ; VEE 92 
नवमम्‌ नयी-नयी को ` new-manifested V. 27. 3. 
नविष्ठाय जिसे नयी-नयी प्रदान , new-given for him V. 27. 3 
की गयी है उसके लिये 
TATT: नये शब्दके ज्ञानका impeller to know- 
प्रेरक ledgeofanewword ७. 12. 3 
पहुँच जाता है reaches V. 4.11 
मानवका या उसके £07 man V. 12. 
स्वगंको ' | (to)heaven, paradise V. 17. 2 
बंधे हुए को (to) bound one V.. 7 T 
अन्दर प्रतिष्ठित has. been estab- . ; 
हो गया है . lished within V. 
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अनुक्रमणिका V 


चेदिक दाब्द हिन्दीमें अर्थ 


निदितार बांधनेवाले 
निद्यास: बंदी 
निष्कग्रीव सोनेका हार पहने 
हुए 
निषसाद उसने अपना आसन 
ग्रहण किया है 
निहितम्‌ प्रतिष्ठित (उसको) 
नु अव 
नूनम्‌ अभी ही. 
नृणाम्‌ दिव्य आत्माओंका 
नृतम हे अत्यंत शक्ति- 
- शाली देवता ! 
नृम्णम्‌ मानवत्वको 
नवत्‌ दिव्यताओसे पूर्ण 
नेमिः २ पहियेका नाभिकेन्द्र 
प 
पत्मन्‌ मार्ग 
qafi: 'पद-दलनोंसे 
पदमु चरण 
धामको 
पनय क्रियाशील बना दे 
पनीयसी श्रमकी अधिक 
प्रभावकारी (शक्ति) 
पप्रथानः अपने विस्तार से युक्‍त 
परः परे 
n उत्कृष्ट 
- परि स्थुः वे चारों ओरसे घेरे 
रहती हे - 
परीणसा सब ओरसे व्यापने 
- वालेके द्वारा 
परुषाः ` 
पर्षति वह (हमें) बाढ़से पार 
उतारता है 
पर्षि (अति) पार लगा 
पलिक्नी: बूढ़ी ` 
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ja 485 
श्रीअर.कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
confiners V. 2. 6 

confined V. 2.6 


. one who wears the 
, golden necklace 


V. 19. 3 
he has taken hisseat V. 1. 5 


(to one) established V. 2. 1 
iow V. 10. 6 
even now V. 24. 3, 4 
of the godheads V. 18. 5 
- O mightiest deity V. 4. 6 


(to) manhood V. 19. 2 
full of the godheads V. 18. 5 
nave ofa wheel V. 13.. 6 


path 

with the tramplings 

stride 

(to) abode 

sct to labour 

more effective force 

of thy labour 6. 

thouin thy wideness V. 15. 

beyond ` 17 

supreme 

they stand encom- ; 
ing य V. 15. 

1 2 ET V. 10. 


strong 
(he) ferries (us) 
beyond the surge 
bear (us) over 

old si 


486 


चेदिक शब्द 
'पश्वः 


पाजः 
पायवः 
पाशान्‌ 
पितूनाम्‌ 
पिपर्षि 


पुपूर्याः (उत्‌) 
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हिन्दीमें अर्थ . 
दीप्तिसमूहः 


पुंज 

रक्षक 

बंधनके पाशोंको ` 
समस्त भोजनोंके 
तुम ले जाते हो 
तू अपने आपको पूरी 
तरह भर दे 
दुर्गवद्ध नगरको 
अनेकविध 
आनंदोके समूहे 
संपन्न उसे 


“अपने अनेक आकारों- 


में प्रकट रूपसे स्थित 
अनेक आनंदोंसे 
संपन्न 

अनेक रूप ग्रहण 
करनेवाला 

a ETN 

स्तुति किया हुआ 
जो कामनाओंके पुंज- 
को अपने हाथमें लिए 
हुए है उसे 
अग्रभागमे नियत 
पुरोहितको ' 


वेद-रहस्य 


अंग्नेजीमें 

श्रीअर.कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
herds of the 

radiance Ne. ००४ 5) 
mass YA ils /) 
guardians V. 12. 4 
(to) the cords of bondage V. 2.7 
of all foods V. 7. 6 


4. 6 
6. 9 


thou art carrying 
utterly fill thyself 


V 

V 

(to) fortified city V. 19. 2 
many V. 17. 1 
(to) one with a multi- 


tude of delights V. 8. 1 
standing out in: ` 
his multitudes V. 1. 6 
one with many" 

delights V. 18. 1 
one who takes 

- many forms | V. 8. 5 
multiply affirmed V. 8. 5 
(to) one who has 

multitude of desires V. 7. 6 
to the vicar set in 2 
front . V. 11. 
(to) the growth V. 10. 3 
nourish V. 6. 6 
many V. 12. 2 
of old V. 25. 2 
(to) supreme V. 8. 2 
they satisfy V. 11. 5 
fill V. 5. 5 
(to) that which shall 
overpower the 

armies ~ V. 23. 2 
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अनुक्रमणिका V 
वेदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ 
पृत्सु संग्रामोंमें 
TZAT: सशस्त्र आक्रमणों को 
11 विशाल 
पेपी आकारमें संकुचित 
पोषयत्‌ वह पोषण और 
संवर्धन करे 
प्र ' आगे-आगे 
प्र चातयस्व दूर खदेड़ दे 
प्र चिकेत ज्ञानकी चेतनाकी 
आर खल गया है 
प्रतीचीम्‌ मिलनेके लिए उसकी 
ओर जानेवाली को 
प्रत्नम्‌ पुरातन 
प्रथमम्‌ परम (को) 
प्रथस्व (वि) अपनेको व्यापक 
रूपसे विस्तृत कर 
र्र आगे ही आगे 
प्र भरे लाता हूँ 
प्र मन्दे में अपने आनन्द- 
को प्रेरित करता हूं 
` प्रमहसः सामर्थ्यकी गरिमा- 
का 
प्रयस्वन्तः सारे आनन्दोंको 
धारण किये हुए 
प्र रुजन्ति वे तोड-फोड देती हें 
प्रशस्तिभिः अभिव्यक्तियोंसे 
प्रसर्त्नाणस्य नहुषस्य तीर्थयात्री मानवका 
प्रसहा शक्तिपूर्ण 
प्रसहते वह अभिभूत करती है 
प्रीत: . तृप्त होकर 
< 
बंधनासः बंधनमें डालचेवाले 
afg: अपनी आत्माका 
आसन 


487 
KIMA 

श्रीअर. कृत अर्थ ` प्रतीक-संख्या 
in the battles V. 10. 7 
to embattled assaults V. 4. 1 
wide V. 12. 6 
compressed into 
form V. 2. 2 
may he nourish Bs ४) y 
forward V. 10. 1 
chase (from us) V. 4. 
opens to conscious- 
ness of knowledge VW. 19. 1 
(toone) going to V. 12. 1 
mect | 
pristine V. 8. 1 
supreme V..11. 2 
widely spread Thy- 
sclf V. 5. 4 
farther, farther V. 5. 5 
I bring V. 15. , 1 
I direct my 
delight V. 4. 1 
of mightiness V. 28. 4 
holding all delights V. 20. 
they break V. 2.10 
by expressings V. 9. 6 
of man the pilgrim V. 12. 6 
forceful V. 23. 
he overpowers V. 2 
satisfied V. 6. 
binders V. 12. 


seat of thy soul ` 


488 


| वेदिक शाब्द | 


वहिप्मते 


म्‌ 
अ 


TA 
. बृहदुक्थः. 


वृहत्केतुम्‌ 


; n 


ब्रह्माणि 
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हिन्दीमें अथे 


यज्ञा आसन 


विशाल शब्दका 
उच्चारण करनेवाला 
उसे जो विशाळ 
अन्तंदर्शन से संपन्न है 
विशालता से युक्‍त 
जाग 

आत्मिक विचार 


Ta 
` भोक्ता 


हे पवित्रताकी 


आनन्दमयी ज्वाला ! 


मनुष्यकी परम 
आह्लाद स्थिति- 


लेआ 


लानेवालोंके लिए 
वे ले जाते हैं 
पर नाम 
भोगों 


जाज्वल्यमान 


अंग्रेजीमें 


श्रीअर. कृत अर्थ 


for the man who 
enlarges the seat 
of sacrifice 

(to an) offering 
(she) bears 
being awakened 
vastness 1 
uttering the vast 
word 


(to one) with vast 


vision 

vast 

awake 
soul-thoughts 


enjoyer 

O happy Flame of 
purity 

of man’s happiest 
state 


bring (to us) 


for the bringers 
they carry 


- vastname 
- (their) enjoyments. 


flaming 


plenitude i 


IFS FSF aaa 
oo 


N ४0 
Q 


. 44 < = 
> 


बेद-रहस्य 


ता 0०7 92 ही PO 
कब 


16. 2 


$ 
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अनुक्रमणिका V 489 
बेदिक हिन्दीमें e HAMA ग्र उ í t से ` 
वेदिक शब्द न्दीमें अर्थ श्रोभर. कृत अर्थ ` प्रतीक-संख्या 
मदे (उसके) हर्षोल्लास- in his ecstasy V. 2.10 
के समय 
मंद्र: आनन्दोल्लासमय rapturous V. 11. 3 
मंद्रजिद्दम्‌ उसे जो परम आनंद (tohim)with (his) V. 25, 2 
की जिह्वासे युक्‍त हे. tongue of ccstasy 
मधुमत्तमम्‌ मधुसे लवालब भरी fullest with the 
हुई honey V. 11. 5 
मधुहस्त्य: मधु-रसको अपने onec with the 
हाथोंमें लिए हुए sweetness in his 
hands V. 5. 2 
मनवे मनुष्यके लिये * for the man V. 2. 12 
मनामहे हम मनके द्वारा. we seize with the 
दृढ़तासे धारण कर mind V. 3. 2 
लते हैं 
मन्म विचार . thought , V. 12. 1 
मन्युम्‌ भावुकतापूर्णं मनको (to)cmotional mind V. 7. 10 
मामहे उसने (मुझे) दी हूँ he has given (me) V. 27: 1 
मयोभुवः वे जो आनन्दको जन्म those who give birth 
र देती है to the bliss V. 5. 8 
मरुतः जीवन-शक्तियां life-powers V. 26. 9 
मर्चयति वह उत्पीडित कर presses V. 3. 7 
रहा है ' 
मर्जयन्त वे भास्वर बनाती हूँ they make to shine V. 3. 3 
मर्ताः - मरणधर्मा मनुष्य mortal men V. 14. 2 
HÀ: कश्या 0) mortal man V. 7. 6 
AITA, शक्ति strength V. 2.5 
महः विशाल vast V. 15. 5 
महित्वा महानतासे bythe greatness ५. 2. 9 


महिषी इव मानो स्वयं भगवती as if the largeness 
a की ही विशालता of the Goddess 


herself V. 25. 7 
षे मानव प्राणीमें_ in the human 
g T creature V. 14. 2 | 
माया: ज्ञानकी रचनाएं formations of s ह 


knowledge .. 
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490 i वेद-रहुस्य 
अंग्रेजीमें 

| चेदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्था 
- मिनत्‌ बह क्षीण होता है is diminished V. 2. 1 
मिमानम्‌ निर्माण करते हुए को (to one)shaping V. 2. 3 
मिमीहि (सम्‌-) निर्माण करो form V. 4.2 
मुमुग्धि - काटकर अलग करदे loose (from us) Va 9:३7 

AKAA पवित्नकी हुई मेधा 00 the soul when it 


को वहन करनेवाली bears purificd intelli- 


(आत्मा) के खयि gence V. 18. 2 
मृजन्ति वे मांज-मांजकर they press into 
र चमकाते ह्‌ « brightness IVs (5 y 
मेध्याय | मेधावीके प्रति to the intelligence V. 1. 12, 
य 
यंसंत्‌ ; निष्पन्न कर दे he may work out V. 2. 12 
यक्षत्‌ वह्‌ यज्ञकी भेंट दे may he offer the 
sacrifice V. 13. 3 
यजतम्‌ यज्ञका देव . the god in the 
sacrificc SVB 
यजमानाय यजमानके लिए for the sacrificer V. 26. 5 
यजीयान्‌ यज्ञकेलिए शक्तिशाली mighty !0" 52८7१८० V. 1. 5. 
यज्ञासः यज्ञके कार्य works of sacrifice V. 9. 2 
यते यात्राका' लक्ष्य ‘the goal of the * 
ने aa Journey V. 27. 4 
यवन्त (वि) उन्होंने संबंध-विच्छेद they divorced V. 2. 5 
i SA किया था . 
` यव चरागाहमें in the re 
पाया pastu V. 9. 4 
यविष्ठ्य हे MAA youngest vigour: V. 8. 6 
यशः विजयश्री victory V. 4. 10 
यह्वम्‌ शक्तिशाली वो mighty V. 16. 4 
यह्वाः इव लो सत्ताओं Jike mightinesses WV. 1. 1 
g 
यातयासे . साकी ओर प्रेरित thou wilt impel to 
journey V. 3. 9 
ai ... , है यात्रा करता है he journeys V. 6. 3 
यामासः यात्राओंकी गतियां movements of 
journey V, 3. 12 
युक्ता . जुते हुए yoked (to the car) V. 27. 2 
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वेदिक शब्द 
युक्तेन 
युजम्‌ 


रघुद्रुवः 
रघुष्यदम्‌ 


रण्यति 
रण्वा 


रत्नधातमम्‌ 


रत्सि (प्र) 
रयिः 
रशनाम्‌ 
राजति 
रातये 
राधः 
रायः 
रासत्‌ 
रास्व ` 
रीषते 


-रीयते (प्रः) 


हिन्दीमें अर्थ 
समाहित (मन) से 
सहायकको . 


रश्मि-समूह को 
खंभेसे 

वुराईको दूर रख 
र 

द्रुतगामी 

अत्यंत सरपट 
दौड़नेवाले को 


वह आनन्द लता है 
आनन्दोल्लाससे भर- 


पूर 
उसे जो आनन्दको पुर्ण- 
तया धारण करतां 
आगे-आगे चीर- 
कर बना 

समृद्धि 


« लंबी रस्सीको 


वह चमकता हे 
आत्माकी संमृद्धिके 
लिए 

ऐश्वयोका आनन्द 
आनन्द ; 
वह खुले रूपसे दान 
देता 
प्रचुरतासे 
कर 
बाधा डालनेवाले- 
के प्रति 
प्रवाहशील विकास 
साधित किया जाता 


है 


प्रदान 


अंग्रेजीमें ` री v 
श्रोअर. कृत अर्थ ` 
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प्रतीक-संख्या 


with attentive (mind) V. 27. 


as (our) helper 


(to) herd 

from the post of 
sacrifice 

put away (cvil) 


swiftly galloping 
Swift-galloping 


takes joy 
full of delight 


V. 20. 


SS FS 
oo 


(to) one who holdest 


utterly the delight 
cleave forward 


opulence 

(to) cord 

it shines out 

to attain to the 
soul’s riches 
joy of riches 
bliss 

he lavishes 


lavish (on us) 
to the hurter ; 


there is a flowing 
progression 
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V. 
V. 
y. 
V. 
V. 
V. 10. 
V. 
v 
“V. 
y. 
y. 


V. 7. 


3 


1 
4 


7 
9, 


ON 


1 
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खोके 
वक्षणेस्थाः 
वक्षि (आ-) 


वक्ष्यः 


हिन्दीमें e 


हिन्दीमें 
आनन्द. और समृद्धि 
से भरपुर 


वाहकमें दुढ़तासे 


लेआ (हमारे 


वचस्युभिः स्तोमेभिः सत्यप्रकाशक शब्द 


को पा लेनेवाले 


` (स्तोत्रस) 


.(अपने) प्रहारके 
द्वारा, 
वह जीत लेता है 


वह प्रभुत्व प्राप्त कर 


से युक्त 


विशाल अभिव्यक्ति 
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may. we prevail 


in every object of 
delight 

word of adoration 
full of body 


wide manifestation 
manifestation after 
manifestation 


(to) increasers of (our 
spacious being V 


चेद-रहस्य 
अंग्रेजीसें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
full of joy & i 
opulence V. 23. 4 
both firmaments— व 
earth & heaven Va TS 
in the world V. 1. 6 
firmly founded 

in the bearer of all 

things ; YN 19, 5 
bring (to us) V. 4. 4 
bearer (ofall things) V. 19. 5 
by the hymns of 

affirmation which 

find the revealing 

word V. 14. 6 
. with (thy) blow V. 4. 6 
he wins - V. 4. 3 
he prevails V. 3. 5 


MRC ike, /। 


अनुक्रमणिका V 


वह (आ) 
वाज: 
वाज-जठर: 
वाजयुः 
वाजसातम 


वाजिनः ` 


. हमारी 


हिन्दीमें अर्थ 

रोक कर रखती हैं 
(हमारे) श्रेष्ठ 
चितनसे 


“ . विशालताका अधी- 


श्वर ` 
(रक्षणका) कवच 
परम वरणीय को 


वे बढ़ाते हैं 
वरसानेवाले के लिए 


-हम वन्दना करते हैँ 
आवरणपर आवरण 


सत्तामें 
तिवास करनेवाले 
के प्रति 

सारतत्त्वके प्रभुओं- 
का (वसुओंका) 
अधिष्ठाता 
वसु--सारतत्त्व को 
चाहते हुए (हम) 


दिव्य ऐश्वर्य-सपदा को 


सारतत्त्वका. दिव्य 


ज्ञान रखनेवाला ` 


ला - 
ऐश्वर्य-प्रचुरता 
ऐश्वर्य-परिपूर्णताका 
उदर 

ऐश्वर्य परिपूर्णता- 
का अभिलाषी ` 

हे ऐश्वर्य-प्रचुरताके 
विजेता 


- विजेता 
फ्रचुरताकी शक्तियां 


प्रचुरताके अश्व 


~ 
` 


‘+ > 
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अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
they pen in 
by (our) supreme 
thinking 
lord of wideness 


armour 


(to) supremely desi- 


rable one 
they increase 


for (the strength) 


that lavishes 
we adore २ 


- covering upon 


covering 
to the dweller 
in our being 


master over the. 
lords of substance 


desiring subsance 


(to) divine wealth 


one who has 


knowledge of that 


substance 

bring 

plenitude 

belly of the 
plenitude 

a seeker of the 
plentitude 

© conquerer of 
(our) plenitude , 


MOTI I A da 
N 
rhe rs 
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प्रतीक-संख्या 
V. 2.10 


V. 20. 


1 
powers of plenitude ४. 6. 1 
steeds of plenitude ५५ 6. 7 
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हिन्दीमें अर्थ 
कल्याणकी ओर 
अभिलपित कल्याणको 


अभीष्ट वरोंको 


. जो वहन करनेमें 


सबसे अधिक शक्ति- 
शाली है उसे. ' 
रात्रिके बादके उषा- 
कालमें 

प्राणियोंमें 

वे विस्तृत करते 

हे विशाल विधान को 
विजित करनेवाले ! 
विनाश करनेके लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ भागों- 
मे विद्यमान 
ज्ञानप्रदीप्त जन 
वह चमक रहा है 
प्रकाशके विशाल 
सारतत्त्वसे युक्‍त 
उसको 

प्रकाशमें विस्तृत 
अपनी सत्तासे सब- 
में व्याप्त 
सर्वव्यापक शक्ति- 
शालिता से यक्त 
प्रकाशस्वरूप YA 


सम्यक्तया विवेक | 
करनेवाले को 


प्रजाऐ 

प्राणिमात्रमें 

प्रजाओंके पति को 

मनुष्यके सब कार्यों 
कर्मकर्ता 


वद-रहस्य 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
to good V. 16. 2 
to the desirable 
good V. 16. 5 
(to) desirable booris V. 4. 3 
(to) that which is 
strongest (in us) 
to upbear V. 25. 7 
in the dawning of 
night V. 3. 8 
in the creature$ V. 17. 4. 
they extend V. 13. 4. 
O thou who hast - 

won to the wide law V. 17. 2 
to gore V. 2. 9 
in all separate parts V. 2. 3 
the illumined V. 13. 5 
shines wide V. 11. 1 
to one with wide 

, substance of the 
181६ V. 25. 2 
extended in light V. 4. 2 
pervader of.all in 
(thy) being V. 5 9 
(felicity) of an all- 
pervading forcefulnessV. 10. 7 
from the tall- 
luminous sun V. 11. 3. 
to one who has 
the powers of rightly 

i discriminating V. 8. 
the peoples V. “8. 
in the creature V. 22. 


tolordofthecreaturesV. 4. 


the labourer in all 
man’s works 


०-0 , Gurukul Kan gri Collection, Haridwar. 


V. 23. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अनुक्रमणिका V Digitized By GREY 


495 . 
वैदिक अंग्रेजीमें 
वेदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर.कृत अर्थ i 
विश्वदर्शतम्‌ | विराट्‌. अन्तर्दशनसे to गवत with a a 
. देखनेवाले को universal vision WV. 8. 3 
विश्वधा सारवभोमिकताके साथ in एट universality V. 8. 4 
विशवधायसम्‌ उसे जो सवको toone who establishes 
धारण करता है the all V, 8. 1 
विश्ववारम्‌ समस्त अभीष्ट वर ज्या desirable boons V. 4. 7 
विश्वविदम्‌ सवज्ञ को to the omniscient V. 4. 3 
विश्वसामन्‌ हे सवमें एक समान: O man who seekest 
आत्मसिद्धि चाहने thy cqual fulfilment 
लि वाले मनुष्य ! in all, V. 22. 1 
विश्वानि सव पदार्थ all things "9 
विपुणा: वें जो भटककर विमुख those who have gone 
हो गये हैं astray (from thee) V. 12. 5 
विषुरूप: अनेक भिन्न-भिन्न one in many 
रूपोंवाला different forms V. 15. 4 
वीतये अभिव्यक्ति के लिए for manifesting V. 26. 2 
वीतिहोत्रम्‌ हविरूप भेंटोंको ले (0 one who carries 
; जानेवाले को the offerings V. 26. 3 
वीरवन्तम्‌ शक्तिकी सेनाओंसे to one with the 
युक्‍त उसको armics of energy V. 4. 11 
वृक्तबहिषः वे जिन्होंने .अपने those who have made 


यज्ञके आसनको clear the seat of 


निर्मल किया है sacrifice V. 23. .3 
वृजिनानि कुटिल बातें crooked things V. 12. 5 
वृणते वे स्वीकार करते हूँ they accept V. 11. 4 
वेद्याय जो ज्ञानका लक्ष्य है for one who is the 

उसके लिये object of knowledge V. 15. 1 
वेधसे नियन्ताके प्रति for the Ordainer V. 15. 1 
वेविदानः ज्ञानको समस्वर harmonising (thy) 

करते हुए knowledge : V. 19. 5 
वेषणे उसके घरेमें in his circling ४». 7. 5 
वेश्वानर हे सार्वभौम शक्ते 0 universal power ` V. 27. 2 | 
वोळ्‌हवे भेंटोंको वहन करने for bearing ल १) 

दै के लिए 5 (the offering) V. 14. 3 ; 

व्यन्ति बे प्राप्त करते g they reach V. 23. 3 
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वेदिक शब्द: 
ब्जा 


* शंसम्‌ 
शग्धि 
शतदाव्नि 


शत्रयताम्‌ 
शफानां पत्वभि 


हिन्दीमें अर्थ 
गौओंके वाड़ोंमें 
शा 


, आत्म-अभिव्यक्तिको 


शक्तिशाली हो 


सौ (अश्वोंके ) दातामें ` 


विरोधी शक्तियोंके 
(अपने) खुरोंसे पद- 
दलन करते हुए 
आनन्दपू्ण शान्ति 
ऋतुओं (वर्षो) तक 
शान्ति और परम- 
आनन्द 

देदीप्यमान शक्तिके 
सनातन (सत्ता) 
शाश्वत संततियाँ 


शक्तिमें 
कल्याणकारी 

वह तेज करके तीक्ष्ण 
अस्त्र बना डालता है. 
निवास करते हुए को 
हे ज्योतिर्मय ! 
पवित्न 

पवित्रता ही जिसका 
दांत है वह 
शुद्ध-उज्ज्वल रंग- 
वालेको 

धवल और उज्ज्वल 
वे (तुझे) उज्ज्वल- 


p-e 
/“ के ३ व्य 
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वेद-रहस्य 
KATA 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
in the pens, १. 6. 7 
to self-expression V. 3. 4 
be mighty V. 1. 5 
in the giver of 
hundred V. 27. 6 
of hostile powers V. 28. 3 
with tramplings of 
(their) hooves V. 6. 7 
glad peace V. 75 9 
up to (many) seasons V. 2. 2 
peace and bliss V. 27. 2 
of shining strength V. 6. 9 
the eternal V. 19. 4 
continuous 
generations V. 14. ,3 
in the power V. 15. 2 
beneficent Yo 8 ४) 
he whets १७ ४) 9) 
lodging V. 11. 6 
O brightness V. 21. 4 
pure V. 7. 8 
one whose fang 
is purity Wa ९७७ y 
to one pure bright . 
of hue V. 2 3 
white and bright VW. 5. 4 


they make (thee) 
thing of bright 
gladness 

(to) strength 
puissant 

horns 
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शोभमानम्‌ 
श्रयध्वम्‌ (वि-) 


श्रवः 
श्रावयत्पतिम्‌ 


श्रवांसि 
श्रवाय्यम्‌ 

श्रितः 

श्रियम्‌ 

श्रीणीषे 

श्रेष्ठया सुमत्या 


इवैत्रेयस्य 


-हिन्दीमे अर्थ 


वे चमक रही हैँ 


निर्मल प्रकाशकी ओर 
उसे जो प्रकाशकी 


'जटाओंसे युक्‍त है 


शुद्ध-भास्वर ज्वाला- 
का 

हे पवित्रतम प्रकाशकी 
ज्वाला ! 

देदीप्यमान diad- 
वालेको 

झूलते हुए खुल जाओ 
अन्तःस्फुरित ज्ञान 
पदार्थोके एसे 
स्वामीको जो ज्ञानके 
प्रति हमारे कान 
खोलता है 

ज्ञानको अन्तः- 
प्रेरणाओं को 
अंत:प्रेरणाओंसे पूर्ण 


पहुँचा और निवास 
करता हुआ 
गरिमा को 


LN पहुँचता है 
अलक उज्ज्वल 
qina मतिसे 
श्वेत ज्योतिवाली 
मांके पुत् का 


स्‌ kaaa 
मित्रतामें 


वे दृढ़तया संलग्न हों 
प्रेममय एक हृदय 
से युक्‍त 

बैठे हुएके लिए 
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अंग्रेजीमे 
शीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
they blaze out V. 17. 3 
(to) pure light V. 28. 1 


to one with (his) 


locks of light V. 8. 2 
of the pure bright 

flame V. 6. 5 
O flame of purest 

light V.. 24. 3,4 
to onc of luminous 

beauty V. 2.4 
swing open V. 5. 5 
inspired knowledge V. 16. 4 
tothe master of things 

who opens our ears 

to the knowledge ५. 25. 5 
to inspirations of 

knowledge V. 4. 2 
full of 

inspiration V. 20. 1 
reaching and 

lodging V. 11. 3 
to the glory V. 28. 4 
thou approachest V. 6. 9 
by brightest perfected र 
mentality V. 25. $ 
of the son of the 
white-shining ; 
Mother V. 19. 3 
In (his) 

comradeship V. 16. 3 
they may be frm ७17. 5 
(gods) with one 

heart of love V. 21. 3 
for one who sits V. 7. 4 
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हिन्दीमें अर्थ . 

सत्ताओके स्वामोको, 

अपनी सत्ताके स्वामी 
`को 

अपनी सत्तामें सच्चा 

निवासस्थानोंमें 


तत्काल 
qi आनन्दोन्माद 
से युक्‍त 

पूर्ण स्तुति से संपन्न 


वे हों 
सव वस्तुओंको 


अधिकृत करनेवालेके | 


लक्ष्यकी उपलब्धिको 


उपलब्धि और विजय 
के अभिलाषी 


लगातार 

विराजमान (को). 
वे आस्वादन करते हुँ 
खोजो और सेवा करो 
सफल सकता हे, प्राप्त 
कर सकता हूं 

बहुत विस्तृत और 
विशाल 

वे जो आक्रान्त और 
अवरुद्ध हैं 

वह खींचकर ले 
आता है 

एक मनवाले 


` सर्वागपूणे 


बड़े संघर्षमें 
प्रज्वलित होकर 


241०७ 2 / अ 
wam) 


KAMA 
श्रीअर. कृत अर्थ 


(to) Lordofezistences ५. 25. 
(to) master of his 


being 

true in his being 
in the dwelling 
places 

at once 

having perfect 
rapture 

one with a perfect 
affirming 

may they be 


of the all-possessing 


(to) possession of 
the goal 
the-seekers after 
possession and 
conquest 
continuously 
seated 

they taste 

seek and serve 
achieve and 


‘attain to 


very wide 


those that are beset 


and hampered 
he drives 


of one mind 
complete 


in the great struggle 


burning high” 
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. वेद-रहस्य 


प्रतीक-संख्या 
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Aa kai अंग्रेजीमें 
वेदिक शब्द न्दीमें अथं श्रीअर. कृत अर्थ प्रतोक-संख्या 
समिधम्‌ समिधाको (to) fuel V. 4 4 
(सम्‌-इधम्‌) 
समिधीमहि हम प्रज्वलित करते हैँ we kindle V. 2. 1 
(सम्‌-इधीमहि) 
समुव्धम्‌ दवे हुएको pressed down Vs 
समृतौ पूर्ण मिलाप में incoming tothe utter 

meeting with (him) V. 7. 2 
संचरन्ति वे केन्द्रित होती हूँ they converge V. 1. 4 
संजनयन्ति वे पूर्ण जन्म देनेके they work to bring 


लिए कार्य करते हैं. (० perfect birth V. 7. 2 
सम्यञ्चम्‌ इषम्‌ अन्तर्वेगके पूरे बलको (to) absolute force of 


impulsion V. 71 
संयन्ति . वे आपसमें मिलती हूँ they mect together V. 9. 5 
सरस्वती प्रवाही अन्तःप्रेरणा- She of flowing 
की देवी inspiration V. 5. 8 
सपिः प्रवाहशील ऐश्वर्य running richness V. 7. 9 
ससस्य परम आनन्दके of the Bliss ४. 2. 4 
सासहत्‌ (ससहत्‌) वह बलपूर्वक it shall prevail V. 23. 1 
सफल होगी 
सासाह वह विजयी होता है he conquers V. 25. 6 
सहः शक्ति force V. 23. 4 
सहते वह अभिभूत करता है he overpowers V. 2. 9 
सहन्तम्‌ शक्तिस्वरूप forceful V. 23. 1 
सहसानम्‌ जीतनेमें शक्तिशाली one who is forceful 
to conquer V. 25. 9 
हजार गुणा ऐश्वर्येका conqueror of a 
स अभिजेता thounand-Fold riches V. 26. 6 
सहस्व हे तुम बलशाली देव, O thou forcefulone V. 9. 7 
सहस्वते , शक्तिके स्वामी- for the master of 
के लिए force A) 
सातये ` विजय प्राप्त that we may 
करनेके लिये, conuqer V. 5. 4 3 
विजयके लिए for the conquest V. 9 7 ja 
साधनम्‌ | संसाधक accomplisher ९.20. 3 है 
साधु . जिसमें सब कुछसिद्ध in भम श 
०: किया जा सकता है perfected , 12. 
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स्वपा: (सु-अपा) 
स्ववसम्‌ 


« स्वाधीभिः 
(स्तोमेभिः) 


स्वांभुवम्‌ 
सुक्रतुः 
सुक्षितीः 
सुगाहपत्याः 
सुश्चन्द्र 
'सुजात 
सुजातासः 


सुदक्षः 


सुदीतिभिः 


हिन्दीमें अर्थ 
कार्यसाधक शक्तिके 
साथ 
सर्वसाधक 
समुद्रको 
वह आरोहण करती हैं 
वह वेठता है 
हे यज्ञके पूर्ण 
पथप्रदशेक 
उसे जो यज्ञका ठीक- 
ठीक नेतृत्व करता है 
कार्यमें पूर्ण 
पूर्ण सत्तासे 
युक्त (तुझको) 
विचारको ठीक स्थान 
पर विन्यस्त करने- 
वाले (स्तोत्रांसे) 
जो पूर्ण अस्तित्वमें 
आता है उसे 
इच्छाशक्तिमें पूर्ण 


ठीक-ठीक निवास- 
स्थानको पा लेनेवाली 
वे जो(हमारे)ग॒हपतिसे 
पूर्णतया संबंधित हैं 


हे आनन्दसे परिपूर्ण! 
हें अपने जन्ममें पूर्ण! 
पूर्ण जन्मको प्राप्त 
किये हुए 

पूर्ण विवेक-संपन्न 
पुणं प्रभाओके द्वारा 
(उसकी) यथार्थ 
दीप्तियोंसे 


यथार्थं दृष्टिवाला 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


वेद-रहस्य 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
with power to 
accomplish V. 11. 4 
all-eflective V. 13. 2 
over पाट waters V. 4. 9 
they mount NG 101! 
he sits YVA LIS 
0 perfect guide of 
the sacrifice V. 28. 5 
to one who leads 
aright thes sarifice V. 9. 3 
perfect in works V. 2. 11 
to one having 
perfect being V. 8. 2 
by (hymns) placing 
aright the thought V. 14. 6 
(to) thatwhich comes 
into entire being V. 6. 3 
perfect in will- 
power V. 11. 2 
finding dwelling 
aright their place ७. 6. 8 
those that belong 
perfectly tothe Master 
of (our) dwelling V. 4. 2 
O perfectin delight V. 6. 9 
O perfectin thybirth V. 21. 2 


come to perfect 


birth V. 6. 
perfect in 

discernment V. 11. 
with perfect out 

shinings V. 25. 
by (his) right 

illuminings V. 8. 


onewhohasrightvisionV. 3. 


न... 
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अनुकमणिका V 


दृष्टिमे पूर्ण 
पूर्णतया प्रतिष्ठित 
जूएको ठीक तरह 
वहन करनेवाले 
आनंद-मधुको निका- 
लनेवाले के लिए 
निर्मल 

सरल रास्ता देनेवाले 
स्पष्ट रूपसे अभि- 
मुख माताओंको 
तृप्त होता हुआ 

हे पूणे आनन्दोप- 
भोक्ता ! 

प्रसन्न 

मनकी यथार्थ अव- 
स्थाके प्रति 
सुमतिको 
पूर्णताप्राप्त मतिसे 


यथार्थ चितनसे युक्‍त 


आनन्दको 
परम 
अभिलाषी 
आनन्द और शान्ति 
के लिये 

यज्ञ करनेवालेको ठीक 
प्रकारसे 
आनन्दोत्पादक 

(अन्य लोकमें) 

वे दो छुटकारा पाती हैं 


आनन्दकी ओर 
प्रयाणके लिए 
पूर्ण शक्तिको 

समग्र शक्तिका 


आनन्दके 
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501 
अंग्रेजीमे 
शीअर. कृत अर्थ प्रतोक-संख्या 


perfect in vision V. 4. 2 


perfectly founded V. 3. 2 
those that bear 

aright the yoke १६ 1212 
for one who presses 

the wine of delight V. 26. 5 
purified V. 12. 1 
giving easy passage V. 5. 5 
(to) fairly fronting V. 5. 6 
satisfied V. 2. 2 
O perfect enjoyer V. 8. 3 
happy V. 2. 4 
(to)right-mindedness V. 1. 10 
gracc of mind V. 27. 3 
by perfected 

mentality V. 25. 3 
one with right 

mentality V. 1. 2 
(to) bliss V. 3. 10 
men who seek the 

bliss V. 8. 7 
that they may have 


the Bliss & peace V. 24. 3,4 


to one doing aright 

the sacrifice V. 8. 3 
in the rapturous 

(other world) V. 1. 6 
(they two) are 

delivered V. 1. 4 
for a march to 

felicity V. 11. 
(to) perfect energy V. 26. 

of utter force V. 16. 
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502 रहय 
KAMA 
वेदिक शब्द WAA अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
सुशिप्र हे दृढ़ जबड़ेवाले O strong-jawed 
उपभोक्ता enjoyer V. 22. 
सुसंशिताः पूर्णःप्रखर रूपसे keen and sharpend V. 19. 4 
तीक्ष्ण 
gy: सुखपूर्ण प्रसूतिवाली with a happy travail V. 7. 8 
सुषूदति वे वेग प्रदान he spced IV 
करती हे 
सुष्ट्तः (सु-स्तुतः) सम्यक्तया स्तुति rightly affirmed V. 27. 2 
किया हुआ 
सूनो हे पुत्र ! O son V. 3. 9 
सूरयः ज्ञानके प्रकाशमय luminous masters of 
स्वामी knowledge V. 16. 5 
सूर्यम्‌ प्रकाशमय सूर्यको (।०)the Sun of Light V. 27. 6 
सेदिम i) हम पहुंचते हैँ we approach V. 8. 4 
सेदिरे(नि वें आधार पाती हुँ thcy take (their) 
foundation V. 8. 2 
सेदुषः आसीनः (शवितयों (to the powers who 
की ओर) are) seated V. 15. 2 
सोमा: . आनंद-मदिराके outpourings of the 
प्रवाह wine of delight V. 27. 5 
सौभगाय आनंदका उपभोग for enjoyment ofbliss V. 28. 3 
; करनेके लिये being affirmed V. 10. 7 
s स्तवानः स्तुति किया जाता हुआ 
कु स्तीणेम्‌ mn $ spread V. 18. 4 
E स्तोमम्‌ (to) affirmation V. 1. 12 
ZR स्म . यह भी सत्य हे कि true too it is V. 9. 3 
F स्याम हम हो जाएं "may we be V. 6. 8 | 
स्योनम्‌ amagi blissful V. 4. 11 | 
सुचा चमचेसे with the ladle V. 14. 3 k 
स्वः ` ज्योतिमंय लोक the luminous world V. 14. 4 
स्वदृंशम्‌ (हमारे) सत्यमय (thee) who hast 


nh अंतदेशेनसे the vision of (our) 
संपन्न (तुझको) world of the Truth V. 26. 2 


; स्ववंती: . ` वेजो ज्योतिमय that carry the 
: द्युलोकका प्रकाश light ofthe luminous i 
करती है ` heaven V. 2.11 


gri Collection, Haridwar. T 
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अनुक्रमणिका V 


चेदिक शब्द 
स्वजेन्यम्‌ 
स्वधाव: 


स्वयशस्तरः 


स्वस्तये 


हिन्दीमें अर्थ 

अपने आत्मानंदमें 
निमग्नकी ओर 

हे, प्रकृतिकी 
आत्मव्यवस्थाको 
धारण करने वाले 
उपलब्धिके लिए 
अधिक आत्मशक्ति- 
शाली 

आनन्दमय स्थिति 
पानेके लिए 
मधुरआस्वादनकौओर 
महान्‌ शब्द 

ध्वनि करते हुए 
वाणियां 

पसीनेको 


वध करनेके लिए 
दो चमकीले घोड़ोंको 


पुकारको 

आहुति 

जो भेंटको अपने 
हाथमें लिये हुए है 
उसके लिए 
हविको लिये हुए 
जिसे मनुष्य पुकारते 


रक aaa लिए 
भेंटोंका वाहक 
हविका वाहक 
भेटोंको 
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offerings 


503 
KATA 
श्रीअर. कृत अथं प्रतीक-संख्या 


(to) selfjoyous V. 7. 5 


(Othou) whopossesses 

the sclFordering 

power of Nature V. 3. 5 
sclfmightier to 

attain 


to attain blissful 


state १. 17. 5 
(to) sweet taste V. 7. 6 
cry V. 25. 8 
resonant V. 10. 5 
voices V. 2.10 
(to) sweat V. 7. 5 
to slay V. 2. 10 


(to)twoshininghorses V. 27. 2 

answering delight V. 2.11 

(to) take call V. 14. 5 
V 


oblation 7 GETAL 
For one who'carries 

in his hand the 

oblation V. 2. 12 


carrying the oblationsV. 9. 1 
one whom men call V. 17. 4 


for the giving of the 

oblation V. 26. 4 

the bearer of the 

offerings . V. 28. 5 

the carrier of 

oblation V. 25. 5 | 
V. 5.10 


504 


दांतोंसे युक्त (को) 
जिसकी दाढ़ी 
स्वणिम प्रकाशसे 
युक्त है वह 
(आहुति) डाली 
जाती है 

तू मुझपर कुपित 
मत हो 


हृदयसे 

भेटका पुरोहित 
उसे जो यज्ञकी 
शक्तियोंके ज्ञानसे 
संपन्न है 
कुटिलताओके 
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वेद-रहस्य 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीफ-संख्या 
for V. 2. 4 
Yea V. 7.7 
established V. 1. 5 
they race V. 6. 6 
to one tusked with 
golden light ७० 2:05 
one whose beardis of 
the golden light NG ६ 8 
offering is cast V. 6. 5 
mayst thous not 
grow wroth V. 2. 8 
with the heart V. 4.10 


priest of the offering V. 1. 6 
to one who has the 


knowledge of the 
powers of sacrifice V, 


of crookednesses 
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अनुक्रमणिका VI" 
(वेद-रहस्यके उत्तराद्धे अन्तमे दिये अग्नि-सुकतों के विशिष्ट शब्दोंके अर्थ ) 


वेदिक शब्द हिन्दीमें अथं 
अंहसः बुराईसे, पापसे 
अक्तुभिः कार्योकी कुशलतासे 
अक्षी दो नेत्र 
अग्ने सम्मुख 
अच्छ की ओर 
अजर हे जरारहित 
अजः अजन्मा 
अजानन्‌ उन्होंने जान लिया 
अजिरास क्रियाशील 
अजुर्यम्‌ अजर 
अजुषून्‌ उन्होंने आनन्द लिया 
अतन्द्रः जागरूक व 
अतरन्‌ वे पार कर लेते हैं 
अतृष्यन्ती कामना न करती हुई 
अत्ति वह हडप कर जाता है 
अत्यः वे अश्व 
अत्रिणम्‌ 
अदीदेः तू जाज्वल्यमान हो 
aga: गर्वपूणं अविवेकसे 
अद्विम्‌ पहाड़ी चट्टान को 
पवंतको 

अध तब, इसलिए 
अध्वनः मार्गों को 

_ * इस अनुक्रमणिका 
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णिका में अंग्रेजी अर्थ में कोष्ठक के अंदर लिखा गया (to) द्वितीया 
विभक्ति (accusative case) का सूचक है । 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
from the cvil 1. 36. 14 
by the keenness 
of actions ग. 36. 16 
eyes (two) ग. 72. 10 
in front I. 127. 10 
towards I. 71. 3 
ageless I. 127. 9 
the unborn I. 67. 3 
they knew I. 72. 8 
active I. 140. 4 
unaging I. 67. 1 
they took joy I. 71. 1 
slcepless I. 72. 7 
(they) pass beyond I. 36. 8 
not greedy I. 71. 3 
he devours I. 65. 4 
charger I. 65. 3 
(to) eater (of being), I. 36. 14 
devourer I. 36. 20 
(thou shouldst) 
burn bright ग. 140. 10 
one without proud 
rashness 1. 69. 2 
(to) mountain rock I. 71.. 2 
the mountain I. 73. 6 
then, I. 72. 10 
50 1. 127. 6 
I. 127. . 9 
the paths I. 71. 9 
पि I. 72. 7 
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506 वद-रहस्य 
वेदिक शब्द हिन्दीमे अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
अनवद्यम्‌ निर्दोष faultless I. 7. 8 
अनवद्या निर्दोष blameless I. 73. 3 
अनुग्मन्‌ उन्होंने अनुसरण किया they followed 1. 65. 1 
अनुवष्टि वह आतुर है he hungers I. 127. 1 
अन्तः-विद्वान्‌ अन्तर्यामी ज्ञाता पाट Knower within I. 72. 7 
अपसः कार्यरत शक्तियां thc powers at work I. 71. 3 
अपांसि . काये works I. 68. 3 
अपिधीन्‌ . अपितकी हुई, | I. 70. 4 
रखी हुई वस्तुओं को the things laid 
upon (him) I. 127. 7 
अप्नस्वतीषु हमारे श्रमसे पूर्ण (over lands) 
(उवरासु) (उपजाऊ full of our labour I. 127. 6 
भूमियोके ऊपर) 
अप्रायुषे अविनाशी जीवनके for undeparting 
लिए life 1. 127. 5 
अप्सु चैतन्यकी धाराओंमें into the Waters I. 6. 5 
3 अभि जुगुर्याः तू चारों ओरसे mayst (thou) bring ; 
$ प्रकाशमानकरदे ० light 1. 140. 13 
7 अभिज्ञु . आगे घुटने टेककर knelt (before him) I. 72. 5 
A अभिद्यवः प्रकाशसे परिवेष्टित those with 
za illumination . 1. 127. 7 
| अभिसस्ते: . आघातका of the hurt 1. 71. 10 
अभिश्वसन्‌ विस होता उत्क- panting I. 140. 5 
T 


अभिसचन्ते यामळ जुड़ी हुई हे they cleave to ib हो. y 
T अभि होता हुआ. being turrned ; 


. लः towards (us) ग. 71.10 

अभीके WA 3 in (their) meeting I. 71. 8 

अभ्राट्‌ वह्‌ प्रखर रूपमें प्रदीप्त he blazes ग. 66. 3 
o Mè ; 

अभ्वम्‌ . सू सत्ता को (to)beingofthickness I. 140. 


5 
| splendour ग. 73. 2 
नक (to) strength I. 66. 4 
अमवन्तः . बलशाली forceful 6. 20 
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अनुक्रमणिका VI 


वेदिक mea 
अमृतम्‌ 
अमृतासः 
अयते 
अरणिभिः 
अरम्‌ 
अराधि 
अराव्णः 


अरुणम्‌ 
अरुण्यः 


हिन्दीमें अर्थ 
अमरताको 

अमर देव 

वह हटता है 

गतियोंसे 

पर्याप्त 

उसने संसिद्ध किया है 
आनंद-विरोधीका 


गुलावी रंगको 
अरुण रंगवाली 
(गौएं) 
रक्तवर्णं, क्रियाशील 
अरुणवर्णवाली 
घोड़ियां-अश्व- 
शवितयां 
अरुण वर्णवाली 
ज्वालाएं 
प्रभुत्वशाली 
युद्धके घोड़ोंके द्वारा 
उचित क्रियासे संपन्न 
सुखकी ओर 


दूर रखकर 
सरकता हुआ नीचे 
आया 

सत्ताको 

संरक्षण पानेके लिए 
वे पा लेते हैं 

वे उच्चारण कर 


वह उपभोग करता है 


बह प्राप्त कर लेता है," 


अधिकृत कर लेता है 


वे उपभोग करें, 
अधिकृत कर ले 


अग्रेजीमें गी ~ 
श्रीअर. कृत अर्थ 
immortality 
immortals 
gocs back 


by (his) movements 


sufficient 
he has achieved 


of the undelighting 


to rosy hue 
the rcd ones 


red active 
ruddy (mares) 


flushing red 
flames 
master 


by (our) war-horses I. 
having its due action I. 


towards the 
happiness 
casting away 
he came down 


to being 

for safeguarding 
they found 

have uttered 


one enjoys 

he attains, may 
attain, may take 
possession of 
may they enjoy, 
may they possess 
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प्रतीक-संख्या 
1, 68. 2 
1. 197. 8 
1. 127. 3 
I. 127. 4 
1. 66. 3 
I. 70. 4 
1. 36. 15 
T. 73597 
I. 140. 13 
1. 36. 9 
I. 72. 10 
1. 7. 1 
1.. 96. 20 
1. 70. 1 

73. 9 

127. 6 
1. 127. 5 
I. 140. 10 
I. 71. 
1. 140. 5 
1. 127. 4 
1. 72. 6 
1. 67. 2 
पं. 1:53 
I. 69. 


FE 
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हिन्दीमें e 


न्दीमें अथे 
,जीवनका अश्व 
कंपायमान 

उन्होंने पथपर वेगसे 
परिचालित किया 
तीर छोड़नेवाले 
धनुर्धरको तरह 
धनुर्धारीका 

अजेय 

तूने प्रहार किया 


मै पुकारता हूं 
आ 


आहुतिके रूपमें 
उंडेले गये (घृतका) 


इसके बाद ही 
वह भक्षण करता है 
ग्रहण करनेवाला 


आयी 

अविच्छिन्न परंपरा 
TER 

q करता हुआ 
क्रियाशीलता p 
आगमनके लिए 
जीवन i 
बंजर भूमियोंपर 


पास पहुंचता 
उपभोग è 


अँंग्रेजीमे = री — 
श्रीअर. कृत अर्थ 
the steed of life 
unharmonious 


they sped (them) on 


the way 

like one shooting 
arrows 

of the archer 
unconguerable 
thou hast smitten 
or slain 

i call 


(of the offering of 
light) poured as an 


oblation 

then indeed 

he devours 

one who accepts 

or takes न 

come 

an unbroken 

succession 

waters 

filling 

effectivity 

for coming 

life 

over (our) waste 
ds 


he approaches 
he enjoys 

or lieswith them 
ift steeds | 


Aa 


चेद-रहस्य 


प्रतीक-संख्या 


ग. 36. 
7. 140. 


1. 72. 
ग. 70. 


I. 66. 
1. 140. 


60 > 6) 


o> 


staia 1 0 


SY AA AI 
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अंग्रेजीमें `~ ~ 


वेदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 


आसत्सि (अपना) स्थान take (thy) seat ग. 12. 4 
ग्रहण कर 
आसया उपस्थितिमें in (whose) presence I. 127. 8 
आसा मुखके द्वारा with the mouth I. 140. 2 
आहुतः आहुतियोंसे पुष्ट fed with offerings I. 36. 8 
atga: वह जिसे हमें अपने one whom we must 
अंदर पुकारना चाहिये call in I. 69. 2 
ड्‌ 
इत्‌ सचमुच ही verily ग. 1. 4 
इद्धम्‌ प्रदीप्त kindled I. 66. 5 
इन्धते वे पूरी तरह प्रज्वलित they light entirely I. 36. 7 
करते हैं 
इभ्यान्‌ शत्रुओंको (to) enemies I. 6. 4 
इमसि (आ) हुम (निकट) आते we come to TIN 
इषम्‌ बल, प्रेरणाशक्तिको (to) the force 1. 140. 13 
इ्षे प्रेरक शक्तिके लिये. 07 impelling force 1. 71. 8 
qafa: वेंगसे सांय-सांय hurrying over I. 127.86 
करती हुई > 
इहि आ पहुंच arrive 1. 71. 10 
ईधे उसने प्रज्वलित he has kindled I. 96. 11 
किया है z 
वह 
म इसको him i 
ईरते वे बढ़ते हैं they spee 
इळते वे पाना चाहते हैँ they desire 
ईळितः स्तुति किया हुआ adored 
ईळे म॑ उपासना क : aa 
शासन c may nave 
ईशत pi mastery 
ईशे बह स्वामी है he is the master 
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हिन्दीमे अथं 
उ 


वाणी 

सत्तामें वधित होकर 
मम्मी हिंदी 

दम 

निकट 

तू निकट पहुंच 

वे उपासना करते हैं 
वह निवास करता है 
ऊध्वंतर स्तरोपर 
वे वाणी उच्चरित 
Em g 
स्तुतिसे संतुष्ट 


करनेवालेको 


वह पहुंचता है 
उपजाऊ भूमियोंपर 
कामना करती हुई 
उषामें जागनेवालके . 


चमकते हुए गोयूथोंको 


ऊ 


स्तन 
वह प्रकट कर देता है 
विशालताको 


च्छ 


पूर्णता-साधक ऋचाएं 
सत्यकी वस्तुओं को 
सत्यके आधारपर 
ज्ञानियोंका 


अंग्रेजीमें ` i w 


` श्रीअर. कृत अर्थ 


word 

increased in being 
puissant 

shining out 

near to 

(thou) approach 
they adore 

he inhabits 

on the upper levels 
they have spoken 


(to) one who has 
confirmed him: by 
the song of praise 
he reaches 

over fertile lands 
desiring 

for the waker in the 
Dawn 

(to) shining herds 


teat 
he uncovers . 
(to) the wideness 


fulfilling words 


वेद-रहस्य 


[४ 1४ ऐल (४ पल पला ला ६४ १४ £४ 
कि 
N 


H on ee l or 
— 

N N 

p= N 

N -m Q m y 


FU प्रण! 
Q 
ळ 
— 


7. 36. 11 


tothings of the truth I. 67. 4 


upon truth 
‘of the wise 


ग. 36. 11 
ग. 127. 10 


अनुक्रमणिका 


वेदिक शब्द 


ऐनोत्‌ (प्र-) 
ओजायमान: 


और्णोत्‌ (वि-) 


कः 
कनीनाम्‌ 


कम्‌ 
करिक्रत: 
कविक्रतुः 
काव्या 
कीस्तासः 
कृण्वत्‌ 
कृण्वानासः 
कृपा 


कृष्टयः 
कृष्णप्रुतौ 


'कृष्णसीतासः 


हिन्दीमे अथं 


वह आगेंकी ओर प्रवा- 
हित करता है 
आओ 
शक्तियोंको 
करता हुआ 


ओ 


वह पुरी तरह खोल 
देता है 


gg 


उसने वना दिया 
कन्याओंका 
(अप्रकट शक्तियों- 
का) 

आनन्दको 

निर्माण करते हुए 
क्रान्तदर्शी संकल्प 
द्रष्ट्र-प्ज्ञाओंको 
कीतेन करनेवाले 
उसने निर्माण किया 
निर्मित करते हुए 
प्रभा के साथ 
स्पृहाके साथ 
कर्मके कर्ता 
अंधकारमय पथपर 


प्रकट 


` अंधकारमय. और 
प्रकाशमय 
अंतर्जानमय चक्षु 
मन- 
के द्वारा 


`. लहराते केशकलाप “ 
) से युक्त 


संकल्प 
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अंग्रेजीमे 
श्रीअर. कृत अर्थ 


he sends in his 
front 


putting out his 
forces 


he flings wide 
open 


he had made 
of the virgins 


(to) bliss 
creating 

the seer-will 

(to) seer-wisoms 
bards 

they made 
making 

with lustre, 
with longing 
doers of action 
on (their) dark 
path 

dark and bright 


eye of intuition 


“by the perceiving 


mind 

those who have 
flowing tresses 
will 
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« 140. 6 


Q 
Q 
D छा 


8 
5 
5 
72. 1 
7 
5 
9 
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512 
; चैदिक शब्द हिन्दीमे अर्ये 
| ऋत्वा संकल्पसे 
क्षप: ` रात्तियां 
क्षपावान्‌ रात्रिका स्वामी _ 
क्षरन्ति वे प्रवाहित हो उठती हैं 
क्षाम्‌ . पृथ्वी को 
क्षासु भूमिकाओंमें 
क्षितीनाम्‌ प्रजाओंके 
क्षेमः कुशल-मंगल 
क्षोदः बह रही 
ग 
गव्यम्‌ ˆ रश्मि-रूपी गौओंके 
यूथ को 
गातुम्‌ पथ को 
गावः रश्मिरूप a 
| गुहम्‌ गुप्त स्थान 
5i गृध्नुः अधिकृत करनेको 
| आतुर 
है गुभायति (सं-) वह पूरी तरह अधि- 
298. कृत कर लेता है 
> गविष्टिषु गौओंकी चरागाहोंमें 
गोषु सूर्य-रश्मियोमें 
अभणवत्‌ वहअधिकृतकरलेताहे 
q 
घना घनाघन पड़ती चोटों 
हः. के द्वारा; बादल. 
_ घृतपृष्ठम्‌ निर्मेल आहुतिओंसे 
कप सींचे हुए(आसन)को 


घृतस्य A _ प्रकाशरूप हवि का 


clarity ग. 12 


by the offerings of 


बंद-रहस्य 
अंग्रेजीमें | 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
by will I. 69. 1 
nights ग. 70. 4 
masterofthenights I. 70. 3 
they flow ग. 72. 10 
(to) earth ग. 67. 3 
in planes ग. 127. 10 
for the people 1: ‘725 
welfare ग. 67. 1 
runninginitschannelI. 66. 5 
to mass of ray-cows I. 72. 8 
(to) path I. 71. 2 
ray-cows I. 66. 5 
(to) secrecy I. 67. 3 
hungry to seize I. 70. 6 
he seizes utterly 

(on them) I. 140. 7 
in the pastures of 

the kine I. 36. 8 
in the ray-cows, 

the shining herds 

of the Sun I. 71. 9 
he grasps 1. 127. 5 
as with thick falling 

blows; clouds I. 36. 16 
(to the seat) sprinkled 

with clear offerings I. 13. 5 
of the offering of > 
light I. 127. 1 
O one who is called dz 
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वेदिक शब्द  हिन्दोसे अर्थ 
q 


चक्राण: 
चरथम्‌ 


चराथा 
चारु 
चिकिते 


छाया इव 


H. 11-33 


अंग्रेजीमें ही ~ 
भ्रीअर. कृत अर्थ 


निर्माण करता हुआ fashioning 

जंगमको (to) that which is 
mobile 

गतिके द्वारा by movement 

सौंदर्यको (to) beauty 


वह जाना गया ह ithasbeen perceived 


हे चिन्मय देव ! ० thou who art 
conscious 

प्रत्यक्ष अनुभवसे युक्त one who has 
perceived 

उसने देख लिया है he has perceived 

भी even 

ज्ञान knowledge 

अद्भुत ढंगसे नाना wonderfully mani- 

रूप fold 

चित्रविचित्र रंगोके 

साथ in rich hues 

वे प्रदीप्त कर लेते हूँ they kindle 

छायाके समान like a shadow 

खाया गया eaten 

माताएं mothers 

वह स्तुतिगान करता है. he chants 

बढ़ापा' age 

तितर-वितर कर दे. scatter utterly 
(to every side) 

ज्ञानसे संपन्न उनको (० those who know 

साथियों द्वारा with companions 

विजेता conqueror 

उन्होंने सुख दिया they gave (him) 
pleasure 


SI za from long-lived 
q बेगसे ले चलताहै (thou) speedest 
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प्रतोक-संख्या 


I. 


I. 
I. 
I. 
I. 


नि कक SUAS 


MH 
a 


st CS क वा 


HHH mH 
. . . 


pl jj jg 
e. o ७ 


72. 


1 


6 
5 
2 
7 


514 


तक्वा 


तनूनपात्‌ 
तन्वः 
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हिन्दीमें अर्थ 
प्रेरणाएं 

वे सहर्ष अनुसरण 
करते हैं 

स्वीकार कर 
प्रीतिपूर्वक स्वीकार्य 
प्रेरणा प्राप्त करनेके 
लिए 

स्तुतिगान 


शक्तिमय प्रभु, 
विजेता 

जिसका रथ ज्योति 
ही है उसे 
आनन्द 


q 


सरपट दौड़नेवाला 
(घोडा) 

हे देहके पुत्र ! 
शरीरोंको 


हे शत्रुओंकी शक्तियों 


को निगल जानेवाले, 
दुःख-संतापका हरण 
करनेवाले 

रचित (मंत्रोंको) 
उसने थाम रखा है 
स्थित (को) 

चोर 


वह संपन्न और समृद्ध 


करता है 

वे जोजीत कर पार 
कर चुके हैं 

याव्रामे तीव्र वेगसे 
बढ्नेवाले 


अनेक ध्वनियोंसे युक्त 
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अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
impulsions ग. 140. 4 
follow with 
pleasure ग. 127. 6 
accept I. 12. 12 
acceptable I. 73. 10 
for (his) urge I. 127. 
one who chants the 
adoration I. 127. 10 
strong master ग. 140. 2 
conqueror 1. ॥ 4 
to one charioted 
in light 1. 140. 1 
delight 1. 140. 9 
galloper ग. 66. 1 


osonofthe body I. 13. 2 
(to) bodies or forms 

of things I. 72. 3. 
o devourer of their 

force, or destroyer 

of affliction I. 36 16 


formed I 
he has up-pillared 
to one standing 
thief 

he increases 


= i j rd 
e'a o . 


those who have 
broken through I. 
those who are swift 

to the journey I. 
many-noised I. 
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वेदिक शब्द 
तृपुच्युतम्‌ 


त्रिवृत्‌ 
त्वा-ऊताः 


दिधिष्वः 


दिवातरात्‌ 


दीदिवः 
दीदिहि 


दीदेथ 


दुः 
दुरः 


हिन्दीमें अर्थ 
वेगयुक्त गति करने- 
वालेको 

त्रिविध 

तुझ द्वारा सुरक्षित 


तेजोमय बल 
तेज 


द्‌ 


काये 

प्रत्यक्ष 

गोचर होता हुआ 
उन्होंने स्थापित किया 


अंतर्यामी 

घरके स्वामीको 
प्रदान कर 
उछालकर मारता है 
शलुके विरोधमें 
वह दे देता है ` 
पुजाके द्वारा 
वह देता है 
ज्वालामय बाण 
विद्युतूके वाणको 
अवलंब, 


विचारमेंधारणकरनेयोग्य 


विचारशक्तिसे संपन्न 


दिनकी अपेक्षा 

हे देदीप्यमान (देव) 
भास्वर रूपमें 
प्रज्वलितहो _ 
अत्यंत उज्ज्वलरूपमं 
प्रज्वलित हो 

वे देते हैं 

द्वारों को 


515 
अंग्रेजीमे 

श्रीअर. कृत अथं प्रतीक-संख्या 
toonerushing swiftly I. 140. 3 
triple I. 140. 2 
safe-guarded or 
upheld by thee I. 73. 9 
flaming energy I. 71. 5 
splendour 1. 66. 3. 
work 1. 69. 4 
becoming visible I. 127. 11 
they have founded, I. 73. 4 
they set I. 72. 10 
dweller within 1. 68. 5 
tomasterof thehousel. 127. 8 
give 1. 68. 3 
he tosses 1. 140. 6 
against the foe ग. 36. 18 
he gives I. 68. 3 
by (their) worship I. 127. 7 
gives I. 127. 4 
flaming shaft I. 66. 4 
toarrow oflightning I. 71. 5 
support, one to be 
upheld in thought I. 73. 2 
having the 
understanding I. 7. 3 
than in the day I. 127. 5 
o shining one I. 12. 5 
burn bright ग. 140. 10: 
mayst thou bum I. 36. 19 
they give I. 
(to) doors I. 
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चेदिक शब्द 


दुरोकशोचिः 


दूत्यम्‌ 
दूरेभाः 


दृशीके 
देवतातये 


देवभक्तम्‌ 


देवयानान्‌ 


देववीतये 


देवहृतिभिः 


देव्यम्‌ 


दोषावस्तः | 


दयावाक्षामा 


दयुभक्ताः 
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WAA अर्थ 

एक ऐसे घरमें जिस 
में वास करना कठिन 
है वह ज्योतिःस्वरूप 
है, या.वह एक एसी 
ज्योति है जिसे प्रदी- 
प्त करना कठिन है 
दूतकार्य को 

वह जिसकी ज्योति 
दूरातिदूरसे दृष्टि- 
गोचर होती हे 
अभिव्यक्तिमें 
देवोंके निर्माण के 
लिए 

देवोंके द्वारा वितरित 
या आस्वादित 
(ज्ञान को) 
देवताओंको यात्राके 
मार्गों को 

देवोंके दिव्य जन्म 
के लिए 

देवोंका आवाहन 
करनेवाली दिव्य 
ऋतचाओंके साथ . 
दिव्य अवस्थाको 
अंधकार और 
प्रकाशके समय 


अ) पृथिवी- 


द्युलोकमें उपभोग की 
गई या उससे विभक्त 
की गई 

अत्यंत ज्योतिर्मय 
ज्योतिमंय ऊर्जा-शक्ति 
हानि पहुँचानेकी 
इच्छा करनेवालों 
का विदारक 
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वेद-रहस्य 


9 


अंग्रेजीमे 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
he is light in a 

house difficult to 

inhabit, or a light 

difficult to kindle I. .66. 3 
(to) embassy 1. 71. 4 
one whose light is 

seen from afar IG (hb 5 
in the manisfesting I. 66. 5 
for the forming of 

the gods 1. 127.. 9 
(to the knowledge) 

distributed or en- 
joyed by the gods 1. 73. 10 
(to) the paths ofthe 
journey ofthe gods I. 72. 7 
for the birth of 

the gods 7. 12. 
with the divine 
hymns that summon 3 
the gods I. 12. 12 
(to) divine state I. 140. 7 
in the night and - 

in the light ३३1 ज्या 
(to)heaven & earth I. 140. 13 
enjoyed in heaven, 

orshared byheaven I. 73. 
most luminous ग. 197. 
luminous energy I. 36. 
one who cleaves 

through those who 

would hurt . I. 127. 


x 
wa 
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अनुक्रमणिका VI 


वैदिक शब्द... हिन्दीमें अर्थ 


q 
धनयन्‌ उन्होंने समृद्ध किया 
धनस्पृतम्‌ ऐश्वर्यंको अधिकृत 
करनेवालेको 
धाः (वि) व्यवस्था कर 
धात्‌ वह थामे हुए है 
धियंधाः विचारको धारण 
किये हुए 
faa तू स्थापित करता है 
धीरा: विचारक 
धुः (सं-) उन्होंने संयुक्त कर 
दिया 
amg . शाश्वत (लोकों) में 
ध्वसयन्तम्‌ ध्वंस करनेवालेको 
q 
न - जेसे कि 
नहीं 
नकिः - कोई भी नहीं 
नक्तम्‌ रात्तिमें 
नक्षन्ते वे पास आते हैं 
नभः कोहरा 
नमः समपंणरूप नमन 
नमन व स्तवन 
नमस्विन: आत्मसमर्पणकर्ता 
बह नत होता है 
नम्नते . वह नत होता 
नर्या देवत्वकी शक्तियोंको 
नववास्त्वम्‌ नये निवासस्थान 
की ओर 
नानदत्‌ वह उच्च स्वरसे 


सारा का. 

नित्य-अरित्राम्‌ नित्य [समय 

ना गतिके साथ यात्रा 
करनेवाली नौकाको 


KIMA 


517 


श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 


they enriched I. 
(to) scizer of wealth I. 36. 


ordain 1. 
he upholds ग. 
upholding the 
thought I. 
thou establishest I. 
the thinkers I. 
they joined I. 
in the abiding worlds I. 
to one destroying I. 
like I. 
not I. 
none I. 
in the night I. 
they come to I. 
mist I. 
obeisance cf 
surrender I. 
adoration I. 
men who have 
attained submission I. 
he bends down I. 
(to) powers of the 2 
ead . 
त्त new dwelling I. 
he crics aloud I. 
(to a ship travelling) | 
with eternal progress 
of motion I. 
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चेदिक शब्द 
निमिषि 

निरिणाति 
निःसहमानः 


नि-सिक्तम्‌ 
निहिता 
नीचीः 


नुम्णा 
नेदिष्ठम्‌ 
नेमधिता 


पतिजुष्टा 
पद्दतीम्‌ 
पदव्यः 
पन्वा 
परावता . 


परिचरन्ति 


परिजर्भुराणः 


परिज्मानम्‌ 
परिभुवत्‌ 
परिष्टिः 
परि सन्तम्‌ 
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WAA अर्थ 
(उसकी) दृष्टिमें 
विदारित कर देता है 
सामथ्येसे अभिभूत 
करता हुआ 
ढाला गया 
अंदर रखी हुई 
नीचेकी ओर अव- 
तरित होती हुई 
बलोंको 
अत्यंत निकट 
उच्चतर गोलाद्धंको 
धारण किये हुए 


पतिकी प्रिय 
यात्रा करनेवालीको 
(उसके) पथपर चलते 


चारों ओरसे घेरे हुए 
चारों ओरसे व्यापे 
हुए (उसको) 

वह चारों ओरसे 


सब ओर विद्यमान 
(उसको) 
गो 


आनंद-मदिरा के 


वह निमित करता है 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थे 
In (his) gaze' 
he tears 


overwhelming with 


force 

was cast 
hidden 
downward 


(to) mights 
most near 


by (his) holding of 


the upper 
hemisphere 


beloved of her lord 


to one travelling 
treading on (his) 
track 

by (their) toil, 
by (their) chant 
from the supreme 
beyond 

they serve 


encompassing (us) 


to one who encir- 
cles all 
he envelops 


Encompassing 


to one whois all 
around 

cow 

of the draughts 
of wine - 

he has formed 
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सुकम्‌ 519 
वेदिक शब्द हिन्दीमे अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
पीपयन्त उन्होंने पुष्ट किया they have fd us 
(with their milk) I. 73. 6 
पुरःसदः सामने बैठे हुए sitting in our front 1. 73. 3 
पुरुक्षुः अनेकानेक ऐश्वयों- housing a multitude 
का धाम of (riches) 1. 68. 5 
पुरुप्रशस्तः विविध रूपसे manifoldly 
अभिव्यक्त expressed I. 73. 2 
पुरुप्रियम्‌ बहुविध अभिव्यक्ति to onc in whom are 
के प्रेमपात्र उसको many things dear I. 12. 2 
पुरोहितम्‌ (यज्ञके) पुरोहितको (to) vicar (of the 
sacrificc) in I I 
ifa परिपूर्ण बना complete I. 36. 12 
पृक्षः afaa satisfactions 1. 71. 7 
पूर्ण स्वरूप fullness I. 127. 5 
पृशन्यः घनिष्ठ संपर्क रखता ०८ closc in touch I. 7]. 5 
हुआ 
प्र-अवन्तु वेप्रीतिपूर्वंक सेवन करें may they cherish 1. 127. 2 
प्रअविता रक्षक protector I. 12. 8 
प्रगाहते वह प्रवेश करता he enters- 1. 127. 4 
प्रजभ्रिरे उन्होंने धारण किया they bore impe- 
tuously 1. 72. 4 
प्रतिस्म विरोध कर do Een oppos I. 12. 5 
Li > ठ ma e aze 
प्रदीदियुः igana n y E 
प्रयसा आनंदके द्वारा by delight L 71. 3 
प्रसूषु माताओंमें in the क 67. 5 
ऊपर- to one whose 
प्राचाजिद्वम्‌ हड is lifted apwo I. 140. 3 
प्रियधामाय आनंद ही जिसका for one whose 
धाम के fæ abode is RF 
प्रियात्‌ आनंदपूर्ण सत्तसे ०५ of blissful 
प्रयः ` बृहत्तर आनन्द greater bliss 
बहिषि पवित्र कुशापर on the holy grass 
हती ची 0 एक: o liate 
Pam j हे विशाल दीप्तिवाले! ० vast of lus 
a (विः) जगादे awaken 
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भर (आ) 
भरन्तः 
भिक्षमाणाः 


भीमः 
भुज्म 
भूषन्‌ 
भृगवाणः . 
भोजते 


मघवत्सु 


मघवन्‌ 
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हिन्दीमे अर्थ 

सेवन किये हुए 
(सुख) की ओर 

वे प्रसन्नतापूर्वक भजन 
करते हैं 
कल्याणकारी भलाई 
को 


लेआ 
वहन करते हुए 
भिक्षा मांगते हुए 


भयंकर 

उपभोग करने योग्य 
अपना रूप धारण 
करना चाहता हुआ 
देदीप्यमान द्रष्टा 

वह उपभोग करती है 


म 


पूर्ण kieki 

अवस्थामें 

हे प्रचुर ऐश्वर्य के 

अधिपति ! 

मथकर प्रकट कर 
हर्षोल्लास 


आनंदोल्लसित 
विचारशील मनके 
द्वारा 
में ध्यान करता हूं 
वह स्पर्श करता 
मरने ही वाली 


भुला दे, उपेक्षा कर, 
मिटा दे 


महिमासे 


जीवन-प्राण 


चद-रहूस्य 
अग्नेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतोक-संख्या 
tothat which is 
enjoyed ग. 127. 5 
they enjoy I. 68. 2 
(to) happy 
good I. 1. 6 
bring (to us) I. 12. 11 
carrying TIE 
asking for, praying 
for I. 73. 6 
terrible ग. 140. 6 
enjoyable ग. 65. 3 
०7९ who would 
become ग. 140. 6 
Flaming seer ग. 7. 4 
enjoys j 17228 
In fullness I. 140. 10 
o Lord of plenty 1. 127. 11 
churn out I. 127. 11 
rapture I. 127. 9 
rapturous I. 36. 5 
by the thinking 
mind I. 70. 1 
I meditate I. 127. 1 
he touches I. 140. 5 


those who are about 


to perish 


mayst thou forget 


or neglect or 
wipe out 


with the greatness I. 


the life-breath 
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वेदिक शब्द 
मारुतम्‌ 


मिनाति 
मियेध्य 
मुमुक्षवः 


oS 


Te (निः) 


याता इव 


योनौ 


रक्षस्विनः 


रघुदुवः 
रघु-स्यदः 
रत्नधातमम्‌ 


हिन्दीमे अर्थ 
आंधी-तूफानोंकी या 
प्राणशक्तियों की 


वह क्षीण कर रहा है 
हे यजनीय ! 


मुक्तिकी कामना 
करनेवाली 

वह आछिगनमें 
जोरसे कस लेता है 


य 


यज्ञ करनेके लिए 
S मा 
तुझ 

यज्ञके स्वामी 
प्राप्त करें 

श्रम किये चलता है 
शक्तिको 
शक्तिशाली 

धावा वोलनेवाले 
आक्रामककी तरह 
घरमें 


र 


सीमामें वांधने- 
वालोंको, अवरोधक 


शक्तियोंको 
तीव्रगति देनेवाली 
तया 
जो आनंदे 
अत्यधिक 

करता है : 
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(to) one who most 
founds the ecstasy I. 


1. 


521 
अंग्रेजीमें री ~ 
श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
of or belonging to I. 127. 6 
the storm-winds 
or Life-Powers 
it diminishes I. 71. 10 
(Thou) of the 
‘sacrifice 1. 3. 9 
those which desire 
freedom 1. 140. 4 
he engirdles & crushes 
in his embrace 1. 140. 2 
to one most powerful for 
sacrifice 1. 127. 2 
masters of sarifice I. 72. 4 
they may reach 1. 140. 13 
he toils on 1. 127. 3 
(to) strength. 1. 140. 13 
, mighty 1. 7. 7 
like assailant char- I. 70. 6 
ging I. 65. 2 
in the abode I. 66. 3 
(to) those that 
confine, to powers I. 12. 5 
detain who I. 36. 20 
swift hastening I. 140. 4 
rapid I. 140. 4 


हिन्दीमें अर्थ 

पापकी शक्तियोंको 
आनन्दको 
एश्वर्यको 

रवसे 

सार-रसको 

एश्वर्य 

तुम प्रदान करते हो 
रिक्त करते हुए 


फाड़ता हुआ 
द्वेषियोंको 

स्वर्णमय 

उन्होंने छिन्नभिन्न 
कर दिया 

स्तोता 


वे पूर्ण आनंद रेती हैं 


वह सब कुछको पार 
कर लक्ष्य तक 
जाता है 

वह धारित करता है 


` इंकार मारता हुआ 


व 


तू जीत लता है 
आनंदप्रद पदार्थोको 
वह आस्वादन 
करता है 

हम जीत लें 
विशालताको 
विकासको 


बर स्थापित करता है 


परम कल्याणको 
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(to) supreme good I 
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वेद-रहस्य 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
(to) thepowersofevil I. 69. 4 
(to) the felicity I. 12. 11 
(to) treasure TER 
with (their) cry 1. ठा. 9 
(to) sap of essence I. 71. 5 
riches 7. 127. 11 
thou givest I. 140. 12 
making (themselves) Í 
empty 10 ९७७ ४) 
tearing I. 140. 9 
(to) haters 1८ फे 5 
golden I. 66. 3 
they shattered (८ db 2 
076 who chants 
adoration ग. 127. 10 
they take utter 
delight ग. 140. 8 
he breaks through to 
the goal 7. 140. 9 
he holds up ib 67:05 
bellowing I. 140. 6 
thou winnest I. 140. 11 
(to)delightful things I. 140. 2 
he enjoys I. 127. 7 
may we conquer I 
(to) wideness 1. 
(to) growth I 
founds our 
strength I 
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अनुक्रमणिका VI 


वैदिक शब्द 
वराते 

वतंनी: (अनु) 
44: 

वव्ने 

वसुम्‌ 
वाघद्धिः 
वाजम्‌ 
वातजूता: 


विधतः 
विप्रम्‌ 
विभावा 


विरुक्मता 
विवाय (आ-) 
विश्वायुः - 
विष्वक्‌ 
विस्तिरः 


वीतये 


हिन्दीमें अर्थ 

वह रोक सकता है 
मार्गोको 

रूपको 

उसने जीत लिया 
एश्वर्य-निधिको 
गीतोंसे 

प्रचुर ऐश्वर्य को 
वस्तुमात्रकी जीवन- 
शक्तिके द्वारा परि- 
चालित 

घेर लेनेवाला 
परिवेष्टित कर दो 
प्रजाओंमें 

प्रजा 

सम्यक्‌ विभाग कर, 
प्रदान कर या प्राप्त 


कर 
उपासकके 


ज्योतिर्मय देवको 
विशाल दीप्तिवाला 


अति भास्वर 
व्यापक रूप से देदीप्य- 
मान (शक्ति) के द्वारा 
वह जाता हे 
विश्वमय जीवन 
पूरी तरह या 

चारों ओरसे 
व्यापक रूपसे 
विस्तृत होता हुआ 
आनन्दोपभोगके 
लिए 


अंग्रेजीमें anaw 


523 


श्रीअर. कृत अथे प्रतीक-संख्या 


shall hedge 
To the paths 
(to) form 


(to) the treasure 
with (our) chants 
(to) plenitude 
driven by the breath 
of things 


the coverer, 

one who engirdles I 
clothe I 
among the folk 7६ 
creature I. 
distributes I 
impart or gain 


of the worshipper 7. 
to one illumined 7. 


one with wide 


Justre I. 
very bright I. 
with wide-shining 

(energy) 1. 
he 8०७ I 
universal life I. 
utterly or to every 

side . 


wide-extended I. 


for enjoyment 
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I 
I 
he has won I. 
I 
I 
I 


5 


127. 


CONN 
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- 594 बेद-रहस्य 
KAMA ; 
वैदिक शब्द हिन्दीसें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
वृक्तवहिषे उसके लिए जिसने for onc who 
पवित्र आसन faat spreads the holy 
रखा है seat ग. 12. 3 
वृजनानि दृढ स्थानो को (to) strong places I. 73. 2 
वृथा मंद गतिसे lightly I. 140. 5 
वृषा उपभोक्ता enjoyer - ग. 140. 2 
वधः हे पदार्थमात्रके o ordainer of things I. 73. 10 
विधाता 
वेविजे वह गति करनेकी he gives energy of 
शक्ति देता है movement I. 140. 3 
वेविदाना: खोज निकालते हुए discovering I. 72. 4 
व्रता ' कमे के नियम the laws of action,” I. 36. 5 
5 कम-प्रणालियों को (0 the ways of 
workings I. 69. 4 
श 
शकेम ` हम समर्थ हों may we have the 
strength 1. 73.10 
आनंद-दायक bliss-giving I. 6.. 3 
आश्रय-धाम house of refuge ग. 127. 5 
शिक्षा को (to) teaching I. 68. 5 
शासन the command ग. ib I 
वह आगे बढ़ जाता है he exceeds ग. 36. 16 
वालवुद्धिवाली those that are infant 
minds ग. 140. 10 
शुद्ध-पवित्र pure-bright ग. 66. 1 
वह आनंद देता है he gives joy 1. 127. 7 
देदीप्यमान होता हुआ blazing out ग. 69. 1 
बलोंको (to) strengths 1. 72 7 
अत्यंत शक्तिशाली most powerful I. 127. 9 
आनन्दपु्ण blissful 1. 73. 2 म 
भ्रकाश-ज्वाला- to one with hair of l 


रूपी बालोंवाले को flaming light 

धूमिल (उषा) को dusky 

अत भरित white 

aaia ज्ञानको (७) inspired 
knowledge 
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वेदिक शब्द हिन्दीमें अयं 

श्रीणन्‌ प्रज्वलित होता हुआ 

श्रुवत्‌ वह्‌ टूटकर टुकडे- 
टुकड़े हो जाती है 

aften अंतःप्रेरणा को 

श्रुष्टीवान: जो (तेरा) शब्द 

< सुनते हैं वे 
श्वसीवान्‌ वहनोंसे युक्‍त 
स 

सक्षितौ एक ही वासस्थान 
में निवास करने- 
वाली 

सचस्व दुढतासे जुड़ा रह 

सत्यधर्माणम्‌ सत्य ही जिसका 
विधान है उसे 

सत्यमन्मा विचारोंमें सत्यमय 

सनिता रक्षक 

सपन्तः वे जो स्पशं करते हैं 

समत्सु संग्रामों में 

समया 

समृतौ (जिसकी) चोट 
पड़ने पर 

HATI माप कर 

संस्तिरः संकुचित i 

Ta: वे प्रवाहित हो उठीं 

सहः शक्ति 

सातौ सुरक्षित सत्तामें 

सीम्‌ हूर जगह ~ 

स्वाधीः चिन्तनमें यथाथ 
पूर्ण विचारक 

सूपायन: सुगमतासे प्राप्त 

(सु-उपायनः) giaet 

स्तनयन्‌ गरजता हुआ 

स्तुभ्वा स्तुति-गायक 
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अंग्रेजीम i 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतोक-संख्या 
burning I. 68. 1 
it falls asunder 1. 127. 3 
to inspiration 1. 167. 1 
thore who Hear (thy) 

word 1. 127. 9 


one with the sisters I. 140. 


living in their 


common dwelling 1. 140. 


cling 06-10 


to one whose law of being 


is the Truth ग. 19. 
true in (his) 

thoughts I. 73. 
saviour I. 36. 
those who touch 1. 67. 
in battles I. 70. 
over I. 73. 
in (whose) shock 1. 127. 
having measured 1. 67. 
contracted ग. 140. 
they flowed I. 73. 
the Force I. 36. 
in safe being I. 36. 
everywhere ग. 36. 
just in (his) 
thinking 67. 
the perfect thinker I. 70. 
easy of access Lo 
thundering I. 140. 


one who chants 


© © 
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526 बद-रहस्य 
| अंग्रेजीमे 
a वैदिक दाब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अथं प्रतीक-संख्या 
; : स्थाताम्‌ स्थावर वस्तुओं का of things stable 1. 70. 2 
; स्योनशीः सुखसे लेटा हुआ lying happily 10 {Ebi 

स्वः ,सूर्य-लोक sun-world I. 66. 5 

world of the sun I. 69. 5 
स्वधावः हे स्वयं-स्थित (अग्ने) ० thou who hast 
the self-fixity I. 36. 12 
स्वाद्मा ` AHAA वनानेवाला the sweetener or 
या स्वाद लेनेवाला the taster of all 
fruits I. 69. 2 
: ह्‌ 
` हविष्कृतम्‌ जो हवियोंका सर्जन toone who creates 
करता है उसे the offerings ग. 13. 3. 
Er हवीमभिः देवोंका आवाहन with hymns that 
ह करनेवाले सूक्तोंके summon the Gods I. 12. 2 
SE द्वारा 
ह हव्यवाट्‌ हमारी भेंटोंका वहन the bearer of 
“wa करनेवाला $] offerings I. 67. 1 
E हितमित्रः हितकारी faa (००५ and friendly I. 73. 3 
Er हुवेम हम पुकार may we call 1. 127. 2 
ह हृषीवतः आनंदमय (अग्नि) का of the joyful (Fire) I. 127. 6 | 
होता आवाहन करने- 
वाला पुरोहित priest of invocation I. 73. 1 


होत्राभिः हविओंकी महानता by the greatness 
of the oblation 1. 36. 7 
ह्ये (उप-)] में आवाहन करता हुं La I. 13. 3 
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अ 
अखंड 
अखंडनीय 
अरिनिज्वाला 


अतिमानसिक 
अतिमानसिक सत्य 


अत्रिगोत्र 
अदमनीय 
अदिव्य 
अधित्यका 
अनन्त 

अनाम 
अनावरण करना 
अनुभूति 
अनुशासन 
अन्वेषक 
अपरिमित 
आभा 
अभिव्यक्त 
अभिव्यक्ति 
अभीप्सा 
अभीष्ट 
अमरताकी सुरा 


अमूतं तत्त्व/वस्तुएं 
अमृतमय सुरा 


अनुक्रमणिका शा 
हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावलि 
अमंगलमय 
Undivided अरा 
Inviolable अर्थपूर्ण 
Flame अर्धचेतन 
Unfallen अर्धदेवता 
Invincible अलकार 
Haunt अवचेतन 
Superconscient अवरुद्ध 
Supraphysical अव्यवस्था 
Supramental अशुभ 
Supramenta अशुभ देवता 
truth अश्व 
House of Atri असत्य 
Untameable असुर 
Undivine अहि 
Plateau अज्ञेय 
Infinite 
Unnamable Si 
Unveil आकाण 
Perception आख्यान 
Discipline आत्मदान 
Finder आत्मदृष्टि 
L-avish आत्मप्रभुत्व 
Blaze आत्मविस्तार 
Manifest 
Manifestation 
Aspiration आत्मव्यवस्था 
Desirable आत्मानंद-निमग्न 
Wine of im-  आत्मोत्यात 
mortality आत्मोपलब्धि 
Abstractions 
Ambrosial wine आदिम 
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Inauspicious 
Spoke 
Significant 
Half-conscient 
Demi-god 
Figure 
Sub-conscient 
Hampered 
Chaos 

Evil 

Evil gods 
Steed 
Falsehood 
Demon 
Python 
Unknowable 


Firmament 
Episode 
SelFgiving 
Self-vision 
Self-possession 
Self-expanding, 
self-enlarge- 
ment 
Selfrordering 
Selfjoyous 
Selfuplifting 
Selfachieves 
ment 


528 


आधार 
आधारभूत 
आध्यात्मिक 


आनंद 

आनंदकी सुरा 
आनंदातिरेक 
आनंदैश्वर्य 
आनंदोपभोक्ता 
आनंदोल्लास 
आरोपण (देवत्वका) 
आरोहणशील 
आलोक 
आलंकारिक 


आवाहन करना 
आविर्भाव 

आवेग 

आहुति 

आहुतिका पुरोहित 


ड्‌ 
इंद्रिय-जीवन 
Š 


ईश्वर-आकर्षण 
ईश्वर-प्राप्ति 
ईश्वर-संपोषण 
ड॒ 
उक्ति bs 
उच्च श्रेणीका 
उच्च-स्थित 
उज्ज्वलतम 
उदार 


उद्धार करना 
उपजाऊ बनाना. 


Foundation 
Fundamental 
Spiritual, 
psychological 
Delight, joy 


Wine of delight 


Ecstasy 
Felicity 
Enjoyer 
Ecstasy 
Apotheosis 
Ascendent 
Illumination 
Figurative, 
rhetorical 
Invoke 
Epiphany 
Passion 
Oblation 
Priest of the 
offering 


Sense-life 


God-attraction 


God-attainment 
God-affirmation 


Locution 
Classical 
Exalted 
Fairest 
‚Bounteous 
Deliver 
Fertilise 
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उपलब्धि 


उपाख्यान 
उलझा हुआ 


ऊ 
ऊध्वंमुखी यात्रा 


ऊ्ध्वेस्थित 
ऊर्ध्वारोही 

w 
WA 

g 
एकत्र होना 
एकमेव (एकं सत्‌) 

ओ 
ओज 

अं 
अंकुश 
अन्तरिक्ष-लोक 
अन्तःप्रेरणा 
अन्तदृंष्टि 
अन्तर्यामी 
अन्तवेग 
अन्तर्ज्ञान 


अन्तर्ज्ञानात्मक 
अन्तःस्फूतं ज्ञान 


कल्याणकारी 


. कवि 
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Attainment, 
achievement 

Legend 

Confused 


Upward 
voyaging 
High uplifted 
Upclimbing 


Right 


Converge 
The One 


Energy 


Goad 
Mid-world 
Inspiration 
Vision 
Immanent 
Impulsion 
Intuition 
Intuitive - 
Inspired 

kn owledge 


Arduous 
Parable 
Ritual 

Age of iron 
Beneficial 
Seer 


| 


-अंग्रेजी | शब्दाब लि itized,By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
हिन्दी-अंग्रेजी शब 


चरितार्थं विधान ˆ 


FA 
क्रमबद्ध भूमिका 
कामना 

कामनाओंके पुंज 


कार्य 

कार्यकर्ता 
कालातीत 
काव्यमय रंगत 


कृतार्थता 
कुपण 
क्षति 


T 
गतिशक्तिमय 
गुण 
गर्जनामय संगीत 
गरिमा 
गहराई 
गाथा 
गुफा 
गुह्य वचन 
गूढ़ आंतरिक 


प्र. 11-34 


Gradation 
Ordered state 
Desire 
Multitude of 

desires 
Function 
Agent 


Timeless 


Poetic colouring 


Crookedness 

Wroth 

Coil 

Fulfilment 

Miser 

Diminution, 
violence 


Dynamic 
Attribute 
Thunder-chant 
Splendour 
Abyss 

Myth 

Cavern 
Passwords 
Esoteric 


Fashioned 
Ford 
Ambushed 
Clarified butter 


Mobile 
Ultimate 
Utter night 
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चित्‌-शक्ति 
चेतन सत्ता 


चेतना 
चेतनाका प्रकाश 


चोगा 

ज़ 
जटिल 
जटिलता 
जागरूक 
जाज्वल्यमान 


रहस्य 
जीवन-शक्ति 
ज्ञानकी रचनाएं 


ज्ञानदीप्त ऋषि 
ज्ञानप्रकाशक 
ज्ञानप्रदीप्त 
ज्योति 


ज्योतिमें सुस्थिर 
ज्योतिर्मय 


ज्योतिमंय } 
किरण-समूह 
ज्वाला 
z 
टीका-टिप्पणी 
ढ 
ढांकना 


Energy 


‘Revealing 


त स 


Conscious force 

Conscious 
Being 

Consciousness 

Light of con ` 
sciousness 

Woven robe 


Intricate 
Complexity he 
Wakeful Si 
Radiant 
Mystery 


Formations of 


knowledge 


Illuminates 


Illumined 5 
Illumination, 5:35 
light 
Steadfast in 
the light | 
Luminous, 
resplendent 
Herd of 
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530 वेद-रहस्य 
तत्त्व Principle द्रष्टा-संकल्प Seer-will 
तपस्‌ Energy द्रुतगामी (अश्व) Swift (steed) 
तरल Flexible हतकारी Dualising 
तर्कसंगत Logical चेतना consciousness 
ताना-वाना Texture za करनेवाला Dualiser 
ताकिक सिद्धांत Logical 
dogma 4 
तीर्थयात्री Pilgrim धाम Seat 
तीव्र Poignant धारक Upholder 
तीब्रता Intensity धुंधलापन Obscurity 
तेजस्वी Splendid धूञ्राच्छन्न Smoke-obscured 
तेजोमय Brilliant ध्यान करना Meditate 
त्रत Trinity 
न 
q : 
नमनीय Plastic 

दयाशीलता Beneficence नयी दृष्टिसे देखना New-seeing 
दानव Titan नये सिरेसे ढालना New-moulding 
द्व्यि „Celestial निरपेक्ष सत्ताया Absolute being 
दिव्य जलधाराएं Divine waters अस्तित्व . 
दिव्य तत्त्व Divine principle निरंतर Unremitting 
दिव्य संपदा Divine wealth fasia Infallible 
दीक्षित Initiate निर्मेलताकी धाराएं Streams of 
दीप्ति Lustre clarity 
giaa Fortified निर्माता Creator 
दुर्गरक्षित Fortified निर्वासन Exile 

Embassy निर्वेयक्तिक Impersonal 
दूध पिलाना Suckle निश्चेतन Inconscient ° 
दूरातिदूरवर्ती सत्ता The Far निष्पीडन करना Compress 
दूषण Corruption नुदेवता Male godhead 
दुढ़्संगी बनना Cleave प 

दृष्टि Gaze 

Radiant पक्ष Aspect 

Deity, godhead पथभ्रष्टता Transgression | 

Godhead पदक्रम Stride 

Godward पदार्थं Object | 

Giant परम Supreme 

Heaven परम-आनंद Beatitude 

Seer परमानंदमय Beatific 
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हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावलि 
परम कल्याण Supreme good 
परम सत्य Supreme truth 
परात्पर Transcendent 
परिणीत Espoused 
परिचालक Impeller 
परिधान पहने हुए 7०० 
परिपूर्ण वैभव Plenitude 
परे Transcendent 
परपरागत Conventional 
पशुपालन-संबन्धी Pastoral 
पाण्डित्यपूर्ण Scholastic 
पारदर्शी Transparent 
पाश' Cord 
पाप Sin 
पुराणोक्त Legendary 
पुरोहित Priest 
पुंज Mass 
पूजा Adoration 
पूर्णता Perfection 
पूर्वज Forefather 
पृथक्कारी Separative 
पृथ्वीका पुत्र Son of earth 
पृथ्वीतत्त्व Earth-principle 
पृथ्वीमाता Earth-mother 
पोषण Nurture 
पोषण करना Nourish 
पौराणिक Mythological 
प्रकट करना Reveal 
प्रकाश Illumination 
प्रकाशक Revealers 
प्रकाशमय Luminous 
प्रगतिशील Progressive 
प्रचुर एश्वर्य Opulence, 
abundance 
प्रजाएं Human peoples 
प्रणाम Obeisance 
प्रतिष्ठित Established 
प्रतीक Symbol 
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प्रदीप्त होना Blaze 
प्रबल प्रवाह Floods 
_ भ्रबळ शक्ति "Puissance 
प्रभाव _ Efficacy 
प्रभुत्वपूण आनंद Possessive 
delight 
प्रमुख Pre-eminent 
प्रवाहशील विकास Flowing pro- 
gression 
प्रसूति Travail 
प्रावककथन' Foreword 
प्राक्कालीन Antique 
प्राचीन Ancient 
प्राचुयंकी माताएं Mothers of 
plenty 
प्राणकी fgat Marcs of Life 
प्राणमय अश्व Life-horse 
प्राणमय पुरुष Life-soul 
प्राणशक्तियां Life-powers 
प्राणशक्ति Life-force 
प्राणिक Vital 
प्राणी Creature 
प्राप्य Accessible 
प्रेरक Impeller 
ब 
बलशाली 
बलसंपन्न 
बलि 
बारी-बारी 
बुद्धिमें सिद्ध 
बंद द्वार 
बंधन 
भयमुक्त 
भय-संकट 
भागवत मन 
भावप्रधात v 
त्र की PANA 
re 
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भासित होता हुआ 
भुवन 

भूल भ्रांति-रहित 
भेदत करना 
भ्रातृत्व 


H 


मधुवत्‌ मधुर 
मनकी यथार्थ 
अवस्था 
मनोमय पुरुष 
मनोमय सत्ता 
मनोभौतिक 
मनोवैज्ञानिक 


Tupla 
मरुत्‌-देवता 
मर्यादा 
सानवता 
मार्गदर्शक 
मुक्त करना 
मृते रूप देना 
मंत्र 


मंथन 


EET . 7 
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Agleam 
World 
Unerring 
Penetrate 
Fraternity 


Honey-sweet 
Right- 
mindedness 
Mind-soul 
Mentality 


Psycho-physical 


Psychological 
Wrath 
Mortality 
Storm-gods 
Decorousness 
Humanity 
Guide 
Deliver 
Embodying 
Verse 
Churning 


Journey 
Twin 
Martial 
Officiating 
priest 
Lords of 
sacrifice 


(EY 


ei 


रहस्य 
रहस्यमय 
रहस्यमय उन्माद 


रहस्यमय गौ 
राक्षस 

रूपक 

रेंगना 

रौद्र 


ल 


लयताल 
लेन-देन करनेवाले 
लोकोंका क्रम 


व 


वक्र 
वक्षस्थल 

वज्र 

वनस्थली 

वर 

वरणीय 
वर्धनशील आत्मा 
वशीभूत करना 
वाक्य-विन्यास 
वातावरण 
वासधाम 
वास्तविक सत्ता 


विदारक (वृक 
विदारण (क) 


बेद-रहस्य 


Secret 

Mystic 

Mystic 

intoxication 

Mystic cow 
Demon 

Image 

Crawl 

Violent 


Rhythm 

Traffickers 

Order of the 
worlds 


Curving 
Bosom 
Thunder-bolt 
Woodland 
Boon 
Desirable 
Increasing soul 
Overcome 
Syntax 
Atmosphere 
Habitation 
Reality 
Bearer 
Evolution 
Obstacle 
Thinker 
Conquering 
Wolf 

Tear up 
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'हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावलि 
विद्रोही Recusant 
विभाजक Divider 
विधान Law 
विरोध Antinomy 
विवेक-चेतना Discernment 
विवेकशील Discerning 
विशालता Vastness 
विश्लेपण Analysis 
विश्वके Cosmic 

क्रमिक स्तर gradation 
विशवमयता Universality 
विस्तीर्ण, विस्तृत Wide 
विस्तृत पंखोंवाली Wide-winging 
विज्ञान (अतिमानस) Supermind 
वृषभ Bull 
वेदी Altar 
qa Cosmic 
वैश्व सिद्धिको | Universal 
संपन्न करनेवाला fulfiller 
वंशज Posterity 
व्यक्तित्व Personality 
व्यक्तित्वारोप Personification 
व्यवस्था करनेवाला Ordainer 
व्याख्या Interpretation 
व्याधि Malady 
व्यापार Function 
व्योम Space 

शा 
"शक्ति Strength 
शक्तिशाली सत्ताएं Mightinesses 
शब्दावलि Phraseology 
शाश्वत Eternal 
शिखर Altitude 
शुद्ध चैत्य-अवस्था Pure psychic 
state 
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शुद्ध मन 
शोक-संताप 
शोधित | 
नवनीत (घृत 
m (घृत) 


स 


सक्रिय शक्ति 
सत्ताका सारतत्त्व 


सत्य 
सत्य-ऋत-बृहत्‌ 


सत्यचेतना 


सत्यदर्शन 
सत्यश्चुतियां 


सत्य-सचेतन 
सत्य-ज्ञान 


सत्र 
सत्स्वरूप (भगवान्‌) 
सप्तजिह्व 
समग्रबोधात्मक 


समग्र सत्ता 
समता 
समर्पण 
समस्वरता 


समस्वर करना 


समानार्थक 
समिधा 


समुद्र 


All-compre- 


533 


Pure mind 
Grief 
Clarified 
butter | 
Falcon 


Active force 
Substance of 
Being 
Truth 
Truth, Right, 
Vast Š 
Truth- 
consciousness 
Truth-vision 
Truth’s 
- inspirations 
Truth-conscious 
Truth- 
-knowledge 
Session 
Existent 
Seven-tongued 


hending 
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समृद्ध 
सरपट दौड़ 
सपिल 
सर्व-आवेष्टक 
सवंग्राही 
सर्व-निरोधक 
सर्व-प्रकाशक 
सर्व-व्यापक ; 
सर्वशक्तिशाली 
सर्वसर्जंक 
सर्वस्पर्शी 
सर्वज्ञ 
सर्वाभिव्यंजक 
सर्वोच्च अनुभूति 


Opulent 
Galloping 
Serpentine 
Alk-enfolding 


Comprehensive 
Alkwithholding 


AlLillumining 
Alk-pervading 
All-puissant 
All-creative 
All-embracing 
Omniscient 
All-expressive 
Consummate 
perception 
All-engender- 
ing 
Acceptance 
Thousand- 
voiced hymn 
Device 
Discipline 
Energy 
Harmony 
Substance 
Universal 
Universality 
Doctrine 


Consummation, 


realisation 
Limitation 
Happy cul- 

mination 
Suggestion 
Hymn 
Subtle , 
Subtlety 
Formula 
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संकलन करनेवाला 


संकल्प 
संकल्पशक्ति 
संतप्त 

संबद्ध 
संवंध-विच्छेद 
संभूति 
संयोजक लोक 
संशोधित रूप 
संसिद्ध करना 
संहिताकार 


हडप जाना 


वेद-रहस्य 


Creation 
Hosts 

Solar water 
Sun-God 
Solar world 
Systematiser 
Will 
Will-force 
Afflicted 
Associtated 
Divorce 
Becoming 
Link-world 
Modification. 
Accomplish 
Systematisex 
Plane, strata. 
Adoration 
Affirmation 
Chant 

Gross 
Desirable 
Vibration 
Stir 

Creator 
Self-discovering 
Self-luminous 
Spontaneous 
Empyrean 
Paradise 
Selfseizing 
Self-discovery 


Devour 
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